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कानूनी पुस्तक विक्रेता 
कटरा, इलाहाबाद 

३--ईस्टर्न ला हाउस 

१३, गनेशदत्त ऐवेन्यू, कलकत्ता 
अथवा अन्य कानूनी पुस्तक विक्रेता) 
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द्वितीय भार्व॑त्ति के लिये प्राक्ृथन 
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0 
[ लेखक ;-पाननीय श्री श्यामकृष्ण दर भूतपूर्व जन प्रयाग हाई कोर्ट 
तथा सभापति भारतीय हिंग्युस्टिक कमीशन ] 


इस पुस्तक की प्रथम आबृत्ति की भूमिका के अ्रतिम भाग में ग्रंथकार ने, जो कि आगरा 
कालेज तथा इलाहाबाद हवाई कोर्ट में मेरे विख्यात अग्रज थे, यह लिखा या कि कुछ लोगो 
का यह विश्वास है कि इस देश की सर्वव्यापी माता बनने के लिये प्रतियोग करने बाली 
समस्त भारतीय भापाश्रों में सबसे सुन्दर अवसर हिंदी मापा तथा देवनागरी लिपि के है और 
यह कि यदि यह पुस्तक किसी प्रकार से हिन्दी पापा का पक्ष समर्थन कर सके तो ग्ंथकार 
उसको लिखने के अपने परिश्रम के प्रचुर मात्रा में पारितोप्िक सममभेंगे | निकट कालीन 
घटनाओं ने ग्रंथकार के ६स विश्वास के पिछुले इमय की अपेक्षा बहुत कुछ वास्तविकता 
- के निकट पहुँचा दिया है और सर्वतोमुस्ती प्रगति एव समृद्धि जो कि हिन्दी की प्रतीक कर 
रही है, उन के लिये यह पुस्तक राजनियमिक साहित्य के ज्षेत्र में एक बहुमूल्य दैन होगी। 
इस देश में बादर के स्थानों में जो बाद प्रतिवाद लेख प्रचलित हैं बह आग्ल शासन के 
न्याय वितरण की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित' की हुई मुसलमानी शैली का फल 
है और वर्ष १८८२ व तदुपरान्‍्त १६०५८ के दौवानी व्यवह्वार-विधि संग्रह के संस्करण अब 
तक उस लेखन के यावनी आवेदन पत्र लेखकों तथा पूर्वीय आतिशयोक्ति व श्रिश्चितता 
के प्रभाव से पूर्णतया छुटकारा नही दिला सके और याचनी शैली श्रत्र तक श्रधिक नही तो 
अ्रशरूप में अवश्य ही तीत्र निंदा तथा अपने विपक्ती की मनोश्ृत्ति व उसके चरित्र पर 
शआक्षेप करने की एक यंत्र बनी हुई है। यह शैली अब तक यह वस्तु नही हो पाई जो कि 
उसका होना उद्दिष्ट है अर्थात्‌ उन घटनाओं व राजनियर्मों का, जो कि वाद व प्रतिवाद 
को बनाते है, एक संक्तिप्त वर्णन | 


संतोषजनक वादपत्र व प्रतिवाद पत्र का प्रकार बनाना एक कला व प्रवीणता का कार्य 
है परन्त वह प्रवीणता व कला, वाद के घनिष्ठ अध्ययन, विशुद्धविवेचन, पूर्ण विद्वता तथा 
अपने विचारों के। प्रभावकारक रीति से प्रगट करनेकी शक्ति सें है जिनके! कि निवनन्धकारक ॥॒ 
निबंध के आरम्भ के पूव से ही प्रयोग में लाता है न कि सुशोमित या अलंकारिक भाष/, 
निन्‍्दा या सदिग्धता में जो कि विशुद्ध विचार के अभाव का फेवल एक बहाना तथा अपने 
प्रति पत्ती पर सम्मवत आकस्मिक आक्रमण करने के लिये रखी जाती है | सफल निबन्ध 
लेखक होना प्रत्येक अभिभाषक के भाग्य में न हो जैश् कि प्रत्येक प्रभिमाषक के भाग्य में 
सफल एडवोकेट या राजनियमों का पंडित अथवा न्यायाधीश होना नहीं होता परन्तु इतनी 
बात प्रत्येक अमिमाषक के लिये संभव है कि वह राजनियम सम्बन्धी कातिपय मूल सिद्धांत 


( ४) 


तथा इस कार्य उम्बन्धी विशेष नियमों का पूर्ण शान प्रात कर ले जिस से कि वह ऐसे वाद 
प्रतिवाद पन्नों के नि्न॑ंध भरना सके जो कि राजनियमों व स्याय की सारबूत आवश्यकताओ्रों 
को पूर्ण कर सके और वह चाद प्रतिवाद पत्र एसी आवश्यक वातों के सम्मिश्रण के कारण 
बिगड़े हुए न हों जिसके लिये कि उन में कोई उचित स्थान नहीं है। 

लगभग पएक् पीढ़ी का समय हुआ कि अन्यकार ने मौलिक उर्दू पुस्तक दूरवर्ती अभि- 
भाषक गण का ध्यान अचलित वाद प्रतिवाद लेखन शैली से लिपटी हुई बुराइयों की ओर 
आर्यषित करने और उनके बाद प्रतिवाद पत्रों के लेखन में सच्चे व विश्वतनीय पथ-प्रदर्शन 
करने के स्पष्ट उद्दे श्य से लिखी थी | 


अन्थकार जो कि एक सफल निवन्‍्ध लेखक तथा साथ ही एक सफल अभिमाषक भी 
थे अपने निगी समृद्ध अनुभव तथा बिद्वत्ता के मंडार से ऐसी पुस्तक लिखने भें सफल हुये 
लिस के प्रथम प्रकाशन पर ही समस्त न्यायाधीश व अ्मिभाषक वर्ग ने उत् पुस्तक के इस 
विषय के लिये सव॑_सम्मति से एक बहुमूल्य दैन मान कर उसकी पशसा की । अंथकार के 
जीषन में इस पुस्तक की दो आइत्ति उदू' में और एक हिन्दी में निकलना और पुस्तक की 
अब मी माँग होना तथा तृतीय उद्‌' संस्करण व द्वितीय हिंदी संस्करण का निकलना पुस्तक 
की उपयोगिता व लोक प्रियता के तथा इस बात के थोतक हैं. कि अंथकार ने उक्त कार्य 
कितने सुचारू रूप से सम्पन्न किया था | 


पुस्तक का यह संस्करण अंथकार के सुपुत्र श्री हरिपाल वार्षणेय सिविल जज ने सम्पन्न 
किया है । श्री वार्षणेय ने पुस्तक की पहली आइृत्ति के तय्यार करने में भी अंथकार को सह- 
थोग दिया था। और श्र उन्होंने अपने पिता की पुस्तक की सारभूति आकत्तियों को 
स्थापित रखते हुये इस पुस्तक को अ्रतिरिक्त विषयों द्वारा समृद्ध कर दिया है जिसके कारण 
पुस्तक की उपयोगिता में विशेष इंद्धि हो गई है । मुझे इस में कोई सदेह नहीं है कि इस 
पुस्तक का जीवन व उपयोगिता बहुत विशाल है, मुझे केवल प्रथकार की स्टृत्ति में अपनी 
सम्मानयुक्त श्रद्धाजलि तथा उनके सुपुत्र के इस श्रतिरिक्त संस्करण के निकालने के परि- 
श्रम पर अपनी सच्ची व हार्दिक प्रसन्नता का समावेश करना है | 

३७, कैनिंगरोड 


इलाहाबाद एस० के० दर 


'भूमिका 


इस पुस्तक की प्रथमादृत्ति ५ वर्ष [हुये समास हे गई परन्तु विश्वव्यापी बुद्ध के 
कारण कायल और छुपाई वी अन्य सामग्री की कमी हो जाने से दूसरा संस्करण, बहुतायत से 
मांस होने पर भी अब तक नहीं निकाला जा सका | पिछुले २ वर्ष में देश में वड़े बड़े परि- 
वर्चन है| गये हैं परन्ठु पुस्तक के आधुनिक तम ( एए-0-0४४० ) और अमिमाषक 
समुदाय के लिये पूर्ण हितकारी बनाने का प्रयल्त किया गया है। 

प्रातः त्मस्णीय स्वर्गीय श्री पत्नालाल जी ने उदू प्लीडिय की पहिली आइत्ति आज से 
२० वर्ष पूर्व निकाली यी | उठके प्रकाशित होते दी उसका बहुत आदर और स्वागत 
हुआ और न्यायसम्बन्धी समूह में उतने विशेष सम्मान प्राप्त किया । उसके उपरान्त पुस्तक 
की तीन उद्दू' आइत्तियां और एक हिंदी संस्करण भी निकाला गया जिनकी कि सर्वश्री सर 
वेजमिन लिन्डसे (जे कि उ्दु फारसी के विद्वान और पहिले प्रयाग हाई वोर्ट के जन 
तथा उसके उपरान्त ओक्‍्तफेड विश्वविद्यालय में न्याय के प्रोफेसर हुये ), चीफ जस्टिस सर 
शाह मुहम्मद सुलेमान, जस्टिस सर सैयद अब्दुल रऊफ, चीफ जज सर सैयद वज़ीर हसन, 
जत्टिस कन्हैया लाल, डा० छरेन्द्रनाय सेन जैसे न्‍्यायाघीश व न्याय पढ़ितों ने मुक्त कंठ से 
प्रशंसा की और बिके कुछ विश्व विद्यालये। ने अपनी न्याय की पाठावली ( (0078४ ) 
में भी रखा | 

अभाग्य से हमारे देश में प्लीडिग की शिक्षा, अधिकांश विश्वविद्यालयों में विशेष 
रुप से नहीं दी जाती और राजनियम ( कादूत ) की परीक्षा प्राप्त कर लेने पर भी नये 
वकील के वाद प्रतिवाद और अनेक प्रकार के आवेदन पत्र लिखने में बड़ी कठिनाइयों का 
सामना करना पडता है।कुछ वर्ष तक अनुमवी वकीलों के साथ काम सीखने की प्रणाली जो 
बिलायत और कुछ अन्य देशे में प्रचलित है, हमारे देश में अभी तक उफल और संतेष 
जनक सिद्ध नहीं हुई है और अमिमाषक समुदाय में प्रवेष् देने वाले की सहायता के 
लिये ऐसी पुस्तक का हना परमावश्यक है | 

इस संत्करण में पुस्तक के दे भागों मे विभाजित किया गया है | प्रथम भाग में 
प्लीडिंग के सिद्धान्त और नियम व्याख्या सहित दिये गये हैं और द्वितीय भाग में अ्रनेक प्रकार 
के वाद पत्र, प्रतिवाद-पत्र, आवेदन-पत्र, शपथपत्र, विवादपत्र, इत्यादि के नमूने उदाहरण और 
अनुकरण के लिये दिये गये हैँ जिनसे नये वकील के! अपने काम में सहायता मिले | प्रसिद्ध- 
पाइलिपि लेखक श्री पन्नालाल जी की लिपियाँ जहाँ तक है। सका है ज्यों की त्ये। ही रखी 
गई हैं, परन्तु प्रत्येक पद की प्राथमिक टिप्परियों में उस विषय सम्मन्धी सब सूचनायें कोर्ट- 
फीस, श्रवधि इत्वादि सहित दे दी गई हैं| प्रथम भाग के पहिले तीन अध्यायों में नियमों 
की व्याख्या और उनका स्पर्ीकरण वित्तार-पूर्वक कर दिया गया'है और शपथपत्न, विवाद्‌- 
पत्र और अन्य प्रकार के आवेदन-पत्रों के विषय में चतुर्थ अध्याय नया बढ़ाया गया है, इस- 
आ्रइत्ति को एक विशेषता यह है कि विलायती और इस देश के पूर्व न्याय दृशटन्त (नजीरे) 
निश्नांकित संकेतों से दे दिये गये हैं और अन्त में अ्रग्नेजी और लैटिन ( [.007 ) के न्याय- 
सम्पन्धी शब्दों को एक चूची हिन्दी, उर्दू पर्यायवाची शब्दों सहित दी गई है जे कि आशा 


( था) 
की जाती है कि पत्र-लेखके के अत्यन्त सहायक होगी | श्रमिप्राय यह है कि प्रस्तुत पुरंतक 


के श्रपने विषय में ऑंग्रेजी स्वीकृत अन्‍्ये। के अनुकूल बनाने का पूर्ण रूप से प्रयत्त किया 
गया है। 


हिन्दी पुस्तक लिखने में धत्र से अधिक कठिनाई यह हुई कि न्याय सम्बन्धी अरबी 
फारसी के बहुत से शब्द, जो वाद, प्रतिवाद और आवेदन पत्रों में प्रयुक्त होते हैं उनके 
पर्यायवाची और समान शब्द हिन्दी बोल चाल मे नहीं मिलते | बहुत से अरबी, फारसी 
के शब्द वर्षों से प्रयोग होते होते ऐसे हो गये हैं कि उनके अनपढ़ ग्रामीण भी भली भाँति 
जानने और बोलने लगे हैं, ऐसे शब्दों के स्थान में सस्कृत निकास के कठिनः व प्रचलित 
शब्द रखना पुस्तक की उपयोगता को कम करना है। बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके समान 
वाची शब्द हिन्दी में होना कठिन हे जैसे शुफा, महर, तलाक इत्यादि | श्रेंग्रेनी माघा की 
शब्दावली सब्र भाषाशओ्रों से विशाल होने पर भो ओंप्रेजी न्यायालयों में न्याय सम्बन्धी लेटिन 
( ॥॥ ) और श्रन्य भाषाओं के शब्द बहुतायत से प्रयोग किये जाते हैं। अतः हिन्दी 
भाषा के सर्वोपियोगी बनाने के लिए यह अनिवार्य है कि अन्य भाषाओ्रों के कुछ विशेष 
शब्द अपनाये जावे । 
सत्र बातों पर दृष्टि रखते हुये इस पुस्तक में यह मार्य ग्रहक्ष किया गया है कि अन्य 
भाषाश्रों के शब्दे! की स्थान पूर्ति के लिये हिन्दी में जो सरल और बोल चाल के पर्या 
' यवाची शब्द मिलते हैँ वह प्रयोग में लेलिये गये हैं परछु जिन शब्दे। के पर्याय वाची 
हिन्दी शब्द कठिन था कम बोल चाल के हैं उनके वैसा ही रहने दिया है. अथवा उनके 
की8क में लिख दिया गया है, और प्रचार बढ़ाने के लिये समान वाची हिन्दी शब्दे। के। 
एक है पद्‌ में प्रयोग क्रिया गया है जैसे नाबाकिग और अवयस्क ( न कि अप्राप्त 
बयस्कता ), काबिज और अधिकृत, बसीयत और निश, जामिन और प्रतिभू इत्यादि, 
उदू के साधारण शब्द जैसे शर्त, शिकायत इस्यादि का मी प्रयोग किया गया है और भाषा 
के सरल और साधारण बोल चाल की बनाने का ध्यान रक्खा गया है। 
माननीय श्रीमान्‌ श्यामकृष्ण जी दर ने इस संस्करण का प्राकृथन लिखने का कष्ट 
किया है इस झपा के लिये में उनका बहुत आमारी हूँ | यदि यह पुरदक हिन्दी माषा के 
न्याय विभाग में प्रचलित करने में और अमिभाषक समुदाय के लिये हितकारी हो तो मै 


अपने परिश्रम के सफल सममूँगा । माय अधिक होने के कारण यह पुस्तक बहुत शीघ्रता 
मे प्रकाशित की गहे है और मुझको उसके प्र् ( 0700 ) देखने का अवकाश नहीं 
मिल पाया अतः लगभग समस्त प्रूफ गेरे पुत्र चि० यततेन्द्रपाल वार्षणेय ने ही देखे हैं । 


उनके इस कार्य में यदि कोई भरुटि रह गई हो तो मै आशा करता हूँ कि पाठक गण उसे 
क्षमा करेंगे | 
७, एडमान्स्टन रोड “ हरी रपेणेय 
पाल वार्षणेय 
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शव 9 ० ६+% १95 दर 
१5 9. ० १० ,; ४ पर 
प्रतित्राद पत्र की बनावट दर 
चतुर्थ श्रध्याय,- आवेदन पत्र, शपथ-पत्र, ओर 
विवाद-पत्र ८५-६२ 
(१ ) दरखत्ासें या आवेदन-पत्र ८ 
( २) बयान हल्की , शपथ-तत्र ) आइर १६ व्यवहार-विधि संग्रह ८ 
(३ ) मूजबात अपील या विवाद-पत्र प्‌ 
हितीय भाग 
प्रथम अध्याय-वाद-पत्नों के नमूने ६३-४०१ 
१--ऋण या कर्ज 
प्राथमिक नो हु ६३ 
तमस्सुक से लिया हुआ कर्जा ६४ 
बहीखाते के आधार पर नालिशें ह्ष्‌ 
(१) कर्ज दिये हुये रुपयों के लिये ६६ 


( २ ) हत उधार कर्ज की बाबत 


६ 


दिपय 


(४) 


(३ ) प्रामेसरी नोट का कर्जा 

(४) # ». दूँवरा नमूना 

(४) », तीसरा नमूना 

(६ ) बात्रत कर्जा जो तमस्सुक इन्दुल तलब पर लिया ह्टो 


(७) » 9 जो 7ियत तारीख के तसम्मुक पर लिया हो ... 


(८) ,. » जो जिस्तत्रंदी तमस्तुक पर लिय गया ह्दो 
(६ ) बदनी या सद्दा के तमस्सुक पर दावा 
(१० बात्त कर्जा जो बहीखाते पर लिया हो ... 


(११) , » नेकाया जो हिसाब होने पर स्त्रीकार किया हो,.. 


(१२) » ७» के जो हुन्डी लिखकर लिया गया हो 
(११) खरीदार की ओर से तमस्सुक के के की ब्रावत 


२--अदायगी ज़ायद 


प्रारम्मिक नोद 
( १) बाबत रुपये के जो अधिक दे दिये हों 
( २) अधिक दी हुई कीमत वापिस ब रने के लिये 


३-गाछ की क्रीवत 


प्रारम्भिक नोट ३ 
(१ ) निग्रत दाम पर बेचे *ये माल की बाबत 
(२ दूसरा नमूना माल की क्ामत के बाबत 
(३) तीसरा नमूना ,, 


(४ , बागत क्रौमत माल बरीदार या उम्ते लेने वाले के विरुद्ध 
(५ ] दावा कीमत वमूल करने वाले से, खरीदार की तरफ से ,.. 


(६ बहीँखाते में लिखे हुये माल की कीमत व करने के बाबत 
(७ ) वाब्त माल जो उचित मूल्य पर बेचा गया 


(८) ७ दूसरा नमूना ही 


( ६ ) आत्त ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आर्डर पर बनाई 
गई और उसने न ली हो 
०) इसी प्रकार का दुधरा नमूना ४ 
११ नीलाम किये हुये माल की क्रीमत के लिये 


(१५) बाबत, उस कमी कीमत के जो दुबारा नीलाम कराने से हो, रे 


-मज़्द्री व नौकरो 


प्रारम्मिक नोट 
(१ ) उचित मजदूरी के लिये दावा 


प्प्ठ 
धर 
६६ 
छह 
१०० 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०६ 
१०७ 


१०६ 
भ्ध्ह्‌ 
११० 


१११ 
११२ 
११३ 
११३ 
११४ 
११४ 
११६ 
११७ 
११७ 


श्श्द 
श्श्८ 
११६ 
१२० 


१२६ 
श्श्र 


( हं ) 


विषय 
(२ ) दावा बातत मुनासिच्र मजदूरी 
( ३ ) दावा मजदूरी इत्यादि की उचित कीमत की बाबत 
५. इन्ही व चेझ 
प्रारम्मिक नोट ४०४ 
(१ ) दावा लिखने वाले का ऊपर वाले पर ... 
( १ ) दावा रखने वाले का हुस्डो लिखने वाले पर 
(३) दादा वेचान लेने वाले का सही करने वाले पर _ 
(४) हुन्डी न सिक्‍रने पर रखने वाले का लिखने वाले पर दावा ... 
(५ ) दावा वेचान लेने वाले का रखने वाले पर हि 
(६ ) वेचान लेने वाले का उसके वेचान देने वाले के ऊपर ... 
(७) वेचान लेने वाले का वेचान देने वाले और लिखने वाले पर .. . 
(८ ) चैक के आधार पर दावा 
६- आपसी हिसाब: 
प्रारम्भिक नोट 
( १) आपस के हिसात्र के आधार पर नकद रुपया का दावा 
( २ ) हसी प्रकार का दूसर/ नमूना 
3--अम्रानत का रझपया-7 
प्रारम्भिक नोट 
( १) बाबत अमानती रुपया 


(२। ओं ४ अमानती माल के लिये 
८-वादी के छिये बसूछ किया हुआ रुपया-- 
प्रारम्भिक नोट 


( १) वेजा वसूल किये हुये रूपये की वापस के लिये 

( २ ) बसूल किये हुये रुपये के! भ्रदा ने करने पर दे 

(३ ) वेजा वसूल किये हुये रुपये के न अदा करने पर 
९-३सस्‍तेमाछ और /दख&७-- 

प्रारम्मिक नोट 

(१) मुनासित्र किराये पर इस्तेमाल और दखल की बात्रत 

( २ ) डचित किराये पर उपयोग की बाबत 
१०- पंचायती फैप्ल्े-- 

प्रारम्मिक नोट 


( १ ) दावा नकद रुपया का, जे पंचायती फैसले से दिलाया 
गया हो 


घष्ठ 
श्श्र 
श्र्र 


श्र्३े 
१्२४ 
श्र 
श्र 
१२७ 
श्२८ 
श्श्८ 
श्र 
श्२० 


१३१ 
श्रेर 
१३२ 


“१३४ 


१३४ 
१२५ 
श्श्द 
१३६ 


१३७ 
१२७ 


श्श्यः 
श्श्८ 
श्श६ 


१४० 


१४१ 


विपय 
( ३) पंचायती फेसले की बाइत डर 
(3 ) पंचायत के इकरारनामे को दाह्विल कराने के लिये . ,.. 
(४) पत्रायती फैसला दाखिल होने और उसके अनुसार डिगरी 
तेयार होने के लिये दावा 


११-विदेशी तनवीक: 
प्रारम्भिक नोट । 
( १) ठावा नकद रुपया का, विदेशी निर्णय के आधार पर 
( १) चिडेशी फैसले पर दावा 
१२० जअप्रानत"-: 
प्रारम्मिक नोट ५३ 
(१ ) किराये की अदायगी के लिये जामिन के ऊपर मालिश ... 
(२) ऋण की अदाययी के लिये 
३ ) माल की कीमत के बारे में 
४ )क्र्क की ईमानदारी के बारे में, ,,. » 
४ ) माल की कीमत के आाज्त दोनों, जञामिन व “देनदार के 
ऊपर ४०६ 
(६ ) एक जामिन की दूसरे जामिन पर, अपने हिस्से का रुपया 
वसूल करने के लिये 5 3९ 
( ७ ) क्रक की ईमानदारी के लिये जामिन के इकरार नामे पर .. 


?३-पअतित्ञा और, उसझा भंग होना- 


ञ्छ 9 


33 डा 


प्रारम्भिक नोट 
(१) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भग करने पर ने 
(२) » » एँसरा नमूना ... 


( ३ / बेचे हुये माल के हवाला न करने पर 

(४ ) बिक्री किये हुए माल के हवाला न करने पर 

(५४ वेचे हुये भाल की डिलीवरी न मिलने पर दावा 

(६) माल हवाला करने के मुआहिदा तोडने पर इरजे की नालिश 

(७ नोकर रखने का ॥आहिदा तेइने पर मालिश 

( ८. नौकरी करने का बं ४ 

(६) » ४». ४  » पुँसरा नमूना 

( १० ) मजदूर के काम ब्रिगाहने पर 

१४-प्रिन्सिपक और एजेन्ट- 

प्रारश्मिक नोट 


प्ष्ठ 
१४१ 
श्षर्‌ 


श्ड्३ 


श्ष्४ 
१४४ 
२४४ 


२४४ 
१४६ 
१४७ 
१४७ 
श्ष८ 


श्ष्प 


१४६ 
१४६ 


१५० 
१५१ 
१५२ 
श्र 
१्प३ 
शप४ 
प्‌, 
श्र 


श्प्द्ध 
१६ 


१९७ 


( जया ) 
चिषय 


(१ ) हिसाब के लियें प्रिन्सिपल की एजेन्ट पर नालिश 
(२) हिसाब समभने के लिये मृत ऊे निष्ठाकर्ता (बसी) का ऐजेन्ट 


के ऊपर दावा 
( ३ ) हिसाब समभने के लिये प्रिन्सिपल।का एजेन्ट के ऊपर 
(४) »# ४ दूध्वरा नमूना 


* (५ ) ब्रहीखाते के अधार पर आंढ्त की बकाया के बात्रत 
( ६ ) पक्का आदतिया का, एजन्सी के इकरार पर दावा 
( ७ ) आढतिया की तरफ से व्यापारी के ऊपर दावा ४ 
(८ ) एजेन्ट का, प्रन्धपल के ऊपर इकरार किये हुये रुपये के लिये 
(६ ) कमीशन या दलाली के रुपये के लिये 
(१०) हिसाब समभाने के लिये एजेन्ट की ओर से 


१५... दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने करने पर 
प्रारम्मिक नोट शी 
(१) इकरार नामा से बरी करने पर कम ३०5 
(२) हिस्सेदार की मालशुजारी को अदायगी के बाबत बे 
( ३ ) दूसरे की डिगरी का रुपया अदा कर देने पर 
( ४ ) जायदाद के मा,लक की ओर से किराया अदा कर देने पर 
१६-.रसदी ( 00ाधपं०प४ं०॥ ) 
प्रारम्भिक नोट 
( १) एक देनदार की ओर से जिसने डिगरी का रुपया अदा किया 
हो, दूसरे पर नालिश 
( २) प्रथक जिम्मेदारी होने पर रसदी की नालिश 
(३ ) एक हिस्तेदार की सामे के खर्चे की बाबत दूसरे हिस्सेदार पर 
( ४ ) एक डिगरीदार की दूसरे डिगरीदार पर रसदी के लिये 
१७ धोखा या फरेब ( ए.४ए0 ) 
प्रारम्भिक नोट 
(१) धोखे से माल लेने पर पि 
(२) धोखे से दूसरे पुरुष को कज दिलाने पर 
(३ ) धोखे से माल लेने वाले ओर उसके क्रय करने वाले 
पर नालिश, जब धोखे का ज्ञान हो 
(४ ) धोखा व वार्न्टी का उल्लंघन 
१८- बहू सम्पत्ति ( ०ए७७९४) 
प्रारम्मिक नोट 


पा 


प्ष्ट 
१५७ 


श्प्८ 
श्श्८ 
१्घ६ 
१६१ 
१६१ 
श्र 
१६४ 
११४ 
१६४ 


१६६ 
१६७ 
१६७ 
श्द्द्द 


दे 
श्ष्र्प 


१७० 


१७१ 
१७१ 
श्७२ 
श्र 


श७३े 
१७४ 
२७४ 


१७५ 
१७९ 


१७७ 


चिषय 


( ऊ#ाए ) 


( + ) अनुचित रूप से माल रोकने पर 
(३ माल को वापिसी या उसके मूल्य के लिये 


(३ माल बरणद करने की घमकी देने पर वापिसी माल और 


निषैधाशा के लिये दावा ५४४ 
( ४ ) माल की वापिसी और हुक्म इम्तनाई के लिये 


१९ सभा या शराकत 


प्रारम्भिक नोट ४४४ 
( १) साझा तोड़ने और हिसात्र समझाने के लिये दावा 
(२) ,॥ के ४... दूसरा दावा 
( ३ ) साभा तोडने व्‌ हिसाब के लिये दावा ... 
(४ / साझा खतम करार देने पर हिसात्र के लिये दावा 
(५ तोड़े हुये साके का हिसाब सममाने के लिये दावा 
(६) मुनाफे के लिए एक दिस्सेदार का मैनेजर पर दावा 


२०-पाकिक व शिरायेदार 


प्रारम्भिक नोट बे 

(१ ) मालिक की पेड काटने से रोकने के लिये नालिश 

(२ ) मालिक की पदूटे व कबूलियत के ऊपर नालिश 

(३ ) मालिक के वारिस की तरफ से किराये की नलिश 

(४ ) अवधि समाप्त होने पर मालिक की दखल और किराये 
के लिये ०8 

(५ ) नोटित देने के बाद किराये व दखल के लिये 

( ६ ) रहनग्रहीता का रहनकर्ता किरायेदार के ऊपर, जायदाद 
के दखल के लिये दावा 9, 5 

(७ ) मालिक को दश्नल व किराये के लिये 

( ८ ) मिलकियत इनकार करने पर दखल के लिये 

(६ ) दखल व किराये के लिये एबजी किराये दार पर 

(१०, किरायेदार की, मालिक पर कब्जे के लिये 

(११, मालिक की किराचेदार पर मरम्मत न कराने पर 

(१२) किराबेदार की मालिक पर हजें की नालिश 


२१---दर्तावेनों का संशोपन या मन्‍्सखी 


प्रारम्भिक नोट अर 


(१) थूल के आधार पर प्रतिज्ञा मंतूख कराने के लिये दावा ह | 


(२) धोखे से कराई हुई प्रतिश की मंसूख़ी के लिये 


प्ष्ठ 
१७७ 
श्छ्प ० 


श्छ् 
१७६ 


है८ट० 
श्दः्‌ 
श्परे 
र्दरे 
श्दट 
श्ण 
श्ष्रे 


श्द७ 
श्प्प 
श्ध्द 
श्ण६्‌ 


१६० 
१8० 


१६१ 
१६२ 
श६२ 
१६३ 
१६३ 
१६४ 
श्ध्ष 


श्६५ 
१६७ 
श्ध्प्र 


विपय 


( हुए ) 


( १ ) वेहोशी की दशा में लिखाये हुये वस्तोयतनामे को मंसूख 
कराने के लिये... 

(४ ) नावालिंग से लिखाये हुये वैनामे की मंसूखी के लिये 

(५ ) भूँठे बयान और धोखे से लिखाये हुये दत्तावेज की मंसूखी 
के लिये परदा नशीन स्री का दावा 

(६ ) अनुचित दवाव डाल कर परदानशोन स्त्री से लिखाये हुये 
दस्तावेज कौ मंसूखी के लिये 

(७) धोखे से लिखाये हुए, दस्तावेज के मंसूख कराने के लिये 

(५८) धोखे से लिखाये हुये दस्तावेन के सशाधन के लिये 


२२-प्रतिज्ञा को विशेष पति ( 9००६० एकर्षणाा॥7०8 ) 


प्रारम्भिक नोट मु 

( १) बिक्री करने की प्रतिज्ञा की पूर्ती के लिये 

(२) के 45 दूसरा दावा 

(३ ) खरीदार का मुआहिदे की तामील के ज्षिये 

(४ ) इसी प्रकार का सुलहनामे के आधार पर 

(५ ) खरीदार का वेचने वाले पर प्रतिजा की पूर्ति के लिये ,.. 

( ६ ) खरीदार का वेचने वाले और परिवर्तन से पाने वाले पर पूर्ति 
के लिये दावा 

(७ ) बिक्री की निश्चय-प्रतिशञा से सूचित चिक्रीकर्ता और खरीदार 
के ऊपर दखल के लिये दावा हि 

(८) प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये परिवर्तन कर्ता और खरीदार पर 


२३-- २६--.हन सम्बन्धोवाद-- 


२३-जायदाद के नीछाम के छिये दावे , 


प्रारम्मिक नोट 

( १ ) नीलाम के लिये साधारण वाद 

( २ ) रहन गहीता के उत्तराधिकारी की ओर से, रहनकरतोां के 
उत्तरधिकारी पर, सम्पत्ति के नीलाम के लिये हा 

( ३ ) इसी प्रकार की रहनकर्तता के ऊपर, रहननामे के खरीदार 
की ओर से 

(४ ) झ॒र्तहिन के प्रतिनिधि की ओर से राहिन व इजराय डिगरी 
से खरीदार के ऊपर नालिश न 

( ४ ) रहन ग्रहीता का हिन्दू रहइनकर्तता और उसके कुट्धम्व के 
सदस्यों पर सम्पत्ति के नीलाम के लिये 


क्ब्क 


प्र्ष्ठ 


श्ध्फ 
२०० 


२०१ 


* २०२ 


२०३ 
२०४ 


२०४ 
२०५, 
२०६ 
२०७ 
र्ण्य 
२०६ 


२११ 
श्श्३ 


२५१५ 
२१७ 


श्श्द 


श्श्६ 


श्र 


विंपय 


( अत ) 


(६ ) श्रचल सर्खत्ति के नीलाम के लिये मुर्तहिन की ओर से, हिन्दू 
पिता और पुत्रों पर दावा 

(७ ) जायदाद के नीलाम के लिये पिछले मुरतहिन की अपने और 
मुख्य रुपये के लिये नालिश 

(८ ) पिछुले मुरतहिन की, राहिन और जायदाद खरीदने वाले 
के ऊपर 

(६ ) पिछुले मुरतहिन की ओर से पहिले मुरतहिन और राहिन के 
ऊपर 

(१०) श्रमानत-पत्र के आधार पर जायदाद के नीलाम के लिये ... 

(११) इजराय डियरी से दी हुई जमानत के जायदाद नीलाम कराकर 
छुयने के लिये 

(१२) एक रहनकर्ता की दूसरे रहनकर्तता पर रसदी के लिये 

(१३) रहन का कुल रुपया अदा करने पर हिस्से के खरीदार की 


रसदी के लिये 5 

(१४) मुख्य रहन का रुपया काट कर रसदी के लिये ०४ 
२४-प्रतिपेष या वबात ( !०:४००४४7७ ) 

पारम्भिक नोट 5४ * ५ 55% 

( १) प्रतिपेष के लिये साधारण वाद *३६ हे 


(२ ) रहननामे की श्रवधि समात्त हो जाने पर अधीकृत रहन-मरद्दीत| 
की, रहन के उत्तराधिकारियों पर नालिश 

(३ ) सयुक्त रहन का प्रतिषेध कराने और दखल के लिये 

( ४ ) काबिज मुरतहिन का राहिन पर 


२५--रहन छुटाना या इनफ़िक्राक ( ह०१४ए४ं०॥ ) 


प्रारम्भिक नोट 

(१) रहन छुटाने के लिये साधारण बाद 

(२) रहन-कर्ता के उत्तराधिकारी की ओर से रहन गहीता के 
प्रतिनिधि के ऊपर 

(३ ) हसी प्रकार का अन्य वाद जब्र कि जायदाद पर दखल और 
हितात्र से बचा हुआ रुपया लेना हो 

(४ ) राहिन के प्रतिनिधि की, मुर्तहिन के उत्तराधिकारियों पर 
दखल, पूर्व लाम व हिसात्र के लिये नालिश म 

(५ ) पिछले मु्तदिन का रहन छुटाने के लगे मुख्य मुर्तदिन पर 

(६ ) रहन को हुई सम्पत्ति खरीदने वाले की रहनग्रहोता पर रहन 
छुटने, इरजाने, और हिसाब के लिये नालिश 


28: 
२२३ 
श्२४ 
२२६ 


२२७ 
श्र्द 


२२६ 
२३० 


२३० 
श्३१ 


र्रे२ 
श्रेरे 


श्रे४ड 


श्र 
२१६ 


र्३७ 
श्शे६ 


२४० 


२४१ 


र४२ 


२४४ 


२४५ 


€ जझूणाी ) 


विषय 
(७ ) णायदाद के एक हिंस्पे को छुटाने के लिए. कुल जायदाद 
के खरीदार पर नालिश- हिल 
(८ ) २हन छुटाने के लिये इसी प्रकार का दूसरा दावा 


२६.5 हन सम्बन्धी अन्य नालिश 


ग्रारम्मिक नोट 
(१ ) नीलाम के खरीदार की पिछले मुरतहिन पर नालिश, जब वह 
सुख्य रहन की डिगरी में फरीक न हो 
(२) इसी प्रकार की, पिछले रहन की इजराय डिग़री के खरीदार 
की मुख्य रहन के खरीदार पर 
( ३ ) इजराय डिगरी के एक खरीदार की दूसरे खरीदार पर 
नालिश जब कि वह सुख्य रहन की डिगरी में फरीक न हो 
(४ ) रहन अद्वीता का, रहन की हुई जायदाद पर दखल पाने के 


लिये दावा >> 
(५ ) रहन कर्ता के अनुचित कार्य से रहन की हुईं जायदाद का 
भाग रहन ग्रहता के कब्जे से निकल जाने पर ४ 


(६ ) रहनयुक्त जायदाद की मालियत कम हो जाने पर अद्दीता 
का रहन-कर्ता पर दावा 
( ७ ) रहन युक्त जायदाद के बरबाद हो जाने पर रहन-पद्ीता का 
रुपया वसूल करने के लिए, दावा 
२७ भार की पूति ( निफाज़-बार ) ( 00४४० ) 
प्रारम्मिक नोट 
( १) निर्वाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वसूल करने के लिये 


(२ ) खरीदार के उत्तराधिकारी की जमानत में रुपया छोड़ने पर 
बार के लिये ' ब४०त 


(३) + ». दूसरा नमूना 
२८-..न्यास, ट्रस्ट या अप्ानत 
प्रारम्भिक नोट 


इछठ * 


२४७ 


- रेडें६ 


२५७० 


२५१ 


रभ२ 


र्घ्र्‌ 


२५४ 


२५४ 


श्ध्४ 


र्ध्द्‌ 


२५७ 
२५७ 


२५८ 
श्ष्ह्‌ 


२६० 


( १) अमानत रखने वाले की, दो दावेदारों का कगढ़ा तै करने के लिये २६२ 


(२ ) इसी प्रकार की दूसरी नालिश 253 

( ३ ) खतक की जायदाद के अब्न्ध के लिये कज॑दारों को ओर से 
प्रोवेट लेने वाले पर नालिश ४ पु 

(४) ग्तक की जायदाद से कोई विशेष वस्तु पाने वाले का दावा 


२६३ 


२६३ 
२६४ 


विपय 


( ह5एक ) 


(५ ) मृतक की जायदाद से नक्क३ झुयया पाने वाले की नालिश ... 
(६) «७ ७५. दूसरा नमूना 

(७ ) एक टस्ट्री की श्रोर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये कर 
(८) ट्रस्ट से लाम उठाने वाले की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के लिये 
( £ ) मैनेजर को हटाने और ट्रस्ट की पूर्ति के लिये 

(१०) प्रवन्ध कर्ता फ्रो हटाने के लिये 3 

(११) वकक्‍फ़ की हुई सम्पत्ति के मुतवल्ली को हटाने के लिये दावा 
(१२) मंदिर की सेवा व पूजा को अनुचित रीति से रोकने पर ,.. 
(१३) मसबिद में नमाज़ पढ़ने से रोकने पर न 
(१४) कब्रस्तान में मुर्दा दफन करने से रोकने पर 

(१५) दान की हुई सम्पत्ति के बचाने के लिये 


२९... सम्पिलित सम्पत्ति ( भायदा३-मुश्तकों ) 


प्रारम्भिक नोट ४४४ 
(१) सम्मिलित सक्नान के बय्वारे के लिये 
(२) सम्मिलित मकान के एक हिस्से के बटवारे के लिए, 
(३ ) उम्मिलित दखल और पूर्बलाभ के लिए, 
(४ ) सामीदार के अनुनित कार्य करने पर 
(४५) , «५. दूँरा वाद 
(६ ) सम्मिलित सम्पत्ति के पद्टे की मंसूखी के लिये २5 
(७ ) विभाजन के पश्चात लिखे हुये पट्टे की मसूखी और जायदाद 
पर दखल के लिये नालिश ४ 
(८) एक हिस्सेदार का गैर साभीदार पर दावा 


#०३ 


७७ 


३०-.हिन्दू अविभक्त कुछ ( ४७ ) 


प्राथमिक नोट 
१--अविभक्त सम्पत्ति का विभाजन 
२ -अधिमक्त सम्पत्ति का परिवर्तन 
+निर्वाह-ब्यय 
+दत्तक पुत्र 
(२ ) कुट्म्मी सम्पत्ति के बटवारे के लिये साधारण वाद 
(२) दूसए नमूना ,, ,, * 
(३ ) बटवारे और घोषणा के लिये 


(४ ) झड़म्तर की आवश्यकता के लिये पिता के परिवर्तन को मंद 
के लिये । 0७ न को मंधुखी 


हे] 


पृष्ठ 
२६४ 
२६४ 
१६५ 
१६६ 
५६७ 
श्ध्ष् 
२६६ 
२७० 
२७० 
२७१ 


२७२ 
२७४ 
२७५ 
२७४ 
२७६ 
२७६ 
२७७ 


१७७ 
श्ष्प 


२७६ 
२८० 
श्द१ 
श्८रे 
श्य्३े 
श्प४ 
श्द्प 
श्द्६ 


र्८७ 


( डांड ) 


विषय 
(१ ) एक सदस्य के परिवत न को खंडित कराने के लिये ५ 
(६) दत्तक पुत्र को पिता के लिखे दस्तावेज की डिग्री से बंधन 
में न आने के इस्तकरार के लिये डर 
(७ ) कुटम्ब के सदस्यों की ओर से हिस्से बचाने के लिये... 
(०) अ्रत्रिभक्त कुल की विधवा को अधिकार न होने की घोषणा 
के लिये 
(६ ) विधवा के खान पान का जायदाद पर भार करा देने के लिये 
(१०) विधवा के कुट्ठम्बी घुर मे रहने के अधिकार के लिये 
(११) विधवा से जायदाद पाने वाले पर दखल इत्यादि के लिये दावा 
३१-पश्चांत्‌ दायभागों और हिन्दू विधवा या अन्य जीवन 


दायभागी 
प्रारम्भिक नोट 
( १ ) हिन्यू विधवा के जीवित रहते हुए, उसके लिखे हुए, बैनामे को 
उसकी मृत्यु के बाद प्रभावहीन घोषित कराने के लिये 
पश्चात्‌ दायभागी का दावा 
(१) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दान पत्र को खडित 
कराने के लिये पश्चात्‌ दाय भागी का दावा 
(३ ) विधवा के जीवित होते हुये उसके लिखे हुये दखली रहन को 
मंसू और बेश्रसर करार दिये जाने के लिये ५६ 
(४ ) विधवा के, बिना उचित आ्रावश्यकता के लिखे हुये दस्तावेज्ञ की 
मसूखी के लिये पश्चात्‌ दायप्रागी का दावा ; 
(५ ) विधवा के लिखे हुये पह्े को उसकी मृत्यु के बाद बे असर 
करार दिये जाने और निषैधाशा निकलवाने के लिये 
(६ ) विधवा के जीवित होते हुये, युत्र उच्चित रूप से गोद न लिये 
जाने के इस्तकरार के लिये ; 
७ ) गोद लिये हुये लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध उचित गोद 
लिये जाने के इस्तकरार के लिये 22 
(८) विधवा को जायदाद नष्ट करने से रोकने और रिसीवर नियत 
किये जाने के लिये 
(६ ) विधवा की मृत्यु पर, अन्य पुरुष से जायदाद का दखल पाने 
केलिये. कु ५, 8 
(१०) इसी प्रकार का दावा जबकि जायदाद्‌ पर काबिज मनुष्य अपने 
आपको दत्तक पुत्र बतलावे ०5 
(११) विधवा के दिये हुये सदेकालीन दवामी पं दार के विरुद्ध 


प्ष्ठ 
श्ष्८ 


श्प्द 
श्द६ 


२६० 
२६१ 
श्ध्र 
श्श्३ 


२६४ 


२६६ 
२६७ 
श्ध्द 


श्ष६ 


३०६१ 


३०२ 


दे०४ 


इ०४ 
दे०४, 


विपय 


( श४ ) 


(१२) दखल के लिये पुत्री का विभक्त कु के सदस्यों पर दावा 


(१३) हिन्दू विधवा का दखल और पूर्व लाभ के लिये विभक्त कुडम्बियों 


पर दावा 


३२-_पति ऑ पत्नी 


प्रारम्भिक नोट 
(१) पति का पत्नी के ऊपर विवाह सम्बन्धी अधिकार ग्राप्त करने के 
लिये $ ४५ 
(२) » श हर. दूसरा वाद ... 


(३ ) स्री की श्रोर से खान पान के खर्चे के लिये का 
(४ ) पत्नी का रहायशी मकान में रहने व इस्तकरार के लिये ... 


३३-पुस्छिम शास्त्र 


प्रारम्भिक नोट 

( १) स्त्री को श्रोर से निकाह तोड़ने के लिये दावा 

(२ ) इसी अकार का विवाह विच्छेद के लिये दूसरा दावा 

(३ ) एक्ट ८ सन्‌ १६३६ ई० की घारा २ के अनुसार निकाह 
फिस्क कराने का दावा बे 

(४ ) स्त्री का पति के ऊपर “महर मेवज्बल” के लिये दावा ... 

(४) हा मदूख हे बाने पर री का “मदर मावज्जल” के 


(६ ) मुसलमान विधवा का 'महर के लिये मृतक पति के दाय- 


भागियों पर दावा > ४ 
(७) ह ४... ७ एूँसरो नमूना ... 
(८) मस्तक पत्नी के दायभागी की ओर से पति के ऊपर 'महर के 

विभाग के लिये दावा 


(६ ) वारिस का विधवा के ऊपर जे महर के बदले में जायदाद 
पर काबिज हे, दखल के लिये हे 


(१०) वारिसों का महर के ऐवज में काब्रिज वेवा के ऊपर दखल के लिये ३१८ 
(११) एक बारिस का, दूसरे काब्रिज वारिसों पर, दखल व वासलात के 


लिये दावा 


(१२) गि शा » दूसरा नमूना मु 
(१३) घारिस लड़की का, दूसरे बारिसों पर लिन्हेंसे रइन से चायदाद 
छुदली के, दखल के लिये दावा 


कक, 


३०६ 


रै०५६ 


श्ण्प्ल 
शेण्म 
३०६ 


३१० 
३१० 


३१११ 
३१३ 
३१४ 


३१४ 
२१५ 


३१५ 
३१६ 
३१६ 
३१७ 
शे१७ 
३१६ 
३१६ 


२० 


५ ( जा 3) 


घिपय प््ठ 
(१४) अपने हिस्से को चचाने के लिये. एक शरई हिस्सेदार का 
दूसरे शरई हिस्सेदारों पर 29९ ««.. रे२१ 
३४-“हक शा 
प्राथमिक नोट की १२२ 
(१) सम्मिलित शफी का मुसलमान शाल के अनुसार शफा 
लिये ४०३ है श्२५ 
(२ ) वानिवुल श्र॒र्ज के आधार पर शफा का दावा »«. इर६ 
(३) न »* » दँसरा बाद -. हे२६ 
(४ ) शरञ्र भर वाजिदुल अ्र्ज के आधार पर शफे का दावा ... ._ ३२७ 
(६ ) वाबिवुल अर्ज व मुसलमानी शास्र के अनुसार अनासे की 
- भय और शा के लिये दावा ३५ ० शेश्८ 
३५-ज़मींदार और प्रजा 
प्राथमिक नोट 


(१ ) जमीदार की ओर के मकान की वेद्खली के लिये ५22 ३३१ 
(२ ) ज्ञषमीदार की बिना इजाजत बनवाये हुये मकान के गिरा देने 


के लिये ११२ 
(३) जमीदार का, उत्तराधिकारी न रहने पर मकान पर दखल पाने 
के लिये डंडे ढोल श१३ 
( ४ ) जमीदार का हक चहारम के लिये... कि ३३३ 
(५ ) जमीदार की ओर से रसम आर टकीने के लिये दावा ३३७ 
३२६-द्खछ व वासिहातनामा ( पूर्व छाप )८ 
प्राथमिक नोट ३३४ 
(१ ) दखल के लिये निर्दिष्ट प्रतिकार विधान की धारा ६ के 
अनुसार नालिश हे ३२३७ 


(२ ) मालिक का, कब्जा करने वाले पर, अन्तर्गत लाम के जिये.. ३३७ 
(३) श्रन्तर्गत लाभ और दखल के लिये, मालिक की ओर से 


अन्य पुरुषे। के विरुद्ध 2४६ ३१३९६ 
( ४ ) उत्तराधिकारी वी ओर से श्रधक्कि त पुरुष पर दावा न ३१६ 
(५ ) अधिकारी दायमा्णियों की ओर से अन्य दायभागियो पर दखल 

के लिये ६2४ डे ३४० 


(६ ) उत्तराधिकारी का दखल व अन्तर्गत लाम के लिये. ... ३२४२ 
(७ ) दखल और अन्तर्गत लाम के लिये अधिकृत पुरष और 
उसके खरीदार पर गा श००... देह 


( खूगी ) 


त्रिपय 
(८) नीलाम खरीदने वाले का दखल और वासलात के लिये ऋणी 


और उसे मिले हुये खरीदार पर दावा .. 
( ६ ) जमीन पर दखल पाने और तामीर गिरवाने के लिये... 
(१०) गोद लेने वाली ञ्री की ओर से, दत्तक पुत्र और उसके 
घसीयत किये हुये मनुष्य के विदद्ध, दखल के लिये 


३७ -सखत्व धोषणा ( इस्तऋरार ) की साधारण नाढिश 


प्राथमिक नोट 
( १) व्यवहार -विधि संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार 
असफल उजर दार की ओर से ०५ ५० 
(२ ) इसो प्रकार का डियरीदार की ओर से इस्तकरार के लिये 
(३ ) डिगरीशर और ऋणी के ऊपर परिवर्तन करने के हक के 


इस्तकरार के लिये 
(४ ) किसी जायदाद के एक हिस्से के नीलाम के अथोग्य होने की 
घोषणा के लिये ५३० 


(५ ) उत्तराधिकार के घोषित किये जाने के लिये 2 

(६ ) ऋण से बचते के लिये किये हुये परिवर्तन की मंसूख्नी के 
लिये, एक लेनदार का दावा हद 

( ७) लेनदार का ऋणी के परिवर्तन के। मंसूख करने के लिये 

(८) लेनदार का, ऋणी और उसके पढद्टेदार के विरुद्ध पट्टे के 
खडित घोषित किये जाने के लिये है 

(६ ) रिसीवर का इन्सालवेन्ट के इन्तकाल को नाजायज करार दिये 
जाने के लिये 

(१०) असफल उजरदार का इन्सालवेन्ट फे रिसीवर के ऊपर 

(११) अनाधिकारी पुरुष के लिखे हुये बैनामे के। नाजायन घोषित 
कराने के लिये 
डिंगरी के ऋणियों मे आपसी जुम्मेदारी के इस्तकरार के लिये 

(१३) धोखे से मीलाम के सार्टिफिक्रेट में नाम लिखा लेने पर 
इस्तकरार के लिये 


(१४) बासे से प्रात्त की हुई डिगरी के मसूख व वेशसर करार 


दिये जाने के लिये न 
(१५,, जायदाद के स्वामी घोषित किय जाने का दावा जब कि बटवारे 
का मुकदमा अदालत माल में चल रहा हो बन 


प्र्छ 


३४४ 
र४प 


रे४द्‌ 


३४६ 


३५४१ 
३४२ 


शेघ९ 


' ३४३ 


३२४४ 


३४५ 
३५६ 


शेघ७ 


श्श्द 
३५६ 


है६० 
१६६ 


३६१२ 


३६४ 


- ( उऊ्यों ) 
- विषय 
३८-लिपिटेट या रहिस्ट्री की हुई कम्पनी 


प्राथमिक नोट 

(१ ) कम्पनी का हिस्सेदार पर एलाटमेन्ट और मांग के रुपये के 
लिये दावा 

(२) डायरेक्टरों के भ्ूठा प्रास्पेकद्स प्रकाशित करके हिंस्सा 
बेचने पर 

( ३) कम्पनी के स्थापित करने वाल्ले (/770॥0:0/ ) पर हिस्से 
बेचने के लिये असत्य वर्णन करने पर .«« बे 

(४) डायरेक्टर की ओर से फीस के लिये कम्पनी के ऊपर. .«« 

(५४ ) कम्पनी के लीक्वीडेटर (.0०१४४०) की ओर से मांग के 
बकाया रुपये के लिये 

(६ ) कर्बदार कम्पनी के लिछीडेटर से प्रास (कये हुये करें की 
नालिश 

३९--बीमा[ ( ]097/9॥70० ) 

प्राथमिक नोट है 

(१) मृतक के दायमागी का बीसा करने वाली कम्पनी पर ... 

(२) बीमा के रुपये के लिये मृत्तक के निष्ठाकर्ता का इनश्योरेन्स 
कम्पुनी पर दावा 

(३ ) अन्य पुरुष के जीवन के बीमे का रुपया वयूल करने के लिये 
जबकि अदायगी दावा करने वाले ने की हो 


४०-प्राकृतिक स्व॒त्व व सुखाधिकार 


प्राथमिक नोट 3० 8 - 


( १) पानी के नष्ट व अपवित्र करने पर 
(२) नदी का पानी अपवित्र व नष्ट करने पर 
(३ ) गूल फेरने या पानी काठ लेने पर... 

''( ४) बहते हुये पानी के घेरने से रोकने की आज्ञा प्राप्त करने के लिये 
(५ ) आबपाशी के लिये पानी लेने में रोक डालने पर... 
(६ ) पानी लेने के श्रधिकार में विन्न डालने पर इज़ें व निषेधाशा 

के लिये 2 «०४ 
( ७ ) एक तरफ का सहारा हृठा लेने और नुकसान होने पर हें 
दावा 
(८) इसी प्रकार का इज व निपैधाजा के लिये अन्य भ्रमियोग 
(६ ) हानिकारक फारखाना जारी रखने पर... 
(१९) इमिकाएक काजखानी आारम्म करने पर .., 


पट 


२६५४ 
३६६ 
२१७ 


शेकस 
३६६ 


३७० 


३२७१ 


रे७२ 
डे७३ 
रे७३ 


श्ज४ 
३७६ 
३७६ 
३७७ 
श्ष् 
श्ष्८ 


इेध८ 


रे७६ 
रेप 
2034 
डैपई 


विपगय्र 


( हुए ) 


(११) विशेष रास्ता बंद करने पर दो हि 
(१२) सार्वजनिक रास्ता बंद करने पर पा 
(१३) हानिकारक वस्तु के इटाने के लिये 

(१४) 0 » अन्य अभियोगः 

(१५) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हृथने के लिये 

१६) मछुली पकड़ने के स्वत्व के सम्बन्ध में 

(१७) पुल के ठेके मे विश्न डालने पर 

(१-) पैंठ या बाजार में रुकावट डालने पर 

(१६) पानी सीचने में दकावट डालने पर 

(२०) पानी बहने में झकावट डालने पर जप 

(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के लिये निषेधाश के लिये 

(२२) विशेष रास्ते से आने जाने के सम्परन्ध में .. 


४१-अस्तावधानी, गफछत या छापरवाही 


४२--स्त्व आविष्कार ( ?४६९४४ ) 


प्राथमिक नोट 
(१) असावधानी से ग्राढ़ी दोँकने पर 
( २) मोटर लापरवाही से हॉकने पर हजें का दावा श 
(३ ) रेल की सड़क पर, प्रतिवादी की लापरवाही से चोट लगने पर 
(४ ) गाड़ी लड़ जाने से चोट आ जाने पर यात्री का रेलवे पर 
( ५ ) सतह के दायभार्णियों की ओर से इज के लिये 
(६ ) रेलवे कम्पनी पर माल न हवाला करने पर 5 
) माल न हवाला करने और हानि होने पर रेलवे कम्पनी पर 
(५) श्रधिक किराये की वापिसी के लिये... ४ 
(६ ) रेलवे कम्पनी के ऊपर, भूल से फाटक न बंद करने और 
हानि पहुँचने पर ४ 
(१०) लापरवाही से लोहे का तार और लाइन का ढोरा ठीक न 
रखने पर रेलवे कम्पनी पर दावा 


(११) रोशनी न होने से शारीरिक चोट पहुँचने पर/यात्री का रेखवे 


पर दावा 


प्राथमिक नोट 
( १ ) पेटेन्ट ताले की नकल करने पर 
(२) मशीन के पेटेन्ट में विप्त डालने पर 


४३ -कापीराइद ( 07%97898 ) 


प्राथमिक नोट ४2 32 
(१ ) दूसरी पुस्तक प्रकाशित करके कापीराईट में वि्न डालने पर 


शेपर 
रेदर 
श्पर्‌ 
इ्द्३ 
इेप४ 
र्८५ 
श्८६्‌ 
रेप 
शे८७ 
श्ध्८ 
श्ण६्‌ 
३६० 


शि६० 
३६२ 
१६३ 
३६३ 
रै६४ 
श्६५ 
३९५ 
रे६६ 
शे६ ६ 


३६७ 


डदे६८ 


(. डझए » 


विषय पृष्ठ 
(२) नाटक के कापीराई८ के सम्बन्ध में... ७००. ४०३ 
(३ ) सग्रीत के कापीराइठ का उल्लघन करने पर हु इण्ड 
॥१३९॥ -ट्रेंड-माक ( 772806४-॥/ ४7४ ) * 
प्राथमिक नोट ३०४ ००. ४०७४ 
(१) ट्रेड मार्क उल्लंघन करने पर दावा. ... ००. ४०५ 
(२१) ? ?”? ?” बूसरा नमूना «०. ४०६, 
४५-शुदविक्त ( 60०१७ां। ) 
प्राथमिक नोट ५००. ४०७ 
(१) व्यापार की नेकनामी का उल्लंघन करने पर ७०. ४०७ 
४६--शारीरिक व सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार 
प्राथमिक नोट बन... ४०६ 
(१) हमला किये जाने व चोद लगने पर हज का दावा ०००. ४१० 
(२) अनुचित रुकाव और मानहानि होने पर हजें के लिये...... ४१० 


३) हर द् ” दूसराबादू. ..«. ४१३ 
(४ ) भूँठा दोष लगाने और अपमान करने पर हे के लिये ... . ४१२ 
(५) अ्रदालत में फौजदारी का मुकदमा चलाने पर इज के लिये ४१२ 


(६ ) इसी प्रकार का दूसरा वाद । 0 है 5 ४१३ 
(७) ? तीसरा बाद डेट "०. ४१६ 
(८) नौकर मण ले जाने पर दावा प ०. ४९३ 
(६ ) हानिकारक जानवर रखने पर हर्ज का दावा कि ४१४ 
(१०) ० 4४ ? दूसरा नमूना .... ४४१४ 
(११) सड़क की खरात्री से हानि पहुँचने पर... ०... डर 


४७०-अदाहृत पाछ की नालिशे 
( १) बिना आशा जमीन पर काबिज रहने पर, उचित लगान के लिये. ४१६ 


(२) नियत बकाया लगान के लिये ४ ४१७ 
(३ ) कृषक की ओर से खेती करने के अधिकार के इस्तकरार फे लिये. ४१७ 
(४ ) बेद्खली के लिये ज़्ञमींदार का अस्थाई कृपक के ऊपर ध्श्८ 
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(८ ) नम्बरदार की हिस्तेदारों पर खर्चा मालगुजारी इत्यादि के लिये ४२१ 
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साधारण प्रतिवाद | ०... अरर 
१-ऋण या कज्ों 
(१ ) ऋण के दावे का साधारण अतिवाद पत्र - धर 
ह (२) वाद पत्र न० २ का प्रतिठत्तर जब अदायगी और तमादी की 
आपत्ति हो ५२४ 
(३ ) बाद-पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब कि ऋण व यूद के देने से 
इनकार हो । ७. ४२५ 
(४) तमस्सुक की नालिशों का साधारण प्रतिवाद पत्र जे... हर 
(५४) वाद पत्र न०८ का प्रतिवाद पत्र जब कि कु्ञ रुपये की वेबाकी * 
की आपत्ति हो ४२४, 
(६ ) कुछ रुपया श्रदा करने को आपत्ति होने पर ७. ४२६ 


२-अधिक अदायगी 
(१ ) बाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब दोनों पक्षों में प्रतिज्ञा की 
शर्तों' पर मतभेद हो हर ०... ४२७ 


३-मार की कीमत 
(१) माल के बे चने के वाद -। साधारण प्रतिवाद पत्र... .... ४२७ 


(२ ) माल रोक लेने के सम्बन्ध के वाद का अतिवाद पत्र... ४८ 
(३) वाद पत्र न०६ का प्रतियाद पत्र जब कि वेध्वाकी इत्यादि की 

आपत्ति हो बा हम ड्श्८ 
(४) वाद पत्र न०१० का अतिवाद पत्र बिल्कुल इनकार 

करने पर 0 बल... ४२६ 


४०>मज़दरी व नौकरी 
( १) बाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि आपत्ति अदायगी की हो ४३० 


५-...हुन्दी व चेक 
(१) साधारण प्रतिवाद पत्र ००५. ४३० 
(२) बाद पत्र न० १ का पतिवाद पत्र क्षव कि हुन्डी माल के ऊपर 
कीईहो ड्देः 
(३ ) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि थाद की मिलकियत से 
इनकार हो पा हज... इरेर 
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विषय 
(५) वाद पत्र न० झ वा प्रतिवाद लत कि जिम्मेदारी से 
इनकार हो मन रे 
(६ ) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद जत्र चैक मे परिवर्तन करने 
की आपत्ति हो है ४४» 


६--आपसी रिसांब े 
(१) वाढ पत्र न० १ का प्रत्निवाद जब आपसी हिसात्र होने से 
इनकार हो कि 


>अपानत का रुफणा 
(१) वबादपत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जब्र श्रमानतत से इनकार 


हो और तमादी को आर्पात्त हो ॒ हद 
८”चादी # छिये वसु॥ क्रिया हआ रुपया 
(१) बाद पत्र न० १ का प्रतित्राद पत्र जब उचित बयलयात्री 
की आपत्ति हो 
(२ ) बादपत्र न० ३ का प्रतिवाद पत्र जत्र प्रतिवादी अपने 
आपको मालिक बयान करता हो 
९-इस्तैयाछ आर दखल 
(१) बाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जब कि हसाबर को 
गलती हो 
१०-पंवायत व पँजावती फैसला 
( १) बाद पत्र न० ४ का प्रतिदाद पत्र जबकि अ्रनोति व्यवाहर 
की आपत्ति हो 
११--विशेश त स्व! न 
(१) बाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि विरोध दर्शनाधिकार 
' न होने का हूं! 
१२-ज़पानत 
साधारण प्रतिवाद 
(१) जब की अदायगी का विरोध हो ही 
(२ जमानत से इनकार करने पर +5४ 
(३ ) वेबाकी और जुम्मेदार न होने का विरोध देने पर 
१२-प्रतिज्ञा भंग हाने पर हे 
साधारण प्रतिवाद 


(१ )वाढ पत्र न० ३'का फ़तित्राद पत्र जब आपत्ति इनका 
व वेबाकी की हे 
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(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पत्र न० ४ का जब कुकों स्थगित 

होने की आपत्ति हे 2 >. ४ 


१७-फरेव ( प्रपन्च ) और धोखा न 
(१) वाद पत्र न० ३ का अतिवाद पत्र, क्रेत की ओर से जब कि 
सेकनीयत और धोखे की सूचना न देने की आपत्ति हे... ४४७ 
१८०-चछ सर्म्पात्त 
(१) वाद पत्र न०३ का प्रतिवाद पत्र जब्र वादों के माल 


हवाला करने से इनकार हे। +४८ ०... ४डप 
१९“-साका या शराकत 
| साधारण प्रतिउत्तर ४४६ 
( १ ) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद उत्र जन्न कि साके की शर्तों' का 
भंगड़ा हो ४५० 
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२०-पाडिक वे किरायेदार 
(१ ) साधारण प्रतिउत्तर के है 
(अर) किरायेदार की ओर से बे ७». ४५२ 
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.विपय 
(व ) सालिक की ओर से ४ 
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से इनकार हो 
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अनुचित होने की आपत्ति हो २ न्‍ 
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(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद-पत्र जब कि वयस्क होने की 
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२-प्रतिव्षा को विशेष पूति (896लंगरष शिषाशणापाद्राव०8 ') 
( १ ) साधारण प्रतिउचर ४ 
(२) वाद पत्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र जत्र वादी के प्रतिन्ञा मद्ध 
करने की आपत्ति हो किक द 
(३ ) वाद पत्र न० ७ का प्रदिवाद पत्र पिछुले खरीदार की ओर से 
जब सूचना न होने की आपत्ति हो. ... बन 
२३--२६-रहन की नाब्िशिं 
२३-.नीछाम ( 586 ) 
(१ ) उाधारण प्रतिउत्तर जे गि 


* (२) बाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब रहन स्वीकार न ही और 
पश्चात्‌ दावमागी होने की आपत्ति हो हि 
(३ ) वाद पत्र न० १४ का प्रतिवाद-पत्र जब रसदी के रुपये की 
संख्ण के सम्बन्ध में आपत्ति हो नह 
२४- प्रतिपेत् ( बंधक माचन या वेवात ) ( #076००४ए7७ ) 
( १ ) साधारण प्रतिडतर बे 
(२ ) वाद पत्र न० ३ दा प्रतिवाद पत्र चहुत सी आपत्तियों से 
२५. रहन से पम्रक्त कराना ( इनफिकाक +१९१७॥ए ७०7 ) 
(१ ) राघारण प्रतिवाद पत्र हे 
(२) रहन छुड्ठाने के वाद का प्रतिवाद पत्र... 5 
(३ ) बाद पत्र न० ६ का अतिवाद पत्र बहुत सी आपत्तियों ते ... 
२६-..राहिन व मुत हिन 
(१ ) वाद पत्र न० £ का प्रतिवाद पत्र बहुत से उद्रों से ५. 
(२ ) वाद-पत्र न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब आपत्ति रहन के फर्जी 
ईने की हो रे 
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बिपय॑ 
२७.-...भार की पूति ( निफाजबार ) 
साधारण प्रतिउत्तर 


(१) वाद पत्र न० २ का प्रतिवाद पत्र खरीदार से परिवत्तन-म्रद्दीता क । ' 


ओर से 
२८-..ट्रस्ट ( अमानत ) 
(१) बाद पत्र न॑० २ का प्रतिवाद पत्र, एक दावेदार की ओर से 
दूसरे दावेदार के विरुद्ध 
(२) प्रतिवाद पत्र ऐसे दावे का जो वसीयत के आधार पर माल 
पाने वाले की ओर से दायर किया गया हो ० 
(३ ) वरसीयत नामे के प्रोवेट में प्रतिवाद पत्र .. 
(४ ) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब कि उचित अबन्ध की 
आपत्ति हे। 
(५, ) बाद पत्र न० १४ का प्रतिवाद जबकि प्रतिवादी झगड़े वाले 
मंदिर के अपनी निजी सम्पत्ति कहता हे। ट 
२९. संयुक्त सम्पत्ति ' जायदाद सुइत « ) 
(१) साधारण प्रतिवाद 
(२) वाद पत्र न० १ का प्रतिवाद पत्र जबकि उज् बटे हुये होने का हे। 
(३ ) वाद पत्र न० ७ का प्रतिवाद पत्र जब कि नेक नीयती की 
आपत्ति हो ् 
३०-..हिन्दू पव्रिपक्त कुल ( खानदान मुझ्तर्म ) 
(१) वाद पत्र न० २का उत्तर जब कि अ्रविभक्त कुल हेने से 
इनकार हे। 
( २) वाद पत्र न० ६ का ग्रतिवाद पत्र जब् गोद न लिये जाने 
और वादी के उत्तन्न न द्वेने की आपत्ति दा... 
(६) वाद पत्र न० ८ का उत्तर जब कि अविभक्त कुल होना 


स्वीकार है| रे 2 


(४ ) वाद पत्र नं० ११ का उत्तर अनेक आपत्तियों से 
. ३१--हिन्दू विधवा और पश्चात्‌ दाय भागी 
(१) बाद पत्र न० २का प्रत्तिउत्तर जब उत्तरजीवित्व का 
विरोध हो 
( १) वाद पत्र नं० ७ का' प्रतिवाद-पत्र -जब्र नियमानुसार 
गेद होने से इनकार हे। 
( ३ ) वाद पत्र न० ६ का अनेक विरोध पर निर्मर प्रतिवाद पत्र ... 
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३२--पत्ति और पढ्नें। 


(१) बादु पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब्र कि कठोरता और 
निर्दयता की आपत्ति हो 


३३-पुसकिम शास्त्र 


(१) बाद पतन्न न० १ का अतिवाद पत्र जन्न कि निवाह जायज 
हेने का उज्र हे। 


(२) वाद पत्र न० ६ का प्रति 5त्तर जत्र 'महरा की सख्या 


आर उसके अदा न हेने का उच्र है| 


(३ ) वाद पत्र न० १३ का उत्तर जब रिश्तदारी से इनकार 


हे। और कब्जा मुखालिफाना होने का उज्र हो 
३४--अग्रक्रपाधिकार ( हक शफा ) 
(१ ) बाद पत्र न० २ का प्रतिउत्तर जब्र रिवाज से इनकार हो 
(१२ ) बाद पत्र न० ४ का प्रतिउत्तर जब रिवाज और तलब से 
इनकार हे 
३५- जमींदार और प्रजा 
(१) बाद पन्न न० १ का प्रति उत्तर जत्र कि क्रय करने की 
प्रथा होने की आपत्ति हो 


(२) वाद पन्न न० हे का प्रतिवाद पत्र जन्र लावारिसी से 


इनकार हे। 
९) 
३६--देखलछ और पू् काम ( वासलात ) 
(१ ) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब्र आपत्ति विमुखा- 
धिकार होने की हे। +- 
(२ ) बाद पत्र न० € का प्रतिवाद पत्र जत्र अनुचित दखल 
करने से इनकार हे। 
( ३ ) वाद पत्र न० १० का प्रतित्राद पत्र बहुत सी आपत्तियों से 
३७-खरव घोषण। ( इस्तकरार ) 
(१) वाद पत्र न०३२ का प्रतिवाद पत्र जब्र कि ऋणी के 
मालिक होने से इनकार हे। 


(२ ) वाद पत्र न० ६ का प्रतिवाद पत्र जत्र कि इन्तिकाल जायज 
होने की आपत्ति हे। 


(३ ) वाद पत्र न० ११ का प्रतिवाद पत्र जब्र कि विकय पत्र के 
जायज हेते वा उज् है। 
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प्रस्तावता 
प्लीडिंग से क्या समझा जाता है 


बह लेख जिससे मुद्दई (वादी) अपनी शिकायत अदालत के सामने रखता है 
और उसकी सहायता (दादरसी) चाहता है, वादपत्र, अर्जीदावा था अर्था नालिश 
कहलाता है और सुकमा उस समय से शुरू दो जाता है जब अर्जीदावा, मुद्दई या 
उसका वकील श्रदालत में दाखिल कर देता है। यदि वह नियमानुसार हो और 
उसमें कोई न्रुटि या खराबी न हो तो अदालत से मुद्दायलद् के नाम सम्मन्‌ जारी 
होता है, जिसमें मुकदमे की सुनवाई के लिये एक तारीख नियत होती है और 
मुद्ययत्ञह के सूचना दी जाती है कि जो कुछ प्रतिउचर उसको करना हो, उस 
तारीख पर आकर, करे | ऐ 

सम्मन्‌ की तामील हो जाने पर नियत तारीख पर मुद्दे के मुक्तदमे 
करे. जवाब में मुद्द यह अपना लिखित बयान दाखिल करता है. जिसके प्रतिधाद 
पत्र, जवाबदावा या बयान तहरीरी कहते हैं। अर्ज्ीदावे और बयान तहरीरी से 
अदाज्नत॑ यह निम्थय करती है कि दोनों पक्षो मे कौन सी बातों पर फरंगडा नहीं 
है और केन सी दातें ऐसी हैं कि जिनके सम्बन्ध में मगड़ा है | 

कभी अर्जीदावा था बयान तहरीरी मे, और कभी दोनों में कुछ खोट या 
खराबी होती है और कभी .ऐसा द्वोता है कि उन दोनों से झगड़े के हालात 
निश्चित नहीं होते और अन्य बातें मालूम करने की आवश्यकता होती है। इन 
दोनो दशाओं में अदालत, मुद्दे या सुद्दायलह, या दोनो के अतिरिक्त बयान 
दाखिल करने की आज्ञा देती हे और दंनों पक्ष उस आज्ञा का पालन करते हैं। 
कभी फ़रीक़ोन अपने आप एक दूसरे के बयानो के जवाब में या किसी वार्ता 
की व्याख्या करने के लिये द्वान्मात लिख कर अदालत के सामने पेश करते हैं 
ओर कभी श्रदालत स्वयं असली हालात जानने के लिये था फरीक्षौन के मुक्तरमा 
को सीमित करने के लिये उनसे या उनके वक़ीलो था पैरोकारों से सवाल करके ' 
उनके जवाब लिखती है!। यह सब प्लीडिंग कहलाते हैं और उनसे मगड़े 
वाली बातें ( निजञ्राई अमूरात ) निश्चय की जाती हैं जो तनकीह कहलाती हैं और 
जिनका निश्चय करना मुकदमे के फ़रेसले के लिये आवश्यक हौता है । 


परन्तु प्लीडिंग के पूरे आशय में अर्ज़ीदाबे और बयान तद्दरीरी के अतिरिक्त 
चह सब बयान भी आ जाते है जो फरीक्वन की ओर से तनकीह नियत होने से 
पहिले किये जाते हैं। द्िन्दी भाषा मे कोई एक उपयुक्त और पूरा अर्थ 
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रखने वाला शब्द नहीं है जो प्लीडिंग के मतलब और मानी के उचित रूप 
से प्रगट कर सके। यही कारण है कि हिन्दी के संग्रह ज्ञाब्ता दीवानी के 
अनुवाद में सीडिंग शब्द को ज्यों का त्यों रख दिया है और उसकी जगह में 
केई अन्य हिन्दी या उदु का शब्द काम में लाने का प्रयत्न नहीं किया। 
“बयान मुक्तरमा” प्लीडिंग के स्थान में, अन्य उचित शब्द न होने की दशा 
में कास में लाया जा सकता है। इस पुष्तक में प्लीडिंग शब्द और कहीं कहीं 
उसके अथ में “बयान सुकदमा” प्रयोग क्रिया जावेगा। बयान झुकरमे से, 
साधारण रूप में, अभिश्राय मुद्दे के अर्जीदावे और मुद्दायलह के बयान तहरीरी 
से होगा | ज्ेकिन उसके पूरे मानी में मुकदमे के चह सब ज़बानी और तहरीरी 
बयान फ़रीक्नोन के शामिल होगे जो उन्होंने तनक्लीह दे! जाने से पहिले या तनक्रीह 
क्रायम होने के लिये किये हें।! । 
ट्ौडिंग का अभिप्राय और प्रयोजन 


प्लीडिग था बयान मुक्तदमे का सबसे पहिला और मुख्य असिश्र।य यह 
हाता है कि वे बातें जिनकी बावत दोनों पक्षों में कगड़ा दाता है और जिनके 
फैसले की आवश्यकता होती है, निश्चय और नियत हो जाती हैं जिसके कारण से 
मुकदमे के निंय करने में समय और मेहनत दोनों की बचत होती है और 
गा रे नियत की हुई झगड़े की बातों से इधर उधर जामे से रोक दिये 
जाते हैं? । 

दूसरा अभिप्राय यह होता है कि अत्येक पक्ष के प्रत्यक्ष और ठीक भ्रकार 
से यह ज्ञात है जाता है कि दूसरे पक्ष का क्‍या मुकदमा है जिश्चका उसके 
जवाब देना और मुकाबला करना है और किसी फरीक के अचानक और 
असावधानी की हाज्षत में मुकदमा लड़ने का डर नहीं रहता। प्रत्येक पक्ष उचित 
रूप से सबूत व शद्दादत्‌ इकट्ठा ओर पेश कर सकता है और अपने मुकदमे की 
पैरवी के लिये तैय्यार हो सकता हैः । , हि 

तीसरा लाभ प्लीडिंग का यह द्वोता है कि एक संक्षिप्त और स्पष्ट लेख 
हमेशा के लिये बना रहता है जिससे भविष्य में झगड़ा होने की दशा में तुरन्त 
भालम दो जाता है कि कौन कोन सी बातें फरीक्ौन के बीच मे तय हो चुकी हैं 
आर उनकी बाबत मुकदमे बाज़ी नहीं हो सकती । 


छोढिंग की व मान दशा 
पलीडिंग की बनावट और तैय्यारी का ढंग, इस देश में कानूनी शिक्षा 
बहुत ऊँचे दर्ज पर पहुंच जाने और जाब्ता दीवानी में प्लीडिंग के नियम सम्मिलित 
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हो जाने पर भी, शोचनीय और अधूरी दशा मैं है। सैकड़ों मुकदमे श्रति दिन 
ऐसे द्वोते हैं जिनमें श्रनुचित या अधूरे प्ज्ीडिंग से असली भगढ़े का फैसला 
नहीं होने पाता या उसका कोई विशेष भाग या भाष छूट जाता है जिससे 
अनावश्यक ओर बेकार मुक्तदमेवाज़ी पैदा द्वो जाती है। बहुत से कानूनी 
उज़ प्रगट होने से रह जाते हैं या उस समय में प्रगट किये जाते हैं जब उनके 
सुनने और तजवीज़ करने का समय नहीं रहता। कोई प्लीडिंग बहुत लम्बा 
ओर बहस से भरा हुआ द्वोता है, किसी में अनावश्यक शोर वे मतलब का 
दिस्तार दोता है और असली ओर जरूरी उज्यू नहीं दिये जाते या अधूरी तरह 
पर उनका सह्केत मात्र होता है ओर उनके सम्बन्ध में ज़रूरी बाते' नहीं 
लिखी जातीं। लिखने का ढंग ओर वयानात का सिलसिला भी नियमानुसार 
नहीं होता, यहाँ तक कि जो इनकार या स्वीकार एक दूसरे बयानों की बावत्त 
किये जाते हैं वह भी उचित प्रकार से नहीं लिखे जाते! । 

बहुधा यद्द देखा गया है कि जब वकील लोग धारा ४९, सम्पति परिवर्तन 
विधानः का उजू करते हैं. तो उसके सम्बन्ध सें वे बातें नहीं लिखते जो उस 
दफ़े का आ्रावश्यक भाग हैं और जिनके बिना वह दफा लागू नहीं हाती । इसी तरह 
एसटापिल ( 7%800/ए७-रोक बाद ) का उज्ू करते हुये दूसरे फ़रीक के उस 
बयान, पोल ( काय्ये ) या तक फेल ( चूक ) का ज़िक्र नहीं किया जाता जिसके 
उस फ्रीक ने सच मान कर और जिस पर भरोसा करके फाम किया हो। इसी 
प्रकार से अँगीकारी और ढील ( 4०५प०४००००७ ॥70 .7००७ ) के मसले की 
बाबत भी वह चाकआत पूरी त्तरद से बयान नहीं किये जाते जिनसे नालिश 
का दक़ समाप्त इआ हो । प्रन्‍्याय ( /8४8 |४८:०४/४ ), जो मामूली और 
आम उज्र है, चह तक भी उचित प्रकार से नहीं लिया जाता। स्वीकृति 
या श्रंगीकारी ( छिहगथ्ाध्र०० ), निवोचन ( 7066४०॥ ), जुआ ( ए॥गढ७ ) 
इत्यादि के उच्न की बाबत भी यथहो हालत देखने में आती है, और यही दशा 
अन्य विधानों की विभिन्न धाराश्रों के विरोध पर होती है। 

अनुभव में तो यहाँ तक श्ाया है कि सुद्दायलद्द रूफ़ा या तमस्सुक की 
नालिश में सिफे झगड़े वाले व्यवहार से ही नहीं वरन्‌ मुद्दई के साथ फोई लेन देन 
या सम्बन्ध होने से भी इन्कार करता है परन्तु बयान तहरीरी जो उसकी और 
से दाखिल द्ौता है उससे यह अभिप्राय प्रगट नहीं होता, सिफे झगड़े वाले मामले 
से द्वी इनकार पाया जाता है और इस कमी से मामले की रंगत पर बड़ा 
बुरा अभाव पड़ता है । एक मुद्दायलद् ऐसा है जिसने मुद्दे से पह कर्ज़ा जिसका 
दावा है नहीं लिया मगर ओऔर कर्ज लिये और दिये हैं, दूसरा मुद्दायलह ऐसा है 
कि जिसने न झगड़े वाला कर्जा त्िया ओर न किसी ओर कज़ें के लेने का उस 
को मुद्दे से सरोकार पड़ा | ऐसे मुद्दायलह की तरफ़ से केवल यह बयान तहरीरी 
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दाजिल करना कि मुद्ायलह ने ऋूगढ़े वाला के नही लिया और न मागढ़े वाला 
तमस्सुक लिखा, कितना अन्तर डाल सकता है। वी, 
बहुत सी बाते' ऐसी होती हैं जो एक फरीक के विरुद्ध जाती हैं और वह 
फ़रीक उनको जान बुक कर अपने प्लीडिंग में नहों लिखता और बहुत से मद्दाशय 
इस प्रकार की काय्यवाही को एक प्रकार की बुद्धिमानी सममते हैं। परन्तु जब 
वे बाते' दूसरे ओर के प्लीडिंग में आती हैं तो छिपाने वाले फरीक़ पर अदालत 
को धौका और माँसा देने का सन्देद्द होता है और बहुधा करके अदालत का 
विश्वास उसकी ओर से हट जाता है और फिर उसका ठीक से जवाब देना 
अप्॑स्भव हो जाता है और मुऋदमें में दोष उत्पन्न हो जाता है। सारांश यह है 
कि बहुत सी फमी ऐसी हैं जिनका प्लीडिंग के ठीझ और नियमानुसार तैय्यार 
करने के लिये दूर होना ज़रूरों है, और बहुत सा विस्तार और थे मतेत्नव का 
बढ़ाव ऐसा है जिसका बंद करना आवश्यक है| प्लीडिंग के रूप और उसकी 
प्रणाली के ठीक करने की भी आवश्यकता है। 
अब तक त्रुटियाँ दर न होने के कारण 
पश्चिमी प्लीडिंग के नियमों के जानने वाले बैरिस्टर, ओर एडवोकेट प्रायः 
हाईकोार्टों में काम्र करते हैं जहाँ पर नम्बरी ( इचतदाई ) सुक़्दसे नहीं सुने जाते 
ओर न फैप्तल द्वोते हैं। कलकत्ता, षम्बई, मद्रास के ह्ाईकोर्टो' में, जहाँ कुछ 
नम्बरी मुकदमें सुने जाते हैं, प्लोडिंग श्रग्ेज़ी में दाखिल होती हैं ओर 
नियमानुसार होती हैं। इन प्रान्तों में प्रायः ६६ प्रतिशत मुक़दमे मुफस्सि्ञ की 
अदाक्ों में फैपल होते हैं जो उदू या उस प्रान्त की भाषा मे निर्माण हैते हैं 
ओर उनके वह लोग तैय्यार करने है जिनको पुराने ढंग फी आदत पड़ी हुई है 
और जिनके लिये पुरानी आदत छोड़ना और नई जानकारी प्राप्त करके उसके 
काम में लाना कठिन होता है। 
नये चकील महाशय जो पेशे में दाखित होते हैं उनकी शिक्षा अ्रंभेज्ी 
में होती है। उनको प्रान्त की भाषा से जिनमें प्लीडिंग दाखिल होते हैं, न 
अबुराग दाता है और न उसमें उनके उचित योग्यता लिखने पढ़ने की 
र बयान मुक्तरमा अच्छी तरह शुद्धता के साथ तैय्यार करने की होती 
है। शब्दो का उल्था करने और सज़सून बनाने में उनको तरह तरह की 
कठिनाइयाँ पड़ती हैं और उनके.सुभीते और सहारे के लिये कोई ऐसी पुस्तक नहीं 
थी जिससे वह आवश्यकता के समय सहायता ले सके | कुछ थोड़े से नमूने 
जे। ज़ाब्ता दीवानी की परिशिष्ट में दिये हुये हैं वे साधारण मामलों से सम्बन्ध 
रखते हैं, जे। टेढ़े और गूढ़ मामले प्रत्यक्ष होते हैं उनके लिये उन नमूनों से 
प्तीडिंग तैय्यार करने में बहुत कम सहायता मिलती है। ह 


इस किताब का प्रयोचन 
नये वकीलों को चकाल्त आरम्भ करने पर प्लीडिंग की इस अधूरी दशा, में 
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बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, इसके सिवाय स्वसाधारण की 
जानकारी और शिक्षा के लिये भी आवश्यक है कि प्लीडिंग की तेय्यारी 
और उसके नियमों पर कोई माननीय पुस्तक दे। । यह पुस्तक इसी आवश्यकता की 
पृर्ति करने के विचार से लिखी गई यी। आशा है कि जिनके लिये यह परिश्रम 
किया गया है वह उससे लाभ उठायेगे। 


पुस्तक की स्क्रीम 


पुस्‍्तक दो भागों में विभाज्ञित है--प्रथम भाग में अर्ज्ञीद्रावा, जवाबदाघा, 
भिन्न भिन्न प्रकार की दरख्वास्तें इत्यादि लिखने के नियम व्याख्या सद्दित दिये गये 
हैं और द्वितीय भाग से प्रत्येक प्रकार के अ्र्द्ीदावा, वयान त१रीरी और दरख्वास्तों 
के नमूने दिये यये हैं । 


प्रथम भाग के अथम अ्रध्याय में प्लोडिग के साधारण नियमों का, जो 
ज़ाब्ता दीवानी संग्रह के आइडर ६ में दिये हुये हैं, व्यास्या सहित उल्लेख किया 
गया हैं । इतीय अध्याय में अर्ज्ीदावा के विषय में आडेर ७ में दिये हुए विशेष 
नियमों को समालोचना सहित दिया गया है और अर्जीदावा लिखने के लिये 
आवश्यक आदेश और उनके सम्बन्ध में उपयोगी अन्य बातें लिखी गयीं हैं। इसी 
प्रकार ह्तीय अध्याय में बयान तहरीरी या जवाबदाबा लिखने के नियम ( जो 
आराडर ८ मे दिये हुए हैं.) आवश्यक व्याख्या व समालोचना सह्दित्त लिखे गये हैं। 
इस भाग के चतुर्थ अध्याय में दृरख्बार्त, वयान हलफी ओर याददाश्त अपील 
लिखने के नियम दिये गये हैं । 
द्वितीय भाग में हर प्रकार के अर्जीदावे, बयान तहरीरी और दग्ख्वास्तो के 
भिन्न भिन्न अकार के नमूने दिये गये हैं । इस सांग के भिन्न भिन्न प्रकरण जाब्ता 
दीवानी संग्रह में दिये हुए नमृनों के विचार से नियत किये गये हैं क्योंकि साधारख 
नालिशें आय: दो प्रकार की होती हैं, ( १ ) जो प्रतिज्ञा पर निर्मेर दो ( फ्ेशाश्त 
०7 (0070४४०: ) और (२) जो किसी प्रतिज्ञा पर निर्भर न दो ( 8९वें 00 
० ४० ) | इनके अत्तिरिक्त अचल सम्पति के सम्बन्धित नालिशें प्रथक होती 
हैं। मिन्न भिन्न विषयों के प्रवन्ध में यह भी ध्यान रखा गया है कि इस कला में 
प्रविष्ट होने वाला भी सरलता और सुगमता से अपने काय्य से निपुण हो सके । 
द्वितीय भाग के अच्त में साधारण प्रा्थना-पत्नों के अतिरिक्त. जो ज़ाब्ता 
दीवानी संग्रह के विभिन्न घाराओ के अन्तरगत दी जाती हैं--शपथ-पत्र ( बयान 
हलफी ), अपीक्ष-पत्र ( मूजबात अपील ) और विशेष दरख्वास्तों के नमूने जो 
अन्य विधानों पर आधारित हैं जैसे. संरक्षक को नियत करने और हटाने के लिये 
या अवयस्क को सम्पत्ति परिवर्तन के लियेः डच्राधिकार के सार्टीफिशेट या 
“प्‌ (एफ्वेक छा वरधश्चवाबण ब्यत एआते 3०, एव ० 898) 


( $) 


निष्ठापन्र के प्रोबेट के लिये, रहन का रुपया जमा करने के लिये* और 
देवालिया करार दिये जाने के लिये )१ के नमुने भी दिये गये हैं | इस भाग से 
नये वकील ओर मुदरिगें को विशेष रूप से और मुख्तार व कारिन्दों को साधा- 
रूप से सहायता मिलेगी। 


7 (0909 ४४० [ए्ताब॥ डिप00880) 25५ एडफ[ए ०६ 49% ) 
2 (0779 ह७ पशक्चा॥/8/ ०९ ?ए०क्षए 89, ॥ए ०६ 892) 
इ (एण्वेध' ६6 4090४०४0ए४ 40, ४ ०९ १990 ) 


प्रथम भाग 


ध्रथम अध्याय 
ऐोहिड़ के साधारण निप्रय 


सन्‌ १६०८ ई० के पहले ज़ाब्ठा दीवानी में प्लीडिज्न के कोई नियम नहीं थे | 
एक्ट नं० प. सन्‌ १६०८ ई० की ज़ाब्ता दीवानी में, जो आजकल भौ प्रचलित है, 
कानून बनाने दालों ने प्रथम बार ऐसे नियमों के सम्मिलित किया और उनका एक 
पृथक झार्डर, नम्दर है, नियत किया | इस आर में एकत्रित किये हुए नियम 
प्लीडिज्न की उस प्रणाली पर बने हुए हैं जो इक्कशैण्ड में जूडिकेचर एक्ट ( उ७०- 
०8 80 ) से प्रचलित हुए ओर जो दोषानी के मुकदमों के लिये प्लीडिब्न 
की सबसे अच्छी प्रणात्ली समझी जाती है । 
प्लीडिड्जः के साघारण नियंत॒ ज़ाब्ता दीवानो के आडंर ६ नियम नं> २, 
४, $ ५से १३ तक में दिये हुए हैं ( 07१०० ए[ छिप०8 2, 4, 6, $ ६० 83 
छा ?70०७१७०७ 0056 )। इस आडंर के दूसरे नियम भी प्त्ोडिज्न को तैयारी 
से सम्बन्ध रखते हैं इसलिये सुविधा के लिये इस अध्याय में आडर ६ के कुल 
नियमों के। आवश्यक व्याख्या सहित दे दिया गया है जिससे श्रर्जीदावा या 
बयान तहरीरी लिखने वाला प्लीडिबन्न के सिद्धान्तों के भली भाँति समझ सके और 
उसकी प्लीडिह्न की तैयारी में उचित सहायता मिल सके | है 
नियम नं ० १ ( 074७. ९, छण७ , 0, ९. 0) 
प्लीडिड से अमिप्राय अर्ीदावा या बयान तहरीरी से होगा। 


ओड्ज्धि के आशय के विषय में पहिले लिखा जा चुका है। सीढिज्भ से 
प्रायः अभिप्राय अजीदावा था बयान तहरीरी से होता है, क्योंकि जे कुछु एतराज़ या बयान 
परीक्षेन तनकोह दोने से पहिल्ले करते ई वे इन्हीं दोनों का माग समके जाते हैं| तिद्धान्त 
से मुदृई का कुल मुकदमा श्रजांदावा में, और मुदायलेद का कुल मुक़दमा बयान तहरीरी 
में होना चाहिये । 
पदली प्रयाली यह थी हि मुददृई के अर्जी दावा के जबाब में मुदायशैद को ओर से 
बयान तदरीरी दाखिल दोती थी और मुदई उसका जबाब दाखिल करता था और मुदायज्लेह 
उस जबाब का भी प्रतिउत्तर दाखिल कर सकता था | कमी कत्ती इसके बाद भी फरीक्नैन 
एक दूभरे के झ्ोडिज्ञ का जवाब दाडिल करते थे और यह शशडुला चलती रइती थी | धीरे 
घोरे इसमें कमी होती गयो और वर्चमान संग्रह के भ्रनुतार प्रायः मुददई की शोर से श्रजो- 
दावा और मुदायक्षेद् की श्रोर से जवाब दावा ही दाखिल करने की प्रया रह गई है । परन्तु 
»/ निम्नलिखित अवस्थाओं में दोनों पक्ष अजींदावा व जवाब दावा दाख़िल हो जाने के बाद 
भी ऋदालत के सामने अतिरिक्त बयान तहरीरी पेश कर सकते हैं,-.. 


(८) 


(१) नियम नं० ५४ के अतुसार यदि अदाज्षत स्वयं, एक अतिरिक्त और उत्तम 
बयान अजोदावा या जवाब दावे का या ज्ञोडिंग में लिखी हुईं किसी विशेष घटना के 
निस्त्रत ग्रावश्यक् समसे तो किसो पक्ष को ऐसा बयान दाखिल करने की श्राज्ञा दे श्रौर 
उस पक्ष को झ्राश्ञा का पालन करना होता है । 


(१ ) नियम नं० १६ के अनुसार श्रदालत किसी फर्राक्र के श्राज्षा दे सकती है 
कि वह श्रपनी श्लोडिंग को बदल देवे या उसको सह्दी कर देवे श्र ऐसी तब शुरद्धियाँ 
उचित होती हैं जो कि फरीक्ेन के अपली भागड़े को निपटाने के लिये श्रावश्यक हों | 

(३) जब श्रदालत मुक़दमें की पहली पेशी पर. श्र॒र्जीदावा ,और बयान तदृरीरी 
को पढ़ती है झौर मुकदमे के हालात जानने के लिये फरीक़ेन या उनके पैरोकारों से 
मुक़दमे के वाक्ृयात पूछुती है श्ौर श्राइर (१० नियम २ के अनुसार य६ बयान लिखे 
जाते हैं| यह कुल बयान भी स्लीडिग के भाग समसे जाते हैं । 

वर्तमान संग्रह के अनुतार श्रजींदावा और बयान तद्दरीरी के दाख़्ित दो जाने के 
बाद यही तीन परिस्थिति है जिनसे ज्लीडिग की वृद्धि की मा सकती है और प्रत्येक पक्ष 
का सुक़दम[ इन पर आधारित द्वोता है और मुकदमे की श्रन्तिम भ्रवस्था तक उन बयानों 
की सद्दायता की जा सकती है । ; 

ध्यान रहे कि मुफलिसी की दरख्यास्त जब तक मंजूर न हो जावे प्लीडिंग वा' 
बयान सुक़ृदमा नहीं कही जा सकती, मजूर हो जाने पर वह श्रज्ञींदावा बन जाती. है। 
इसी तरह एक वकील का बयान? या दरख्यास्त इजराय डिगरी? ज्लीडिंग का भाग 
नहीं होती । 


नियम नं० २ (0०0५ ए[, छपा७ १ ) ' 


प्लीडिंग में केवल एक संक्षिप्त बयान, उन चायात तत्व मुकदमा का 
लिखा जावेगा जिन पर किसी फरीक को श्रपना दावा या जवाब दृ्दी करना 
मन्‍्ज़र है लेकिन कोई सबत जिससे वह व घटनाएँ प्रमाणित की जावें नही 
लिखे जायेंगें। हर प्लीडिंग में नम्धरवार प्रकरण निखे जावेंगे, और तारोख श्रौर 
रक्रमें और नस्बर अछ्लो मे लिखे जादेंगे। 


यह नियम सब से आवश्यक व महत्वपूर्ण हे और इसमें प्लीडिंग के अठ्ली विद्वान्त 
संक्तित्त रूप में लिख दिये गये हैं। ध्यान से पढ़ने से पता लगता है कि हत नियम में 
नीचे लिखी हुई मुख्य बातें हैं । 
(१) प्लीडिंग से वाक्यात या घटनाएँ लिखी जायें । 
( ३ ) वह वाक़्यात तत्व मुकदमा या सुकदमें का आधार हों। 
(३ ) और फेवल ऐसे वाबयात ही लिखे जायें । 
4 # 7 ऐ ले, 94 ४४0 256 ( 858 ) , 9882 [.8॥ 848 
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( ६) 


(४) उनका एक्र संक्षित बयान हो। 
(४ ) कोई सबूत जिससे वह वाक़यात साबित किये जायें न लिखा जावे । 
(६ ) लिखने का ढंग कया हो । 


जैपा नियम नं० १ में कहा गया है मुहुई भ्रपनी शिक्रायत श्रनींदावे में लिखता 
है भोर मुद्दायलेह उसका उत्तर अपने जवाब दावे में लिखकर अदालत के सामने पेश 
करता है | उन दोनों को चाहिये कि जो घटनाएं शिक्रायत और उसके उत्तर में आवश्यक 
हों उनको श्रपनी अपनी प्लीडिंग में लिखे' लिससे श्रदालत जान सके कि फरीक्लैन में 
किन बातों पर झगड़ा है ओर वद कैसे पैदा हुआ | मुद्दे को चाहिये कि वह कुल बातें 
लिखे जिनसे उसका दृक़् श्रोर कृब्ता झगड़े वाली चल या श्रचल सम्पत्ति के निस्‍्बत में 
प्रगण हो और वे बातें भी लिखी जावें जिनसे मुद्दायलेंद का मुद्दई के त्वत्व श्रौर अधिकार 
में हस्तक्षेप करना प्रगट हो | कानूनी शब्दों में ऐसी कुल घटनाएँ मुदरई का स्वत्त उसपन्न 
करने वाले वाक्यात कहलाते हैं और उनसे मुद्दई का मुकदमा प्रगट व स्पष्ट हो जाता हे 
और मुद्ायलेह नान लेता है कि उसको किन किन बातों का जवाब देना है । 


इसी प्रकार मुद्दायलैद को अपने जव|ब में वह कुल घटनाएँ लिखनी चाहिये जो 
मुह के लिखे हुए वाक्यात को स्वीकार करें या उनसे इनकार करती हों और वह बातें 
भी लिखनी चाहिये जिनके कारण मुदायलेह ने वह कार्य किया या नहीं किया हे भिंसकी 
झुदई ने शिकायत की | इसके अ्रतिरिक्त यदि मुद्दायलेह को मुददई के हक से इनकार हो 
या उसका दक्ष मुद्दे से प्रथम हो तो वह वाक्यात भी लिखे जावे जिनसे यह प्रगट होता 
हो । अभिप्राय यह है कि दोनों पक्ष वह कुल बातें श्रपनी अपनी प्लीडिंग में लिखें जो उनकी 
सफलता के लिये और श्रदालत की जानकारी के लिये आवश्यक हों। 


( १ ) ड्लीडिंग में वाकयात हों 


प्लीडिंग वाक़यात लिखने के लिये होती है श्रौर उस में वाक़यात ही लिखे जाना 
चाहिये न कि कानून जो उन वाक़यात से लायू हो या जो कानूनी श्रधिकार किसी परीकष 
को उन वाक़यात से पैदा होते हों। यह दोनों बातें लिखना ऐसी मूल है जो प्राय: बहुत 
पाई जाती हैं| साबित हुये वाक़ृयात पर क़ाबून लगाना जज का काम है न कि फरीक़ष 
मुकदमा का [7 य 


फरीक्ष मुकदमा का काम है कि वह झगड़ा वाले मामले के सम्बन्ध में नो कुछ 

वाकयात हों, तारीख़बार और ठीक ठीक बयान करे उनसे क्या अधिकार या ज़म्मेदारी 

किसी पक्ष की पैदा होती है वद श्रदालत के तजवीज़ करने का काम है। बिना उन 
पक लब अर 2 कल ते जि 
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घटनाएँ के बयान किये हुये कि जिनसे क्लादूनी अधिकार या जम्मेदारी पैदा होती हो, 
केवल भ्रघिकार या जुम्मेदारी को प्लीडिग में ववान कर देना अनुचित होता है [! 


उद्ाहरणः--रात्ता रोकने के मुकदमे में केवल यह लिखना कि म्रुद्दई फ्रो 
अधिकार हक़ श्रातायश ( छुगमता का अधिकार ) रास्ता का मुदायक्षेद्र कौ जमीन पर, 
जो मकान मुद्दई के सामने पड़ी हुई हे, हासिल है प्लीडिंग के सिद्धान्त के विरुद्ध है। 
मुमकिन है कि हक़ श्रातायश किपती (अतिया ) दान से मिला हो या ववारे ज़ायदाद 
से, या लगातार बीस सात तक उन दशाओं में उस अ्रधिकार को कास में लाने से प्राप्त 
हुआ हो जो क्ानूत हक श्रासयश एक्ट न॑० ५ सब १८८१ की घारा १५ में लिखीं हैं । 
इसलिये जब तक वह वाक़यात न लिखे जावें जिन की वजह से कानूनी विचार से 
वह अश्रघिकार पैदा हो गया है केवल ऐसे अधिकार का लिख देना नियम के 
विरुद्ध है । । 


इसी प्रकार विरासत ( दाय ) के मुक्द्मों में बिना पीढ़ी या शाखावली व मृत्यु 
क्रम ( मरने का सिलसिला ) लिखे हुये श्रपने को वारित जाइज़ ( शास्राधिकारी ) 
बयान करना, या भन्धूखी दस्तावेज़ ( पत्र को खरिडित कराने ) के मुक्कदमे में बिना उन 
घटनाश्रों को लिखे हुये कि त्रिमसे सन्धृख कराने का श्रध्िकार पैदा होता हो, श्रपने 
जाप को ऐसी मन्यूखी का अधिकारी बयान करना, या नालिश में बिना ज़रूरी बाक़यात 
बयान किये हुये अपने झ्ञाप को दखल का श्रघिकारी बतलाना और मुद्दायलेद् का क्ृच्ता 
अनधिकारयुक्त बतलाना, प्लीडिंग के मियमानुसार नहीं है। 


यदि मुद्दायलेद् भपने किसी क्वानूनी श्रधिकार पर भरोसा करे जो वाक़यांत से 
पैदा द्ोता दो तो उसको चाहिये कि व६ उन वाक़यात को श्रपने प्लीडिंग में लिखे न कि * 
केवल कानूनी श्रघिकार को । 


उद्दाहरण--किसी प्रतिशा पूण कराने के दावे में मुद्ायलेद की और से 
केवल यह उप्र फरना कि शुश्रादिदा मन्यूख हो चुका दे या तमादी में श्रा गया, काफी 
नहीं है । उसको वह वाक़यात लिखना चाहिये कि जिनके द्वारा था जिस प्रकार से उस 
भुभादिदा को फरीक्वोन ने रद्द या सन्सूख कर दिया दो या कानूनी बिचार से उठ सुश्रादिदे 
का कफिस्क होना समझा जाबे, या उस के पूरा: कराने में तमादी की रोक पैदा 
दो गई दो । 


प्लीडिंग का यह एक प्रारम्भिक सिद्धान्त है कि कोई पत्त उन बातों को अपनी 
प्लीडिंग में न लिखे जिनको क्रानून उसके हक़ में मंज्रूर करता है या जिनके ताबित 
करने का भार दूसरे पक्ष पर द्वोंता है जब तक कि उन बातों से विशेष रूप में इन्कार न॑ 
किया गया हो ( 079७7 १7], छपा6 8, 0. 9. 0, ) जैसे किसी हुन्डी या यकके के 
मुश्रावज्ञा देने का इन्दराज़ञ ज़रूरी नहीं द्वोता (86०, 7]8 ९४०४९ 
पछक्रप्रयाशा।8 30, 28 06 488] ; 948 हु, ॥ 7, फू. 748 ) था जहां 
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( ११ ) 

पर मुद्दई ज़मीन पर काबिज़ हो और किसी श्रन्य अधिकारयुक्त पुरुष ने उसको बेदख़ल 
कर दिया होंतो युहई को अपनी मिल्कियत दिखाना ज़रूरी नहीं दोता क्‍योंकि 
अनधिकार पुरुष के विरुद्ध क्रानून अ्धिकार-युक्त पुरुष का कव्ज़ा मान ही लेता है |! 

उदाहरण :--इमारत गिरवाने के दावे में श्रगर मुद्दायलेद् को रोक बाद 
( इस्थपेल 7॥807009० ) का उच्र हो तो उठको कहना चाहिये कि वह ज़मीन निस पर 
भंगड़े वाली इमारत वनाई गई. वह श्रंपनी मिलकियत समझता था, श्रौर इसी विश्वास 
पर वह नेकनियती से इतने समय तक इमारत वनाता रहा और इतनी लागत की इमारत 
बना ली, इस बीच में मुददई स्वयं या उसका अधिकार युक्त मुख्त्यार, कभी कभी या वरा- 
बर उसको देखता रहा और कभी कोई रोक नहीं की. और अपने तक फेल ( कार्य्य न 
करने ) से मुद्दायलेह को विश्वात दिलाया या विश्वास करने का श्रदसर दिया कि वह 
ज़मीन जिस पर इमारत बनाई जा रही थी, उसी की मिलक्रियत है| यदि कोई दावा किसी 
विशेष या स्थानीय कानून की किसी घारा से न चल सकता हो या किसी विशेष श्रदालत 
में दायर न किया जा सकता द्वो तो वे सब वातें और घटनाएँ मुद्दायलेह को अपने जबाब 
में लिखना चाहिये जिससे दह विशेष घारा लागू होती हो | 

उदाहरण :--यदि काश्तकारी से वेदख़ली का दावा अदालत दीवानी में दायर 
किया गया हो तो सुद्दायलेह को वह वाक़यात लिखने चाहिये जिनसे यह प्रगट हो कि फरी- 
क़ैन में काश्तकार और ज्िमींदार का सम्बन्ध है या कि मुद्दायलेइ किसी ठीका या पहें से 
मुद्दं| की ओर से उध भूमि पर काविज्न हुआ | 


हस सम्बन्ध में यहाँ पर और उदाहरण देना आवश्यक नहीं हैं। इस किताब में 
आगे नमुने दिये जावेंगे जिनको ध्यान से पढ़ने से पता लगेगा कि ज्लीडिंग में किस तरह 
क़ानून लिखने से वचाव किया जाता है और कौन वाक़यात क्षोडिंग में लिखे जाते हैं। 
इस आदेश के विरुद्ध एक बचाव हे जो नमूनों में उचित स्थान पर काम में लाया गया है 
बह यह है कि वाक़यता नफ्से मुकदमा बयान करते हुये अगर वाक़यात की दुसुस्ती व 
संक्षेप के ध्यान से कानून का हवाला दे दिया जावे तो हज नहीं है। इसका कारण यह है 
कि कभी ऐसा करने से सुभीता हौ जाता है और उससे वाकयात का बयान समझ में 
अच्छी तरह आरा जाता है और घटनाओं का सम्बन्ध एक दूसरे से मालूम हो जाता 
है | ब्रिटिश इंडिया में जहाँ करीब करीब सारा क्कानून ज़ाप्ता की शकल में है बहुघा 
उचित स्थान पर भिन्न भिन्न ऐक्ट का हवाला व उनकी मुख्य धारा देना भी ज़रूरी हो 
जाता है और उससे झ्लीडिंग परमित और जल्द समझ में आ जाने योग्य हो जाती है | 
परन्ठु॒ उसके साथ इस वात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि कुल वाक़्यात नफ़से सुकदमा 
( तत्द के ) लिखे जावे श्र अगर उनके साथ हुरुस्ती बयान या उपर लिखे किसी और 
प्रथ के लिए. किसी ऐक्ट की मुख्य दफ़ा का हवाला दिया जाघे तो अनुचित नहीं | 

डदाहरण :--ज्ायदाद के दख़ल के दावे में जो एक ऐप्ते खरीदार के विरुद्ध हों; 
बिसने उसको दूसरे से भोल लिया हो, और ज़ायदाद बेचने वाले को मुददई अ्रनाधिकारी 
|... 4 #क०फ ५ छा ब्णए ठछ्कत _"््""हपएेदभपेः 


(६ ३२ ) 


बयान करे | अगर मुद्दायलेह उस दावा में यह उज़र करे कि उसके बेचने वाला ज़ाइरी 
मालिक, ज़ायदाद के श्रसल मालिकों की रक़ामन्दी से या और सुद्दायलेह ने उस ज़ायदाद के 
मूल्य देकर, नेकनीयती से, उचित सावधानी के साथ, यद्द निश्चय करने के पीछे अपने हक् में 
इन्तक़ाल कराया कि उसके इन्तक़ाल फरने वात्ने के इन्तक़ाल करने का अधिकार था और 
इन भटनाओं का वर्णन करते हुये यह लिख देवे कि धारा ४१ क़ानून इन्तकाल ज़ायदाद 
( एागर्शाश' ० 00००9 80० ) के अनुसार दावा क़ाबिल चलने के नहीं है, या यह 
धारा इस दावे के रोकती है तो फेई इज की बात नहीं है। अधिक से अ्रधिक यह कहा 
जा सकता है कि ऊपर लिखा अंतिम भाग अनावश्यक है, मगर उससे असली मतलब दुरन्त 
समझ में श्रा जाता है। 


घारा ४२ क़ानून दादरसी ख़ास ( 80९0॥0 है०४० 8०; ) व घारा ११५ क़ानल 
शहादत (9ज१6708 4०) व दफा ११ ज़ाब्ता दीवानी (0ज 70086प्रा/७ 0000) के 
श्रात्ञेप भी इसी तरद्द के हैं जो वहुधा अनुचित प्रकार से लिखे जाते हैं। उनके सम्बन्ध में 
तत्व के वाक़यात ज़रूर लिखना चाहिये और उन वाक़यात में अगर क्ादून का हवाला 
भी लिख दिया जावे तो अनुचित नहीं है । 


इसी सम्पन्ध में एक बात ध्यान देने की यह है कि प्लीडिंग में क़ानून लिखना मना 
है, न कि कानून के एतराज इन दोनों का अन्तर हमेशा निगाह में रखना चाहिये। 
किसी फरीक्ष के लिये श्रजींदावा या बयान तहरीरी के सिवा और कोई प्ल्लीडिंग नहीं 
होती, निपमें वह कानूनी श्रक्तेप दूसरे फरीक़ के दावा या जवाबदही के मद्धे पेश कर 
सके | और सिद्धान्त से भी हर फरीक़ का मुकदमा उसको प््ीडिंग में होना चाहिये। 
इसलिये हर एक फ़रीक़ का कतंव्य है कि वह श्रपने सब कानूनों उज् प्लीडिंग 
में लिखे । 

' कॉमूनी उच्र दे! प्रकार के द्वोते हैं। 

(१) वह जो क़रीक्ैन के माने हुये वाक़यात पर किये जा सकते हैं। 


(२ ) वह लिनके लिये एक फरीक शअ्रतिरिक्त वाक़यात बयान करके उन उज्षरात 
कानूनी को पैदा करता है | 


डद्ाहरण सं० १--किसी दावा में मुदई एक वंशावली बयान करे श्रौर उतकी 
रिश्तेदारी के आधार पर श्रपने को मुद्दायलेह के मुक्काबले में उत्तम अधिकारी दिव्य 
घम्म शांस्र मिताक्षर के अनुसार बयान करे। उसके उत्तर मे मुद्दायल्षे् पदिले 
यह कह सकता है कि उस घरम्म शास्त्र के श्रनुसार मुद्दई मुद्दायलेह के मुकाबले 
में उत्तम अधिकारी नहीं है, या दोनों समान अधिकारी हैं, या सद्ायलेद मुद्दई से 
उत्तम अधिकारी है। दूसरे मुद्दायलेह यह कह सकता है कि फरीक्रैन पर मिताक्षर 
शास्त्र माननीय नहीं है, किन्त॒दायमाग घम्मं-शास्र माननीय है, और उससे 


मुदई अधिकारी बिलकुल नहीं है, या उत्तम अधिकारी नहीं है,या दोनों उम्तान 
अधिकारी हैं। 


( १३ ) 


+े पु 

दूसरी दशा में मुद्दायलेह को यह नया वाकूया बयान करना पढ़ा कि फरीक्ष न 
पर धम्म-शासत्र दाय भाग माननीय है और मुद्दई के बयान को इस बारे में काट 
करना पड़ा । ' 


उदाहरण ने० २--एक व्यापारी जिसने दूसरे व्यापारी को माल पहुँचाया 
हो, और माल के मूल्य का दावा अ्रपने रहने की जगह की श्रदालत में दायर करे 
और मुद्दायलैेह का यह उज् हो कि उस अदालत को मुकृदमा सुनने का अधिकार नहीं 
है। इस दशा में मुद्दा यलेद मुदई के बयान किये हुये वाकयात के मानते हुये यह कद 
सकता है कि उन वाक॒यात से मुददई को दावा करने का अधिकार मुद्दई के निवास स्थान 
पर पैदा नहीं हुआ । और दूसरी दशा में वह मुग्राहिदा ठद्वरने या कीमत देने या माल 
संभालने की जगह की निसबत नये वाकयात बयान करते हुए यह उम्र कर सकता है 
कि अगर मुइई को दावा करने का अधिकार पैदा हुआ तो श्रत्य स्थान पर और मुद्दई 
के रहने की जगह पर पैदा नहीं हुश्रा । 


पक्षों की स्वीकृत घटनाओं पर कभी यद्द उज्ज भी पैदा हो जाता है कि 
विवादास्पद कारण उत्पन्त होने का स्थान उस अ्रदालत की अ्रधिकार सौमा के अन्दर 
नहीं है। 


तमादी ( [॥7700४07 ) का उज् भी ऐसा कानूती उजञ्र है कि जिसके लिये 
बहुधा नये वाक॒यात बयान करने की कम ज़रूरत होती है और कानून तमादी की परिशिष्ट 
की धारा या किसी मुकामी या खास क़ानून फे हवाले से उज्नर लिख दिया जाता है कि 
दावा में तमादी लगती है, परन्तु कभी कभी इत बात से कि कब्जा किस प्रकार से था 
और तमादी कब से शुरू हुईं और मुद्दत क्या थी और बह बढ़ी या नहीं, बहुत से झगड़े 
पैदा दो जाते हैं, ऐसी पूरतों में फरीक्षेन को वाक्ृयात बयान करना होते हैं कि जिनसे 
उनका दावा या अ्रधिकार उस मियाद से बचता हो। अगर मसुददई का दावा क़ानून 
मियाद की किसी धारा से तमादी में आता हो तो उसके लिखना पढ़ता है, कि वह कैसे 
,तम्तादी से वचता है। ( श्रार्डर ७ क़ायदा ६ ज़ाब्ता दौवानी ) | 


किसी मुझआहिदा का जुप्रा या पब्लिक पालसी ( 700४८ ?०४८ए ) के खिलाफ 
इत्यादि होने के आधार पर व्यवहार न चलने योग्य होने का, या किसी दावा का किसी 
कानून के अनुसार साधारण या किसो खास अ्रदालत में वर्जित होना भादि भी कानूनी 
अवरोध हैं, जो कि आवश्यकतानुसार माने हुये वाकयात पर या नये वाकयात बयान 
करके किये जाते हैं और उनको उचित रीति से प्लीडिंग में लिखना चाहिये। 


अगर किसी फरीक को किसी कुलांचार था देशाचार या तिजारती मज़दबी 
या क्ौमी रिवाज़ पर भरोसा करना दो, तो वह भी प्लीडिंग में लिखना ज़रूरी 
है, इस कारण कि यद्यपि रिवाज क़ानून के मुकाबले में प्रचलित किया जाता है परन्तु 
वह कानून के समान नहीं होता, कि जिसका अदालत कानून शहादत की भ्रू८ 


( रैं४ ) 


घारा! के अनुसार स्वयं नोटिस ले सके, और न श्रदालत से यह श्राशा की जा सफती 
है कि वह सब सब लोगों के, भिन्न भिन्न रिवाजों से परिचित हो । इसलिये रीति था रिवाज 
वाकयात तत्व मुकदमा की तरह पर प्ल्ीडिंग में लिखना चाहिये और उस के सब अग 
और प्रसंग भी लिखना चाहिये | 


यदि कोई परीक़ क़ानून संयुक्तइंडिया के सिवाय भपने ऊपर या दूसरे फरीक़ के 
पर किसी दूसरे कादून को माननीय बयान करता हो, और उसके कारण फरौकैन के 
कानूनी ऋधघिकार जो सयुक्त इंडिया में विधान के अ्रनुतार होते हो उन पर असर पड़ता 
दो तो उसके वह कानून भी श्रपने प्लीडिंग में लिखना चाहिये, क्योंकि हस प्रकार 


का उञ्र भी कानूती उज्ध के समान हे, भौर श्रदात्नत उसको कानूनी उन्नू के समान निर्णय 
व निश्रय करेगी । 


संयुक्त इडिया के बाहर की श्रदालतों की तजवीज़ दफा १३ व १४ ज़ाब्ता दौवानी 
के अनुसार संयुक्त इंडिया की भदालतों में प्रायः सीमित रीति मानी जाती हैं, जो उन 
घाराश्रों में लिखी है इस लिये वह वाकुयात जिनसे वह प्रचलित होने योग्य या श्रयोग्य 
होती हो, लिखना चाहिये । 


२--बह घटनाएँ प्रुकदमे का तत्व हों 


इसका मतलब है कि प्लीडिंग में जो तत्व की बाते हों, यानी वाक़ायत नफसे 
मुकदमा लिखे जावें और जो तत्व मुकृदमा न हों न लिखे जायें | 'बाकयात नफूसे 
मुफदमा' वह वाक़यात्त होते हैं जो मुद्दई या मुद्दायलेद को किसी मुक़दमा में श्रदालत का 
फैसला अपने हक में कराने के लिये बयान व साबित करना ज़रूरी हों या कि दूसरे 
शब्दों में 'वाकृयात नफूसे मुक्दसा' से उन सब आवश्यक घटनाों से अ्भिप्राय है जो 


किसी पक्ष करो श्रदालत की तनबीज़ अपने अनकूल कराने के लिये बयान और साबित 
करना आवश्यक हो |? 


उदाहरण १--रुपये के सादे दावा में मुद्दई का यह वयान कि मुद्दायलेद ने 
श्रभुक तारीख में इतने रपये मुहरई से उधार लिये, जो उसने अदा नहीं किये, वाक़यात 
नफूमे मुऊदमा है| परन्तु यदि इसो के साथ मुद्दे यह भी बयान करे कि मुद्दायलेद 
बेइमान हे, श्रौर चेश्मानी से मुददई का कर्ज़ा अदा करना नहीं चाहता ; यह वात वाक़यात 
नफसे मुकदमा नहीं ईं और इसको न लिखना चाहिये | 


२--विवाद उम्पस्थरी श्रणिकारों की पूर्तों के सुकदमों में, दोनों पक्षों में विवाह या 
निकाह का होना, और लो पुरुष के समान रहना और दूसरे पद्च का उन अधिकारों को 
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( १४ ) 


पूरा करने से बचना, 'वाक़यात नफूसे सुकदमा? हैं|? बहुत से किस्से श्रौर कद्दानी जो 
उनके मेल के समय को हों वे बेक्षरूरी होती हैं जब तक कि ऐसे वाकयात किती दूसरे 
कारण से नफसे मुक़दसा न हों, जैसे कि विवाह से इनकार करने की दशा में सनन्‍्तान का 
पैदा होना । 


दख़ल के दावा में वद वाक़यात निनसे मुद्दं के मालिक होना, या बेदख़ली 
का श्रधिकारी दोोना, प्रगट दो; तत्व मुकुदमा होते हैं ।£ इसी प्रकार रहन कौ नालिशों में 
जहाँ पर नीलाम या बयवात की प्राथना दो वहाँ, रहन को तारीख, रन कर्ता व रन 
ग्रहीता का नाम, कितना रुपया रहन पर दिया गया औ्ौर सूद की दर, रहन की हुई 
जायदाद का विवरण और वह रहन-घन जों मुद्दई को मिलना चाहिये इत्यादि वाक॒यात 
मुकदमा के तत्व होते हैँ | रहन छुटाने के दावे में इनके अतिरिक्त दोनों पक्षों की प्रतिशायें 
जो कब्ज़ा व इन्फकाक के बावत निश्रत की गई हों श्रोर जिनसे मुद्दे को रहदन छुटाने का 
अ्रधिकार प्राप्त दोता दो, वह भी लिखनी चाहिये। 


प्रत्येक मुक़दमें में यह निश्चय करना कि केई विशेष घटना तत्व मुकदमा दे 
या नहीं उस मुकदमें के श्राकार-प्रकार पर निर्भर द्वोता है, इसलिये इस विषय मे कोई 
मुख्य नियम नियत नहीं किया जा सकता | बहुत सी धटनाये ऐसी होती हैं जिनके बारे 
में यह कहना कि ते इस ब्यवद्दार की तत्व हैं या नहीं बहुधा कठिन होता हे। कभी कभी 
जीडिज्ञ लिखने के समय, अनुभव में आया है, कि एक घटना अमावश्यक मालूम हुई 
परन्तु मुकदमा चलने के पश्चात्‌ उसका पूर्ण प्रभाव श्ौर उसकी श्रावश्यक्रता प्रतीत हुई 
यहाँ तक कि मुक़दमें का फैतला उसी घटना के रूप के झनुसार हुआ । 


वाक़यात नफूसे मुकदमा कायम करने में वकौल के चाहिये कि अपने कानूनी 
येग्यता और भनुभव से काम ले और जितने वाकुयात उसको फरीक मुकदमा और 
कागज्नों से मालूम हो उनसे मुकदमा के प्रकार व भऋागड़े वालो बातों पर ध्यान रखते 
हुये, यद्द निश्चय करे कि कौन वाकयात नफूसे मुकदमा हो सकते हैं, उनको वह प्लींडिंग 
में लिख दें । यदि किसी घटना की बाबत यह संदेह द्वो कि वद् तत्व मुक़दमा है या 
नहीं तो उत्तम यद्द है कि उतको भी प्लीडिंग में लिख दिया जावे जिसमें श्रागे उसकी 
आवश्यकता प्रतीत होने पर प्लीडिंग ठीक कराने में कठिनता व कष्ट न उठाना पड़े | 


जो नमूने इस पुस्तक में दिये गये हैं उनसे श्राशा है कि ऐसे अम्यास करने 
में सद्दायता मिलेगी, परन्तु वकील को श्रधिक भरोसा श्रपनी कानूनों योग्यता, सेइनत व 
अनुभव पर करना चाहिये । देखने में श्राया है कि कुछ अनुभवी वकील भी वाकयात तत्व 
मुकदमा में और अन्य वाकयात्त में जो तत्व मुकदमा नहीं होते, बहुत कम पहिचान करते 
हैं। इसमें सदेह नहीं कि उनके बनाये हुये प्लीडिंग, जहाँ तक कि अच्छी भाषा और 


74 ॥ ४898 ॥,0॥ ४9॥ ऋा% 
8 866 07067 भरा, ऐप8 9, 0 ? 0 , & 7 8, 96 08, 53 


( १६ ) 


ज़रूरी और बे जुरूरी सब वाक॒यात मिले हुये होते हैं, ओर काहूनन जिन बातों का उनके 
साथ क्रम से बयान करना ज़रूरी होता है बहुधा छूट जाती है। ऐसे प्लीडिंग श्रदालत 
खारित्न कर सकती है या तंशोषन ( तरमीम ) के लिये वापिस कर सकती है ! नये वकौलों 
को शुरू की कठिनाई और उचित माषा न जानने की कठिनाई इसके श्रतिरिक्त होती हैं। 
इसलिये उनको चाहिये कि वह इस बारे में विशेष परिश्रम और अम्यास करें बिना 
इसके सकलता प्राप्त होने में बहुत समय लगता है और तब भी पूर्णो योग्यता प्राप्त नहीं 
होती है | 


३-केवक घटनाएँ तत्व प्रुकदषा छिखी हों 


प्लीडिंग में वाकुयात नफसे मुकदमा के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिये। 
ने ज़रूरी बाते' न लिखी जावे' | किन्तु शोक से लिखना पड़ता पड़ता है कि हस सम्बन्ध 
में प्लोडिंग की वतमान दशा बड़ी शोचनीय है। एक फरीक का दूसरे फरीक्‌ को चालाक, 
बेईमान, घेका देने वाला लिख देना साधारण बात है! और उसके साथ उसके गवाहों 
को अपना दुश्मन वे उसके मेल वाले बयान करना भी साधारण ढंग समझता जाता है। यह 
अनुचित श्रौर निनदनीय है | कोई श्रादमी बेईमान हो, परन्तु वह अपने कानूनी अधिकार 
पाने से इस कारण रोका नहीं जा सकता और न उन कानूनी अधिकारों से वर्जित रक्सा 
जा सकता है जो उसकी वर्णित घटनाश्रों से पैदा होते हैं। और _न इस कारण से किसी 
दूसरे फरीक्‌ को कोई ऐसा कानूनी श्रधिकार पैदा द्वो सकता है, जो बयान किये हुये 
वाक॒यात से उसको पैदा नहीं होता । 


इसी प्रकार बहुत सी कट्दानी प्लीडिंग में लोग लिख देते हैं जिसका फरीक्रेन 
के अधिकार पर कुछ प्रभाव नहीं पढ़ता, श्रौर श्रनावश्यक विस्तार बढ़ जाता है । 

डद्ाहरण+ १-मुकदमे में यदि यह भझाग़ा हो कि मुद्दई ने किसी मकान या 
गाँव में रहना छोड़ा या नहीं, श्रोर मुद्द उसकी काठ के लिये यह लिखे कि वह दो 
वर्ष तक अपुक गाँव में रहा, और वहाँ से तीन बार आकर एक एक महीना भंगड़े 
वाले मकान में रहता रद्दा, ओर फिर दूसरे गाँव में डेड़्साल रद्द, और वहाँ से दो दफा 
शआ्राकर भाड़े वाले मकान में ठहरा, फिर तौसरे गाँव में रद्या, और भागड़े वाले 
मकान में ठहरने को श्राया | इस सव कटद्दानी की जगह पर मुद्द जिख सकता दे कि 
उसने झगड़े वाले मकान या याँव में रहना नहीं छोड़ा, लेकिन वह रोज्ञगार के सम्बन्ध 
में इतने वर्ष बाहर रहा और समय सप्य पर गाँव में आता ओर रूगड़े वाले मकान 
में रहता रहा । 


२-मान द्वाानि और अदावती झूठा फौज़दारी मुकृदमा चलाने पर इरजे के 
मुकदमों में शुरू में लोग बहुघा लम्बी चौड़ी कहानी लिख देते है जो श्रनुचित द्वोती हैं । 
हमेशा जरूरी श्र मुख्य धटनायें लिखना चाहिये । 
यम मम धन लक न निकाय 
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( १२७ ) 


_ इसका यह श्रर्थ नहीं है कि प्लीडिंग में श्रारम्मिक ( जाए0वेप्रल०'फ ) था 
तमहीदी बातें छोड़ दी जायें कि जिनसे पक्षों का ग्रापसी सम्बन्ध या व्यवहार अली भाँति 
प्रगट न हो सके | बहुधा ऐशी बाते अर्जी दावा या जवाब दावा का आवश्यक्र अंग होती हैं 
और उनसे फरीकैन का भूगड़ा शझासानी से समझ में आ जाता है श्रौर कुल झाड़े पर 
प्रकाश पड़ता है | 

उद्दाहरणः--( १ ) वद्दौ खाते के लेन देन की नालिश में श्रज्ञीं दावे में वह 
लिखना की प्रतिवादी व्यापार श्रमुक नाम से करते हैं और वादी का लेन देन फ्रा काम 
श्मुक नाम से होता है, ऐमे प्रारम्भिक वाक़यात ६ कि जिनसे मल्लूम द्वोता है कि दोनों 
फरीक के बह्दीखातों में रकमों का प्राना जाना किए नाम से लिखा होगा । 


(२ ) हृ॒सी प्रकार माल की वापसी या उसकी क्रीमत को नालिश में थई बयान 
करना हि मुद्दायलेइ के यहाँ विवाह या श्लौर महफिच की सजावट के लिये मुद्दई के यहाँ 
से उसने समान मगनी मेंगाया था अनावश्यक घटना नहीं है । 


वे घटनायें जिनसे प्रत्युपकार या इजे की सझया घटाई या बढाई जा सके दावे 
था जवाब दावे में लिखनो चाहिये !! इद्धलैएड के विधानानुमार ऐसी घटनायें जिनसे हजे' 
की सख्या कम हो सके जवाब दावे में नहीं लिखों जा सझृती परन्तु श्रेंगरेजी विधान की 
घारा ८ हमारे देश के दीवानी सम्रह मे शामिल नहीं की गयी ।१ इसलिये यहाँ पर वे 
कुल्न घटनायें जिन ते विशेष हानि का होना प्रगट हो या हजे' इत्यादि की सख्या में दृद्धि 
दो श्री दावे में लिखी जा सकती है भोर ज्ञिन घटनाश्रों से मुहई के माँगे हुए इजे' की 
सख्या कम की जा सके वह जबाग दावे में लियो जा सउदती है | महाँ पर ऐसी घटनायें 
लिखना आवश्यक दो वहाँ उनके तारीख़वार विवरण सहित लिखना चाहिये। यदि 
ठिफ साधा? ण इजे का दावा हो और विशेष हर्जाना न माँगा गया हो तो तफतील देने की 
आवश्यकता नहीं होती |* किसी पक्ष को काई घटना दूपरे पक्ष क्वा उत्तर अनुमान करके 
पेशबन्दी के रूप में नहीं लिखना चाहिये | 


४-४नका एक सक्षिप्त वयान्र हो 
लम्बा बयान लिखना एक ऐश़ा रोग है जो क्षीडिग में प्रायः सब जगह मिलता है। 


और इसकी जुम्मेदारी वकीज्ञ और जज दानों की है| ओर दोनों ही के सहयेग भौर 
प्रयत्ञ से इससे छुटकारा हो सकता है। 


तत्व घथ्नाओ्रों के बयान करने में जदों तक द्वो सके सक्षिप्त और स्पष्ट भाषा प्रयोग 
की जावे, परन्तु इसके साथ यह ध्यान रक्खा जावे कि भाषा कमर करने में घटनाओं का 
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दे 


( रैष ) 
क्रम न जाता रहे | और उनका मतलब नष्ट न हो !! यदि घटनाएँ ऐसी हैं जो विस्तार कौ 


हैं परन्तु तत्व की हों उनके ज्लोडिंग में श्रवश्य लिखना चाहिये, परन्तु ऐसे ढंग पर कि 
वेज्रूरत विषय में वढ़ाव न करें 


संक्षिप्त में लिखना बहुत कुछ लिखने वाले की भाषा की योगयता और समझ के 
ऊपर भी निर्भर है | श्सलिये ल्लोडिंग लिखने वाले को उस भाषा का जिसमें प्डिंग लिखा 
जावे पूर्ण शान द्ोना चाहिये | ध्यान यद रखना चाहिये कि घटनाएं उचित और निश्चित 
रूप में वयान की जावें, और नहाँ तक हो के थोड़े शब्दों में | परन्तु पहले गुण के 
सक्षिप्तता पर न्येछावर न किया जावे ।३ 


घटनाश्रों के सक्षित्तता से लिखना ज्लेडिंग की विद्या का आवश्यक अंग है परन्तु 
शुद्धता और निश्चयता का ध्यान रखते हुए घटनाश्रों के संक्षित्त किया जावें। जहाँ तक 
हो ऐसे शब्द या वाक्य प्रयोग में न लाये जावें जिनसे एक से अधिक श्र्थ मिकल सकते हों, 
क्योंकि दूधरा पक्ष कह सकता है कि उसने वादी के श्रमिप्राय के विरुद्ध अन्य श्र्य उममे 
ये। इसके श्रतिरिक्त श्रदालत के उ8 पक्ष की श्रोर से घोलखा देने का कभी कभी अ्रनु- 
मान द्वोता हैं | इसलिये ज्ञोडिंग में सीधी और शुद्ध भाषा लिखनी चाहिये भौर वह घढ- 
नाएँ लिखी नावें जिनके पेश करने वाला पक्ष सत्य श्रौर ठीक समभझवा हो और जिवके 
बारे में उसे कोई सन्देद न दो और न वह सन्देह युक्त भाषा में लिखी जावे। नियम नं० ४ 
की टिप्पणी भी इस सिलसिले में देखनी चाहिये । 


५-प्रमाण, जिससे घटनाएँ साबित की 
- णावें, न ढिखा जावे 


थदि ब्लीडिंग में सबूत लिखा जावेगा तो विस्तार की केई सीमा नहीं रह सकती 
और क्लोडिंग का मुख्य उद्देश्य जाता रददेगा [* इस विषय में बहुघा भून्न जो क्षोडिंग को 
तैयारी में होती है यद्द है कि एक पक्ष दूसरे फरीक को स्वीकारी, जो उसके हक में पहिले की 
हो, लिख देते हैं और कमी कभी अन्य घटनाएँ भी लिख देते हैं जिनके बयान से उनके 
अधिकार की पुष्टि द्ोती हो, परन्तु ऐश न करना चाहिये । 


डदाहरणा--थदि किसी मुक्कदमे में सुददई का दावा हो कि मुद्दे की खिड़की, हवा 
व रोशनी के आने जाने के लिये वहुत पुरानी, २० वर्ष से पहिले की है और उसको वह 
अपने अधिकार से लगातार और खुल्लम खुल्ला, बिना दिसी रोक टोक के काम में लाता 
रद्दा है, उसकी वावत उसके श्रधिकार सुगमता का ( दृक्त आसायश ) प्राप्त है। हे 


....ननलचस 
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- ( १६ ) 


जवाब में मुहायलेह का बयान तहरीर में यद लिखना कि इस खिड़की के मुदई एक 
दुमरे मुकदमे में केवल थोड़े समय को होना और उसका मुद्दायहैंह की आशा से काम में 
लाना बयान कर चुका है नियम के विरुद्ध है | मुद्दाथलेह के मुददई के बयान से इन्कार 
करते हुये यद् लिखना चाहिये कि वह खिड़की केवल इतने साल की है श्रौर वह झाशा से 
काम में लाई नाती है [! 

इसी प्रकार जब फरीकैन में किसी पुरुष की वंशावली का भागड़ा हो, और दोनों 
फरीक़ एक दूहरे की वंशावली फे। झूठा वयान करते हों, तो किसी फरीक को अपनी 
ज्ीदिंग में यह लिखना कि दूसरे फरीक़ ने उस फरीक की वशावली के! 'मुक समय 
ठीक माना था या उसका एक भाग ठीक माना था ज्लीडिंग के नियम के विरुद्ध हे | 


अगर एक आदमी किसी काम या मुश्राहिदा का करना किसी दूसरे श्रादमी 
के श्रनुचित दबाव ( [70॥6 [एीए७॥०७ ) होने की वजह से वयान करे श्रौर 
उसकी पुष्टि फे लिये, इसी प्रकार से काम करने की दूसरी मिसाक्ष जिनका भागड़े वाले 
मुश्राहिदा से केई सम्बन्ध न द्वो प्लीडिंग में लिखे, तो ऐसा करना उचित नहीं है । सिफे उस 
मनुष्य का दूसरे पुरुष के श्रसर में होना, एक घटना के रूप में लिख देना पर्याप्त 
होता है। 


६--लिखने का ढंग क्‍या हो 


इसका आशय यह है कि अ्रक्ञीदावा श्र बयान तददरीरी के धाराओं था दों में 
बाँट कर लिखना चाहिये और दफा नम्बरवार हों। तारीख़, रक़म और मिनती अंकों में 
लिखी जायें | 

दफ्फों में बाँठ देने का प्रथम लाभ यह है कि विषय के श्रथ में भ्रम नहीं होने 
पाता ! यदि एक दफा में एक घटना लिखी जावे, जैसा की सवंदा होना चाहिये, घटनायें 
तो क्रम से श्राती जाती हैं और बयान नियमानुकूल दो जाता है| एक घटना दूसरी घटना 
से बिलकुल प्रपक्र हो जाने के कारण सर्वनाम लिखने के स्थान में अठली नाम (संश्ा ) 
लिखना पड़ता है, श्रोर तंदेह उत्पन्न देने या साथा के पेचदार होने की सम्भावना नहीं 
रहती | ध्यान यह रखना चाहिये कि जहाँ तक हो एक दफ़ा में एक ही घटना हे । जब 
कभी एक से अधिक बातें एक दफ़ा में लिखी जावगी तो भाधा पेचदार दो जाने का भय 
रहेगा ॥ 

गिनती, तारीख़ और संख्या केवल अंकों में लिखे जाने का भर्थ यह है कि हथा 
विध्तार न दो, इनके अक्षरों में लिखने से विश्तार होता है। परन्तु इसके साथ यद्द भी 
ध्यान रखना चाहिये कि गिनती इस तरह लिखी जावे कि ग़लत पढ़ने या समझने का डर 
न रहे श्रोर जददँ कहीं ऐता भय दो वर्हा अक और ।श्रक्षर दोनों में लिख देने से कोई हानि 
नहीं है या किसी अ्रन्य प्रकार से बचाव और सावधानी की जा सकती है। 
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( २० ) 
नियम नं० है ( 0/व७/ ऐ7, छेणे6 8 ) 


प्लीडिंग के लिये नमृने जो परिशिष्ट (अ) में दिये हये हैं, काम में लाथे 
जायेंगे यदि वे काम में आ सकते हों, नहीं तो दूसरे नमृने जहाँ तक हो सके उसी 
प्रकार के फाम में लाये जाचेंगे | 

इस नियम की मनशा है कि दीवानी संग्रह के परिशिष्ट (श्र) में अर्जी दावे 
और जबाब दावों के जो नमूने दिये गये हैं. वे जहा पर प्रयोग बिये ज्ञा सके, काम में लाये 
जावे बरना उसी प्रकार के अन्य फारम बनाये जा सकते हैं। जो नमूने परिशिष्ट (श्र) 
में दिये गये हैं उनमें से प्रत्येक नमूना हर प्रफार से पूर्ण नहीं कद्दा जा सकता |! परन्तु 
इन नमूनों के काम में लाने से अनुचित बढाव का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। 
इस पुस्तक में उचित स्थान पर परिशिष्ट (प्र) में दिये हुय नमूने भी दिये गये हैं। 
ज़ाब्ता दीवानी की मनशा है कि लिखित, ज्ञोडिग प्रयोग किये जाने [£ 


् 


नियम नं० ४ ( 07१७ शा, छेण6 4 ) 


उन दशाओं में जिनमें प्लीडिंग पेश करने वाला फिसी झूठ बयान, 
धोखा, बुक्सअमानत, जानबूक कर चूक करने, या अनुचित दबाव पर भरोसा 
करता हो और उन सब सूरतों सें जब कि ज़ाब्ता दीवानी के फार्मों में दी हुई 
बातों के अतिरिक्त अन्य बातों का ज्िखना भी जरूरी हो तौबे बाते तारीख और 
जरूरी तफसील के साथ ५ल्लीडिग में लिखी जावेंगी | 

नियम नं० श यह घाहता है कि ज्लंडिंग में घटनाएँ सक्षेप में लिखी जावें और 
नियम नं० ४ यह कहता है कि वे घटनाएँ ठीऊझू और निश्चिन रूप में बयान की जावें। 
आशय यह हुआ कि ज्ञीडिंग में दोनों बाते हों संक्षेप भी और ठीक और निश्चित बयान 
भी, यदि इन दोनों नियमों की पाबवन्दी किसी फ़रीक ने ग्रपने ज्ञोडिग में न की हो तो वह 
झगले नियम नं० ५ के अनुसार मज्बूर किया जा सकता है कि दूसरा और अच्छा बयान 
दाख़िल करे और श्रदाहुत ऐसा करने का हुक्म दे सकती है | 

क्षंडिग में जो बातें लिखी जायें गह तारीखबार श्रौर ज़रूरी तफ्सौल के साथ हों 
जिससे सन्देह उत्पन्न होने का स्थान न रहे और न बयान करने वाले को अपने बयान 
से इधर उधर जाने का श्रवसर मिल सके | ज्ञीडिंग को उरनिश्चित प्रकार से और घूमती 
हुई इबारत में लिखना ओर ज़रूरत के वक्त उससे तरद्द तरह के मानी निकालना बहुत 
बुरा तरीका है। इसी तरह ऐसे शब्दों का काम में लाना जिनके दो अर्थ हों या 
शब्दों का ऐसा प्रयोग जिनसे एक से अधिक श्लाशव निकलता या उत्तन्न होता हो 
अनुचित है | ऐसा करना दूसरे पक्ष को एक प्रकार का धोखा देना और अपने आप श्रन॒ु- 
चित लाभ उठाने की चेष्टा करमा है जो न्याय के विरुद्ध है | 
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( १५१ ) 


दोनों पक्षों के कानूनी स्वस्वों पर सोच विचार करने और उनको निश्चय और 
नियत कर लेने के बाद नो प्लीडिंग बनाई जावेगी उसमें घटनाएं ठीक और निश्चय 
रूप में ज़रूरी बयान हो सकेंगी क्‍योंकि तैयार करने वाले की बुद्धि और विचार 
दोनों फ़रीक के हक की बाबत स्पष्ट होंगे और वह उनके सम्बन्ध की बातें ठीक ठोक 
और श्रश्छी प्रकार से लिख सकेगा । 

कानून में यह वर्जित नहीं है कि यदि एक ही घटनाओं से एक से अधिक कानूनी 
स्वत्व किसी पक्ष के पैदा होते दो तो वह उनको एक प्लीडिंग में दर्ज न कर सके | इसके 
विपरीत यह आज्ञा है कि यदि कोई पक्ष अपने एक से अ्रधिक इक पर भरोसा करता दो 
या दूसरे फरीक्ष के दावे या जवाबदही को एक से श्रधिकर प्रकार से स्थिर रहने के अयेग्य 
बयान करता हो, तो उसको साफ़ और स्पष्ट शब्दों में ऐसा लिखना चाहिये जिससे दोनों 
हर बात के भले प्रकार जानते हुम्रे एक दूसरे का जवाब दे सके और कोई शिकायत 
बेख़बरी और अ्रचानकता की न रहे । 

घटनाएँ ठीक तरह लिखने के लिये भाषा का उत्तम शान होना श्रावश्यक है 
इसलिये प्लीडिंग लिखने वाले को चाहिये कि आवश्यकतानुसार उचित शब्द उन मामलों 
के लिये काम में लावे जो उनके लिये नियत हैं । 

मूँठ बयानी, धोखा, घरोहरघात 'नुवृतश्रमानत! जानबूक कर चूक करना, दाधा 
नाजायज्ञ ,इत्याद, ऐसे मामले है जो तरह तरह के रंग और ढंग से पैदा होते, और हो 
सकते हैं । जब तक किसी फ़रीक के उनके सम्बन्ध में आवश्यक बाते न मालूम हों वह 
उनका जवाब नहीं दे सकता । 


सत्य वर्णुन ( ए॥878]7९४९०(४४४णा ) किसी फरीक् ने शब्दों या किसी लेख 
द्वारा फी हो, या दो या श्रघक लेखों के मुकाबले या मिज्ञान से प्रगट होता हो, या कुछु 
शब्दों और कुछ लेख से प्रत्यक्ष दो इसलिये झ्ावश्यक है कि दूसरे फ़रीक को ऐसे बयान 
का तरीका मालूम होना चाद्यि जिसमे वह उसका उचित उच्चर दे पके |! 


धोखा या फ़रेब ( (7800 ) एक ऐस। मसला है जिसकी हज़ारों यूग्तं होती हैं । 
लिस तरह आदमी की समझ तरद्द तरह के व्यवहार उत्पन्न कर सकती है इसी तरह पह 
सहसो प्रकार से दूसरों को धोखा दे सकता है | इसलिये जब तक वे घटनाएँ जिनसे फ़रेब 
प्रगठ हो ठीक तरह से बयान न की जावें दूसरा फ़रीकृ उनकी काट नहीं कर सकता | 


नुक्‍्स अ्मानत ( 072४०)॥ 0 ४7७ ) जिसके साधारण हिन्दी में अथ घरोहर 
घात या घरोहर में बेईमानी करने के हैं, जब कभी वयान की जावे तो उसके साथ 
उन कामों को भी ज़रूर लिखा जावे जिनसे अ्रमानत का उत्पन्न होना और दूसरे 
फ़रीक का उसमें घात या वेईमानी करना प्रगठ दोता हो। सिफे यह कह देना कि 





7 & ३ मे 7924 ? 0, 86 ; 926 807 88 
३ & 7 छ, 987 ? 0 46॥7 ॥, छ 64, & 48 , 88 2] 96, &,] 8 980 
47 427, 948 0767 492. 


( २२ ) 


प्रतिवादी के पांठ रोकड़ रहती थी और उसने बहुत छी रकमें ग़बन करलीं काफ़ी 
नहीं है 


जानबूक कर किसी काम में चूक ( ज्ाणिं 0४४7० ) करने की बाबत भी 
चे काय लिखने जरूरी होते हें जिनसे कि चूक बनती हो या लिन पर वह निभेर हो] 
एक फ़रीक ने बहुत से काम दूसरे फरीक के विरुद्ध, किये हों और वद कुल मिल कर 
जान बूफ कर चूक की दृद, तक न पहुँचते हों या उनमें से कुछ का कोई प्रभाव न हो, 
इसलिये वह विशेष कार्य लिखने चाहिये निनक्री बाबत बयान किया जाता हो कि वह 
गुफलत पैदा करते हैं श्रीर वह जान-बूक कर की गई [* 


अनुचित दबाव ( ए०त४०४ 47#0०706 ) के वास्ते दोनों फ़रीक़ का आआपत्त 
का सम्बन्ध और उनका आपसी बर्ताव या ढंग बयान करना चाहिये और उसके साथ 
बह खास काम जो झगड़े वाले मामले से लगाव रखते हों लिखना ज़रूरी होते हैं | 


मुश्नाहिदे के सुकदमों में सुश्आाहिदे की शर्तें, और कब और कहाँ और क्रिनके 
बीच में मुश्नाहिदा हुआ और वह काम करना या न करना, जिनसे दूसरे फरीक्ष में ज़रूरी 
मुश्राहिदा का तोड़ना वयान किया जाता हो लिखने आवश्यक होते हैं | उनके सिलसिले 
बातें लिखी जावे | 


हिसाव समभने के मुक़दमे में वे घटनाएँ जिनसे सुद्ाभलद की दिसाव समभाने 
की धुम्मेदारी पैदा होती हो, लिखनी लाज़मी हैं और यह दिखलाना जरूरी है कि मुददई 
के हक पर मुद्दायलेह के किस काम के करने या न करने का असर पड़ा, जिससे 
उसके हिसाब समझने का हक पैदा हुआ | 


सारांश यह है कि दोनो फ़रीक़ घटनाएँ ठीक और बिना लाग लपेट के निश्चित 
रूप में बयान करें जिससे वह नियत हो जावे ओर हर फ़रीक उनकी पुष्टि या काट 
आसानी से कर सके | और अदालत और फ़रीकैन सबूत और तहकीकात में परेशान 


न हों श्रौर न किसी फ़रीक्‌ को अचानक औ्रौर बेखबरी की हाल्नत में मुकृदमा लड़ने को 
शिकायत पैदा हो ( 


नियम नं० ५ (076७ एा, छैण७ 8) 


एक अधिक और उत्तम बयान दावे या जवाष दावे के प्रकार, का या अधिक 
और अच्छे हालात किसी व्यचहार के, जो किसी प्लीडिंग में दर्जा हों सब मुकदमो 


में दाख्लि किये जाने का हुक्म दिया जा सकता है, खर्चे इत्यादि की 
ऐसी शर्तों पर जो न्यायानुकूल हों । 
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( २३ ) 


इस कायदे से एक फरीक अपने मुकाबिले वाले फ़रीक से ज़रूरी वाकृयात 
मालूम कर सकता है श्र जो प्लीडिग उसने अधूरा या अशुद्ध दाखिल किया दो, 
उसके पूरा श्रौर सद्दी करा सकता है और श्रदालत ऐसे फरीक को हुक्म दे सकती है कि 
वह श्रधिक और अच्छा और ठोक प्ल्ीडिंग दाख़िल करे या किसी ख़ास मामले को 
बाबत अ्रधिक और ठीक हालत बयान करे और जिस फरीक कौ गलती से मुकदमा 
मु्॒तवी द्वोया श्ौर कोई श्रड़्चन पड़े उससे ख़र्चा दिलावे या और कोई उचित 
न्यायानुकूल आशा दे ॥ः 


मुख्य श्रभिप्राय इस नियम का भी यदी है कि ऋगड़े वाले मामले के सम्बन्ध में 
जो घटनाएँ ज़रूरी दों वे उचित श्र निश्चित रूप में अदालत के सामने श्रा जावे 
और जिन बातों का झगड़ा हो वह ठोक ठोक नियत हो सके और इसी श्रभिप्राय के 
लिये दर एक पक्ष को अदालत से दरजझ़्वास्त करने और अदालत को श्राज्ञा देने का 
अधिकार दिया गया है| 


नियप नं० ६ (0१७ श५7, ६0० 6) 


कोई आवश्यक प्रतिज्ञा, जिसके पूरा होने या घटित होने की बाबत विरोध 
करना मंजूर हो, समुद्र या मुद्दायलेह के, जैसी सूरत हो, अपने प्लीडिय में 
स्पष्ट रूप से बयान करना चाहिये और आधीन कुव आवश्यक शर्तों के इसके, 
पूरा या घटित होने का बयान जो मुद्दई या मुद्दायलेद के मुकूहमे के वास्ते ज़रूरी 
हों, उनके प्लीडिंग में समक लिया जावेगा । 


इस नियम की व्याख्या आवश्यक है। यदि किसी स्वत्व का प्रचार किसी शर्ते 
के पूरा करने या किसी घटना के धढित होने पर निर्भर हो तो मुद्दई को श्रज़ी दावे में 
उसका बयान करने की जरूरत नहीं हे श्रोर जब॒तक मुद्दायलेह स्पष्ट रूप से बयान 


तदरीरी में उससे हनकार न फ़रे उस शर्त का पूरा होना या वाक़े होना मुद्दई के श्रज़ी दावे 
से मान लिया जावेगा १ 


उदाहरण नं० १--यदि किसी हिन्दू अविभक्त कुल की विधवा गुन्नारा पाने 
की अधिकारिणी इृ6 दशा में हो कि वह कुल, के रहायशी मकान में निवास करे और 
विधवा श्रपने गुजारे का दावा श्रदालत मे करे तो उसको श्रर्जी दावे में यह लिखने की 
आवश्यकता नहीं है कि वह उस समय में, जिसका दावा है, ख़ानदान के रहायशी 
मकान में रही ओर जब तक मुद्दायलेह साफ तरह पर इस से अपने प्ल्लौडिग में 


इनकार न करे तब तक इस शर्त का पूरा होना विधवा के घर्ज़ी दावे से मान लिया 
जावेगा। 
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( २४ ) 


उदाहरण २१-( श्र ) ने (व ) के द्वाथ गेहूँ इु8 शर्ते से वेचे कि उनकी 
कीमत ( श्र) को जब मिल्लेगो जब वह गेहूँ हिंठो खज़ात दफार या किसी ख़ास आदमी 
की जाँच से पास हो जावे' | ग्रगर (अर ) गेहूँ डिज्नीवर करने के बाद (व ) पर क़ोमत 
का दावा दायर परे तो उसको अने अर्ज़ी दावे में यश लिखने की ज़हूरत नं है कि 
उसके डिलीवर (ध्ये हुये गेहूँ जाँच से पास हो गये थे और जब तक ( व ) अगने प्त्नौड्टिंग 
में ताफ तरह से इनकार न करे जाँच से पास होना श्रज्ञींदावे से समक् लिया 
नावेगा ।! 

इस सम्बन्ध में आडर ८ नियम २ भी देखना चाहिये। 


नियम नं० ७ (070७ ए।, छे७ 7.) 


किसी प्लीडिंग में, संगोधन की दशा के अतिरिक्त, कोई नया बिनायदावा 
नही उठाया जावेगा और न काई ऐसो घटना का बयान लिखा जावेगा जे। 
प्जीडिग पेश करने बान फ़रीक के, किसी पहिले पेश किये हुये प्लीडिंग के 
प्रतिकूल हो। 


प्रव॒ जवाब का जवाब श्रौर उसकी तददीद देने का क़ायदा जाब्या दीवानी संग्रह 
में नहीं रझुवा गया इसलिये हृत नियम को प्रघिक्र श्वश्यकता नही पड़तो परन्तु आडर 
८ नियम नं ० £ हृ॒ सम्बन्ध में देखना चाध्यि । * 


श्रभिप्राय (ूस नियम का यद्द हे कि जब एक फरीकृ एक विनायदावा अपने 
प्त्ीहिंग में दर्ज करे तो दूसरों प्ज्ॉडिंय में नया वरिनायदावा नहों उठा सकता परन्तु 
श्रदालत की श्राशा से श्रयने पहिले प्लोडिंग करा संशाघन करा सकता है |? 

इस तरद कोई फरीक्‌ जो घटनाएँ. अपने प्ज्ञोडिंग में पहिले बयान कर छुक्ना हो 
उसके प्रतिकूब बयान किप्ती दूषरे प्लीडिग में नहीं कर सक्रता । 


नियम न० १७ में प्चीडिंग के तस्मीम व बदलने का तरीक्वा दिया हुआ्रा है, उसके 
विचार से भी यह नियम विशेष मदतत्वपूर्ण नहीं है। 


नियम नं० ८ ( ७0वें पा, पणौ७ 8 3 


जब किसी प्चीडिग में कोई मुआहिदा बयान किया जावे, तो दूसरे फरीक 
के उससे सिर्फ इनकार करने से यह सममा ज्ञायगा कि उसके चयान किए हुये 
खास मुग्रादिदे या उन घटनाश्रो से इनकार है जिनसे वह मुआहिदा बनता दी 
उसके क्रानूनन जायज्ञ या पूर होने से इनकार नहीं सममा जायगा। 


इस कायदे का यह मतलव है कि अगर किसी मुश्नादिदे के होने श्रौर उसके 
कानूनन जायज होने दोनों से इनकार हो तो दोनों बातें साफ़ तौर से 'लख देना चाहिये । 
320 2320 फट 20 5 06 240 
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( २४ ) 


अगर केबल मुश्नाहिदे में इनकार दिया जावे तो उसके यह मानो हगे कि मुग्रादिदा जो 
मुदरई बयान करता है नहीं हुआ मगर उठके काचून से जायज्ञ दोने का केाई एतराक्ष 
नहीं है ।ः 

डद्ाहरण ९--यदि मुदई बयान करे कि मुद्दायलेह ने शुदईँ के साथ मुआादिदा 
२०० गाँठ सूत हवाला करने का २ मद्दीने के अन्दर एक ठद्दरे हुए भाव से किया, इसके 
जवाब में अगर मुद्दायलेह बयान करे कि उसके मुश्राहिदे से इनकार है तो उसका यहद्द 
मतलब पमभा जायगा कि फरीक्षोन में कगड़ा सिर्फ सुप्राहिदा होने या न होने का है। 
यदि मुद्दायलेह के मुप्राहिदा के जायज्ञ होने से इनकार हो तो उसको लिखना चाहिये 
कि ऐसा मुआहिदा क़ानून से नाजायज़ है श्रौर वद कारण भी लिखना चाहिये जिपसे 
वह श्रप्रचारयुक्त दो जैसे कद्दा जा सकता है कि वह जुए के रूप से था या घोखा, फरेब, 
दाव नाजायजञ इध्यादि से हुआ है। 


उदाहरण २--यदि मुद्दायलेद किसी दस्तावेज़ के असली होने आर उसके 
कानूमन जायज़ होने पर इमला करता हो तो दोनों एतराज़ श्रलग २ लिलना चाहिये। 
सिर्फ दस्तावेज़ के इनकार से यह मानी होंगे कि उसके अछली होने से इनकार दे और 
उसकी बाबत फरेब, कूंठ बयानी, दाव नाजायज़ वगैरद कोई ऐसा वाक़या नहीं ह्देजो 
उसके विधान भनुसार ठीक होने में बाधा करता हो |? 


दफा २३) २६ कानूत मुश्राहिदा ( एक्ट ६ समत्‌ १८७२ ) के श्रजनुतार नो एतराज़ 
होते हैं वे भी मुआहिदे के नाजायजु द्ोने के द्दोते ६ श्रौर उनको साफ तरहसे 
लिखना चाहिये | 


नियम नं० ९ (07व७ शा, फ्प्ा8 9) 


जब किसी दस्तावेज़ के विषम का बयान करना जरूरी द्वो तो प्लीडिंस 
में दस्तावेज़ के प्रभाव का सक्षेप बयान करना काफी होगा । पूरा दृ्तावेज़ या 
उसके किसी भाग की नकल की ज़रूरत नहीं है, यदि उस दस्तावेज़ के शब्द या 
उनका फोई भाग तत्व मुकदमा न हो । 

जब किसी दह््तावेज़ की विनाय पर नालिश दायर की जावे तो उस दष्ताबेन्न की 
शर्तों का संक्तित बयान क्षडिंग में लिलना चाहिये लेकिन बहुत से मुकदमे ऐसे होते है 
जिनमें दस्तावेज्ञ के शब्दों के त्र्थ का फगड़ा होता है और वह तत्व मुकदमा दोते हैं । 


ऐसे मुकदमों में दस्तावेज्ञ या उतका उचित भाग ज्लीडिंग में नकल किया जा 
सकता है। 


डदाहरण १--जो दावे शुफे के रिवाज या चलन की विनाय पर होते हैं उसमें 
वाजिबउलभज्ज का इन्दराज अकसर बहुघातत्व मुकदमा होता है। एक फरीक उसके रिवाज 
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( २६ ) 


और दूधरा उसके मुश्राहिदा बयान करता है श्रौर श्रदालत उत इन्दराज के रब्दोंसे 
भागड़े की तनवबीज भौर फेकला करती है ऐसे मुकदयें में प्लीडिंग में इन्द्रान लाजिब- 
उल्लश्नज्ञ को नकल करना बेजा नहीं दोता । 


२--बहुत से वतीयतनामे को विनाय पर दायर होने वाले मुकहमों में वतीयतनामे 
के शब्दों के अर्थ पर वाद विवाद दोता हे और इस पर मुक इमे का फैसला निभर दोता 
है । ऐसे मुक्दमों में दस्तावेज़ के विशेष शब्द जिनके श्र्थ और श्रमिप्राय का भझंगड़ा 
दो वह तत्व मुकदमा द्वोते ई घोर प्लीडिंग में लिये जाने चाहिये (! 
३--कभी २ किसी द्तावेज़ का कानूनी असर उसके विशेष शब्दे। पर निर्भर 


द्ोता है श्ौर वही फरीकैन के दम्बान झगड़े को जड़ भोर तत्व मुकदमा होते हैं और 
प्लौडिंग में लिखे जा सकते हैं | 


परन्तु ऐसे मुऋद्दमों के छोड़ कर बाकी सब्र मुऋद्मों में द्तावेजों का कानूनों 
अ्रसर लिखना काफी होता है । दस्तावेजों की पूरी शर्तें उनके प्लीडिंग में नकल कर देना 
अनुवित बढ़ाव करता है श्रौर ऐठा नहीं करना चाहिये ।? 

दस्तावेज्ञ का कानूनी श्रसर लिखने में इस बात का ख्याल रकक्‍खा जावे कि वह 


उठ नीतिपत्र के रूप श्रौर उसकी शर्तों से निकलता हो, करिती फरीकृ के मनमाने 
श्रय न हों। 


नियम न० १० (070० श, ऐप 0) 


जग किसी पुरुष की दुश्मनी, धोखा देने का विचार, ज्ञान अया न्य बुद्धि की 

स्थिति प्रगट करना ज़रूरी हो तो इन स्थितियों का घटना की तरद पर बयान करना 
पर्याप्र होगा | उन बातों के बयान करने को जरूरत नहों द्वाती जिनसे वह 
प्रमाणित होती हीं । . 

यह नियम और नियम नम्बर ११ व १२, नियम नस्व॒र ३ के भाग ४ के उदाहरण 
हैं ओर ज़ादिर करते हैं कि विशेष म।मत्ते किस तरह प्लीडिंग में लिखे जायें | 

जो दजे की नालिशे, फ़ौजदारी का झूठा और वेबुनियाद मरुबदमा दायर करने 
की बाबत, मुददई के उससे बरी हो जाने पर दायर होती हैं उनमें दुश्मनी का बयान 
ज़रूरी श्रोर दत्व मुक़दमा द्वोता हे | 


ग़फलत और लाउरवाई की विनाय पर दजे' की नालिशों में इरादा श्रौर इल्म 
और कभी २ मन की हालत बयान करना श्रावश्यक होता है (१ 
फरेब से सम्बन्ध रखने वाल्षे मुकदमों में फ़रेब करने का इरादा वाक़या नेहेत 
मुकदमा दोता है ।* 
ऐसी सब नालिशों में मन की दालत बतौर एक वाक़ृया बयान की जा सकती दै। 
वि 222 
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( २७ ) 
नियप्र मू० ११ (06७ ४7४, फिणे8 ) 


यदि यह प्रगट करता हो कि किसी पुरुष के किसी स्थिति या सामले था 
घस्तु की सूचना थी तो उस सूचना के। घटना की तरह पर बयान करना पर्याप्त 
होगा सिवाय उस दशा के जब कि सूचना का रूप या उपके ठीक शब्द या वह 
हालत जिनसे सूचना प्रमाणित होती हो तत्व मुकदमा हों । 

सूचना ( नोटिस ) की परिभाषा सम्पति परिवर्तन विधान ६ एक्ट ४ सन्‌ श्ण८२ ) 
की धारा ३ में दी हुई दे ।! 

नौचे लिखी नालिशों मे नोटिस का दिया जाना लिखना ज़रूरी द्योता है। 


(१ ) यदि मालिक किरायेदार के ऊपर नालिश वेदख़ली करे तो दफा १०६ 
क़ानून इन्तिकाल जायदाद के अनुसार ज़रूरी है कि उसने नालिश दायर करने से पढिले 
जायदाद ख़ाली करने का नोटिस किरायेदार को दिया होः और मुदई को श्रज़ींदावे में 
जादिर करना श्रावश्यक होता है कि वह ऐसा नोदिस दे चुका हे या कि किसी कारण से 
उसका देना क्रानूनन लाजिमी नहीं था । श्रगर मुद्दायलेह नोटिस न दिये जाने या उमके 
क्ानूमन अपर्याप्त होने का एतराज़ञ करे तो उसको लिखना चाहिये कि खाली करने का 
नोटिस उसको नहीं दिया गया या कि जो नोटित उसको दिया गया वह अम्ुक कारण से 
श्रपर्यात्त श्रौर वेकार है | 

(२) इसी तरदद पर जो नालिशंं सेक्रेटरी आफ स्टेट इन कौन्सिल इंडियन यूनियन 
के मुकाबले में था किसी सरकारी श्रफसर के ऊपर उसके ओहदे के काम के सम्पन्ध में दायर 
होती है उनमे नालिश दायर करने से पहिले दो मद्दीने का नोटिस ज्ाज्ता दौवानी को दफे 
८० के अनुमार देना पड़ता है श्रौर श्रजींदावे में यद्द लिखाना ज़रूरी है कि इस प्रकार का 
नोटिस दिया जा चुका है। 

(३ ) नो नालिश म्यूनीसिपेलटी या कोट श्राफ वाइस पर दायर होती हैं उनमें 
भी दो महीने का नेटिस मालिश दायर करने से पहिले देना होता है ।* 


(४) जो नालिश रेलवे पर दायर होती हैं उनमें दफे ७७ क़ानून रेलवे ( एक्ट 
६ सन्‌ १८६० ) के अनुसार यह ज़ाहिर करना अज्ञींदावे में ज़रूरी होता है कि विनायदावे 
की तारीख से ६ मद्दीने के श्रन्दर दावे का नोटिस पऐजेन्ट रेलवे या दूसरे आफिप्तर को 
लो उस दक़ा के अनुसार उसके लेने का श्रधिकार रखता हो, दिया जा चुका है |! 


(५ ) जो नालिश हुन्डो लिखने या बेचान करने वाले पर खरीदार की श्रोर से 
न सिकरने की दशा में होती हैं उसमें भी यह लिखना ज़रूरी होता है कि हुन्डी न 
सिकरने का नोटिस मुद्दायलद् को दिया जा चुका है | 
। 860 8, एशार्शय ० 77७ 6०५ (3० ।ए ०६ 884). 
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( रेप ) 


(६ ) जो नालिश तकमील मुश्राहिदे के लिये प्रथम ख़रीदार की और से पिछुले 
दे, खुरीदार पर दायर होती है उनमें भब्बल खुरीदार जब ही फल दो सकता है जब वह 
यह साबित करे कि पिछले खुरोदार के उसके मुआहिदे का नोटिस ( इल्म या सूचना ) 
खरीदारी करने के समय था | ऐसी नालिश में इल्म का वाकृया तत्व मुकदमा होता है 
और भज्ञींदावे में उसका लिखना ज़रूरी है। 

कानून मुश्रादिदा ( एक्ट ६ सन्‌ श८७२ ) की दफा २२६ के श्रनुसार ऐजेम्ट को 
नोटिस, मालिक को नोटिस होने के बराबर होता है | 

जहाँ पर प्लीडिग में नोटिस का दिया जाना लिखना हो वहाँ पर वह एक घटना 
के रूप में लिख देना काफी होता है। यह लिखना आवश्यक नहीं है कि नेटिस या सूचना 
का विषय क्या था या वह किस प्रकार से दिया गया । परन्तु जिन दावों में तूचना के शब्द 
या वह बातें जिनसे सूचना प्रमाणित हो तात्पयं मुकदमा हों तो ऐसी दालत में यह भी 
लिखना चाहिये 


मालिक की त्तरफ से किरायेदार के विरुद्ध बेदखली की नालिशों में प्राया भदगड़ा 
तारीख खाली करने मकान धौर मियाद किराये की होती है। इसी प्रकार मुद्दायदे की 
विशेष पूर्ति की नालिशों में यह कि नोटिस या सूचना दूसरे पक्ष के किस प्रकारसे दी 
गयी, इसकी वहस होती है। रेलवे कम्पनियों के विरुद्ध दावों में नोटिस प्रमाणित करना 
आवश्यक होता है और प्रायः यह प्रश्न उठता है कि नोटिस डचित पुरुष के दी गयी या 
नहीं | इसलिये उन नालिशों मे जिनमे दूसरे पक्ष के नेटिस दिया जाना आवश्यक हो 
ऊपर लिखी बातों पर ध्यान रख कर उतका घटित होना लिखना चाहिये * 


नियम नं० १२६ 00७ शा, ४४ 9 ) 


यदि कोई प्रतिज्ञा या सम्बन्ध किन्ही मनुष्यों के मध्यस्त, सिलसिलेवार 
पश्नो या बात चीत या इसके अतिरिक्त और घटनाओं से पाया जावे तो उस 
प्रतिज्ञा या सम्बन्ध के। एक घटना की तरह बयान करना और पन्नों या बात 
चीत या वाक्षयात का हवात्ञा देना काफी होगा | उनकी तफ़्सील देने की 
जरूरत नही है और अगर ऐसी सूरत में वह पुरुष जो प्ल्ीडिंग पेश करता है 
एक से अधिक प्रतिज्ञा या सम्बन्ध जो उन घटनाओं से पाये जाते हो, बदल 


की तरह बयान करना जरूरी सममके तो उसको अधिकार है कि उनके उस तरह 
से बयान करे। 


इस नियम हा श्रमिप्राय यह है कि फेई सुझ्ाहिदा या दूसरा सम्बन्ध जिससे 

कानूनी हक पैदा होते हों, बहुत सो चिट्ठो या बात चौत से ठहरा हो तो प्लीडिंग में वह 
सुश्राहिदा या सम्बन्ध चिट्ठी या बात चीत के हवाले से, जैधी सूरत हो लिख देना काफी 
3 (शा 0५ (5 हा), 
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( रे६ ) 


होता है | जैसे तकमौल मुभाहिदे के मुकदमे में मुददई का भ्रज़ौंदावे में यह “बयान करना 
काफी हो सकता है कि उससे मुद्दायलेद ने जायदाद बेचने को प्रतिज्ञा ता०... .. ब्‌ 
ता० के पत्रों के जरिये से किया। 


अगर इस प्रकार के पत्र व्यवहार से एक से अधिक प्रतिज्ञात्रों के उत्न्न होने की 
सम्भावना हो तो मुद्दई उन कुल प्रतिशाश्रों के बदल की तरद्द पर बयान कर सकता हद 
और बदक्क की दादरसी ( ;छण/ए8 7०९) माँग सकता है, जैसे एक दी पत्र 
ब्यवहार से सभव दै कि फरीकैन में विक्की का मामला हुश्रा दो या रदन दखज्ी का। 
यह दोनों कानूनी हक़ प्रगठ करने के बाद बिक्रो दादरसी के साथ रहन दखली की दादरसी 
बदल के तौर पर माँगी जा सकती है। 


नियम नं० १३ ( 076७ एप], छैणा० 78 ) 


किसी फ़रीक के कोई ऐसी घटना अपने प्लीडिंग मे बयान करने की 
जरूरत नहीं है जिसका क्रयास कानूनी (6४४ ७/९४ए७ए॥ए०ा ) उसके ह्क्न 
में हो या जिस साबित करने का भार दूसरे फरीक पर हो, जब तक कि उससे 
पहिले साफ़ तौर पर इन्कार न किया ज्ञा चुका हो! ( जैसे हन्डी का रुपया जब 
कि मुददई की नालिश हुन्डी के ऊपर हे और मुआवजा खास तरह पर विनाय- 
दावी न है। )। 


कृयास कानूनी तौन तरह के होते हैं जो क़ानून शहादत की घारा में तफसील से 
बयान किये गये हैं |! ओर उनके उदाहरण उसी क़ानून की श्रन्य ४ धाराश्रों में दिये 
हुये हैं। जो कानूनी क़यास किसी फ़रीक के हक में हों, घटना की तग्द प्लौडिग में लिखने 
की उस फरीक के ज्रूरत नहीं द्वोती, जब तक कि दूठरा फ़रीक् उससे खुली तरह पर 
- इन्कार न करे या उस क़यास के पिवाय और बिनाय पर भी वह फरोक्ष वे।ई दादरसी 
चाहता द्वे या किसी चाही हुई दादरसी से इनकार करता हो-- 


उदाहरण १-- अर ने व पर एक हुन्डो के रुपये की नालिश की दफ़ा। ११८ क़ानून 
हुन्डी ( 860, ] 8. ॥३४४2०४४७]४ [ए86076708 80; ) के अनुसार कानूनी कृयांस 
यह है कि हुन्दी बदल ( मुआविज़े ) के साथ द्ोती हैँ--इसलिये श्र को अ्रपने अन्षींदावे 
में यह बात बतौर वाक़या लिखने की ज़रूरत नहीं है कि हुस्ही का बदल श्रदा हुश्रा था 
या हुन्डी मुआविज़ा देकर लिखी गई |* 


२--ऊपर लिखी नालिश में अगर ( व ) हुन्ही वे बदल होने का उल्नर करे या 





१ 7, ], है 48 /॥ 85 
2 599 560 4, [ताक विज्ञातैभ्राए8 हां 
3 ]948 प8 [ 7 48 


( ३० ) 


मुहई प्र हुन्ही की बिनायदादी के पिवाय अम्ल कर्ज़ा या मुझाविज़े की विनाय पर भी 
दाबा करता है| तो वह अपने प्लीडिंग में यह घटना कि प्रत्युयकार या बदल दिया गया 
लिख सच्तता है। 

ब्रहुत से मुकदमों में ऐसा होता है कि रुकक्ना ( प्रामेरी नोठ ) या हुन्डी उचित 
स्टाम्प पर न होने या किसी दुसरी वजह से शद्दादत में पेश किये जाने के काबिल नहीं होता, 
ऐसी ना लिशों में मुआ्नाविज्ञे की विनाय भी नालिश में रखना जरूरी होता है और श्रर्जीदावा 
इस तरह बनाना द्वोता है कि रुक्का या हुन्डी मिसल से निकाज्ञ दिये जाने पर भी मुद्दई 
के हक में अपल मुग्राविज्ने की डिगरी हो सके और वह असल सुश्राविज्ञे की ज़रूरी शहा- 
दत दे सके । 


सिप्म नं० १४ ( 0७ शा, छणा४ 4 ) 


हर प्लीडिंग पर फरीक के और उसके वकील के ( अगर कोई हो ) 
दस्तखत होंगे परन्तु यदि प्वीडिंग दाखिल करने वाला फरीक पक्ष सौजद न देने 
था किसी अन्य उचित कारण से प्लीडिंग पर हस्ताक्षर न कर सके तो उसकी और 
से दस्तखत करने या नालिश यथा अतिघाद करने के लिये नियमानुसार नियत किया 
हुआ कोई आदमी हस्ताक्षर कर सकेगा । 


हर फरीक और उसके वकील को प्लीडिंग पर दस्तम्व॒त करना चाहिये और फ़रीक 
की शेरद्ाजिरी में उसका मुखतार ( सर्वाघिकारी या मुख्याधिकारी उसकी जोर से दस्त- 
खत कर सकता है। एक मुकदमे में कलकत्ता हाईकोट ने मुहर ३ की जवानी इजाक्षत काफी 
मान ली है ।! 


इस नियम का ग्रमिप्राय है कि प्रत्येक पक्ष अपने प्लीोड़िंग की ज़िम्मेदारी ले और 
बाद को यह रूगड़ा न उलन्न हो कि कोई ग्रज़ोंदावा या बयान तहरीरी उस पक्ष की श्रज्ञा 
या श्रनुमति बिना उसकी ओर से दाखिल किया गया |? 


सप्रह जाब्ता दीवानी जो १८४६ ई० व श्ुद्ू७७ ई० में प्रचलित की गयी उनमें 
केई विशेष दफा नहीं थी जिससे किसी पक्ष झा एजेन्ट या मुझुतार उसकी ओर से 
प्लीडिंग पर दस्तखृत कर सकता हो। यह चुटि १६०८ के सम्रह में दूर कर दी गयी | 


हस्ताक्षर या तस्दीक़ की भूल या गलत] ऐसी गलती नहीं है जिसके कारण 
प्लीडिग खारिज कर दी जावे। ऐसी भूल के सुधार के लिये दुधरे पक्ष के श्राज्षेप जल्‍द 
से जल्द करना चाहिये और ऐसी सूल या गलती का सशोधन अ्रदालत की इजाज़त से 
किया जा सक्कता है 
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( ४३ ) 
नियम नं ० १५ (0वक' श, शिया 5) 


(१) सिपाय इसके कि किसी समय के प्रचलित कानून में श्रन्य 
प्रकार का हुक्म दो, हर एक प्लीडिंग के नीचे पक्ष दाखिल करने बाला या दाखिल 
करने वालों पक्षो मे से एक या कोई दूसरा श्रादमी जे। अदालत के इतमीनान 
में मुकरमे के हालात से परिचित्र द्वेना साबित द्वे, तपद्रीक लिखेगा। 

(२) तस्तदीक्‌ करने वाला आदमी प्लीडिग के नम्वर्वार फिकरों 
के बारे मे यह लिखेगा कि किनकी तसदोक वह जाती इल्म से करता हैँ. 
और किनकी उस इत्तल्ा से जे उसके मिली है और वह जिसको प्तत्य विश्वास 
करता द्वी | 


(३) तसदीक्‌ पर, तसदीक़ करने वाले के दस्तखृत होगे और उसमें 
तारीख, जिस पर, ओऔर स्थान, जहाँ पर, दृस्‍्तखत किये गये हो, लिखना 
होगी । 


तसदीक़ करने के लिये नियम यद्द है कि दर प्त्ीढिंग की तसदीक उसके पेश 
करने वाला पक्त करता है| झगर पेश करने वाले कई मनुष्य हों और कुछ उनमें से 
तसदीक न कर सकते हो, या कुल तसदीक करने के योग्यकाबिल न हों ते उनमें से केई 
एक या उनकी श्रोर से कोई 'प्रौर पुरुष, जो श्रदालत के विश्वास में मुकदमा के हालत से 
जानकारी रखता हो तक्र्द,क कर सता है ।! 


तसद.क दर फिररे की बाबत अपने जाती इल्म या इतला से जैसी परिस्यिति दो 
करनी चाहिये श्रीर तसदोक की तारोखू व स्थान लिखना चादिए और उसके नौचे 
हृदस्ताक्षर किये जावे | 


जिस हालत मे केई क्र्रक श्रपने प्लोडिंग की तसदीक खुद नहीं कर सकता 
तो उसके म्रुखुतार या पैरोकार के श्रदालत से इजाजत द्वासिल करना होती है और 
इजाजत के लिये दरझरत्रासत्त और बयान हलफ्रो देना होती है श्रौर अदालत के। इतमीनान 
दिलाना होता है कि वह वाकयात मुकदमा से परिचित है |? 


जिस अदालत के सामने प्लीडिग पेश किये जावें उसका यह कर्तव्य है कि यह देखे 
कि इ8 नियम के श्रनुतार उनको प्रमाणित कर लिया गया हे और ततदीक उचित शब्दों 
में लिखी गयी है। जहाँ पर प्ज्ैडिंग परदानशीन खतरिथों की ओर से दाखिल को गयी हो 
वहा पर अदालत अपने आप को सन्तुष्ट कर सकती हैं क्नि वह प्लडिग उस ज्तनी वे, 
जिसको श्रोर से वह दाखिल की गयी है, सुना कर समझा दो गयो थी और उसकी श्रनुमति, 
अदालत में दाखिल करने के लिये प्राप्त करली गयी थी | परन्वु ध्यान रहे क्नि यदि 
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( ३९ ) 
दृधरा पक्ष उपस्थित न हो ते एक तरफा फैमज्ले के लिये ऐसी तसदीक़ प्रमाण का स्थान 
नहीं क्षे सकती और उसके श्रतिरिक्त सबूत देना श्रावश्यक होता है |! 


जैसा नियम नं० १४ के नोट मे ऊपर लिखा गया हे तसदीक की गलती या भूल 
का सुधार अदालत की आ्राश्ा से किया जा सकता है। और दूसरे पक्त के ऐसी त्रुटि 
जल्द से जल्द मोके पर दिखाना चाहिये ॥! 


नियम नं० १६ ( ७७ ए, 8एॉ6 6 ) 


अदालत के फिसी स्थिति मुकदमा पर अधिकार है कवि किसी प्लीडिंग 
में से किसी ऐसे मासले के निकालने या संशोधन करने का हुक्म देवे जो अन 
आवश्यक या अपमान युक्त हो या जिससे मुक़दमे के निर्णय में अन्याय, उल- 
मन या देर द्वाने का भय दे । 


इस क़ायदे से एक फरीकृ को दूसरे फरीक्ष के प्लीडिंग, श्रदालत के हुक्म के 
द्वारा से संशोधन व तरमीम करने का श्रधिकार दिया गया है और यह ऐशा हक है जितसे 
भारत संघ में लोग बहुत कम फायदा उठाते हैं । 


जो प्लीडिंग अनावश्यक व आकार में लम्बे चौड़े हों, या श्रनुचित शब्दों 
से भरे हैं। उनको तरमीम कराने की दरजझुवास्त देना दूधरे पक्ष का क्षरूरी काम है और 
ऐसा करने से दी प्लीडिंग की वतंमान दशा सुघर सकती है परन्तु यह प्रयज्ञ जब ही सफल 
दे सकता है जब श्रदालतें भी इस ओर ध्यान दे । साधारणतया यह देखा है कि न्यायाधीश 
लोग इस तरह की दर५वात्त को अ्रच्छी निगाद से नहीं देखते और एक तरद से अपना 
समय नष्ट करना समभझते हैं | यदि उनको यद्द प्रतीत हे जावे कि थोड़े दिन के बाद 
उनको श्रपना ढग बदलने झोर प्लीडिंग की छान बीन और दुरस्ती करने से बहुत कुछ 
छुगमता मिलेगी तो प्लीडिंग की प्रणाली उत्तम दो जावेगी ध्यान रहे की श्रदालत, बिला 
किसी पक्ष की दरखास्त के, स्वयं प्लीडिंग संशोधन का हुक्म दे सकती है | 


जो वाक़श्र।त तल मुकदमा न हों या जो फरीक्न का मुकदमा या आपसी सम्बन्ध 
समभने में मदद न देते हों वे ग्रेरक्षरूरी होते हे और उनके प्लीडिंग से निफाले जाने का 
हुक्म दिया जा सकता है | 


इसी तरह एक फ़रीक का दूसरे को वेईमान--चालाक -- मकक्‍कार---दगाब।जु कहना 
या बिना कारण बददयानत बतलाना या उसको कोई दोष लगाना या किसी बदनाम 


गिरोह या पार्श का मेम्बर, सरगना, वगैरह बयान करना सब अपमान युक्त शब्द ई श्रौर 
है 5 32 5 5 22200 के कम तय 
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( ३३ ) 


जब तक कि वह मुकदमे में तत्व मुकदमा न दो प्लीढडिंग से निकालने के येग्य 
होते हैं ॥? 


बहुत सी घटनाएँ ऐसी होती हैं जिनके प्लीडिग में रहने से अदालत के दिल पर 
एक फरीक या उसको शहादत की निस्वत बुरा रूयाल पैदा होता है। न्‍्यायाघीश 
आ्राखिर मनुष्य ही होते हैं और ऐसा झ़पाल और बद गुमानी पैदा हो जाने से श्रन्याय 
हो जाने का डर होता दे । कुछ वाकयात से मुकद्दमे के सुनने में परेशानी और देर होती 
है [१ इस तरद के वाक॒यात के लिये प्लीडिंग में केई स्थान नहीं होना चाहिये सिवाय 
उन मुकदमों के जिनमें ऐसे वाक्यात तत्व मुकदमा हों । 


नियम नं० १७ ( "व ४7, फ्रैण8 7 ) 


अदालत किसी नौतत कार्रवाई मुकदमे पर, किसी पक्ष के आज्ञा 
दे सकती है कि वह अपने प्लीडिंग के उस प्रकार से ओर उन शर्तों पर जा 
न्‍्यायानुकूल हो बदल दे, या तरमीस करे और ऐसे सब संरे।धन कर दिये जावेंगे 
जे पक्षों के मध्य असली विवाद का निपटारा करने के लिये आवश्यक हों । 


कमी २ ऐसा होता है कि दूसरे फ़रीक के बद्दीखाते या कागजात मुभाइना करने 
या बन्द सवालात के जवाब से या अन्य प्रकार पर एक फरीक्‌ को अधिक दालत मालूम 
हो जाते ईं, या किसी ग्र्ञती या मूल या कानूनी कमी की वजह से किसी फ़रीक्‌ को अपने 
प्लीडिंग तरमीम कराने की जरूरत होती हे । इस नियम से श्रदालत के श्रघिकार दिया 
गया है कि वह किसी नौबत मुकदमे पर किसी फ़रीक को श्रपने ज्लोढिंग न्‍्यायानुकूल 
ओर विशेष शर्तों पर बदलने या तरमीम करने की इजाज़त देवे, मगर तरमीम ठिफे ऐसी 
होगी जो अछल भागड़े फरीक्रेन का तसक्निया करने के वास्ते जरूरी हो | 


इस नियम का अमिप्राय है कि श्रदालत उन भुकुद्मों में जो उसके सामने पेश 
हों असली ऋगड़ा फैउला करे और इस विचार से जो कुछ सुधार अथवा सशोधन, उचित 


हों, उनको आज्ञा दे देवे । परन्तु ध्यान रदे कि ऐसा करने से दूधरे पक्ष के साथ कोई 
अन्याय न होता हो | 


4 छाए ४ धार 6, 7  9र 478, एश कैशपाएं, | ॥ 8 ?ए खत्चाप ४ 960 080 
(5 7, & ]946 &॥ 2785-]946 2, ए 7 854) 
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3 एश छठ शा, 4५ 7 ॥0 फ#ण्फएथ ४७. शिया, 26 ए ए7ए. 700 ( 770 3 
ञ्ू 


( रे४ ) 


यह नियम दरख्व[स्त अथवा अन्य प्रार्थना पत्रों के संशोधन के लिये भी लागू 
होता है |! नाव्ता दीवानी के संग्रह मे मित्र मिन्न प्रकार के सशोधन के लिये नियम प्रथक 
पृथक दिये गये ईं | अदालत को आज्ञा, तजवीज और डिगरियें का संशोधन घारा ११२ 
के अनुसार दो सकता है |? घारा ११३ में अदालत के प्रायः पूर्ण अधिकार संशोधन व 
सुधार के लिये दिया यया है और अदालत मुकदमें की, और उससे सम्बन्धित 
कार्यवादी की किसी समय पर और किसी दशा में, त्रुटि या गलती का सुधार कर 
सकती हे।? 


 आहर १ नियम नं० १० के अनुसार दावे में फरीक्रेन घटाये बढ़ाये जा सकते 
हैं । और आर ६ नियम नं» १६ के अनुसार एक पक्ष दुसरे पक्ष की प्लीडिंग का 
५ भदालत की भाज्ञा से संशोधन व खण्डन करा सकता हे ।* वत्तभान नियम के अचुतार 
एक पक्त श्रपने ही प्लीडिंग को श्रदालत की आज्ञा से तरमीम कर सकता है और 
आडर १४ नियम नं० £ के अनुसार मुकदमे को तनकीहात का सुधार किया जा 
सकता है ।* 


इस कायदे के असली भाग ४ नियम हैं | 

(१) तरमीस की इजाजुत किसी नौवत मुकदमे पर दी जा सकती है यहाँ 
तक कि श्रपील दोयम तक में तरमीम हो सकती है। ( 8. 7. है, 94] [?॥0. 899; 
940 ॥,87. 256; 94] (४. ) $ 86 8, 488; 987 7. (. 42 ) 


(२ ) तरमीस व बदल ऐसे प्रकार या तरह पर करने की शआआाशा दी जावेगी 
जो न्यायानुकूल हो, जिसका यद्द श्रभिप्राय है कि अगर किसी फ़रीक का जायज्ञ हक़ किसी 
कमी या गलती की वजह से मारा जाता हो वो उसके दुर करने के लिये तरमौम का 
अ्रवसर दिया जावेगा | एक फ़रीक के दूसरे फरीक पर बेजा फ़ायदा या काबू दवातिल 
करने के लिये तरमीम की इजाज़त न दी जावेगी | ( , !,, 8, 58 ४]. 508; 7, 4. 
8, 88. 807. 644 (649); & . है. 988. .8॥, 505; 944 8009. 97.) 


(३ ) दूसरी शर्तें जो स्यायानुकूल हो उसके लाथ लगाई जा सकती हें जैसे 
दर्जा दिलाना और दूसरे फरीक के! काठ के लिये श्रौर नई शद्दादत॒तहरौरी या शल्बानी 
दाखिल करने का मोौक़ा दिया नाना। ( &. !. 9, 928 070 808; 498 
9४४१, 89; 8 [, 0. 28 ). 

(४ ) असल भागड़े के तसफ़िये के लिये जो तरमीम जरूरी हों वह की जावेगी 
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( ३४ ) 


जिसके यह मानी हैँ कि ऐसी तरमीम नहीं की जावेंगी निनके बन का प्रकार 
( प्रशया8 ) बदलता हो और भागड़े वाली बातें कुछ से कुछ द्ो जाती हों। (.. 2. 
80०. 8 2,049 8. 88 ; 949 ,80, | . फ. 4. [.. 8. 84 
(9. 879). 


नियप न॑० १८ (0१७ शा, छा 8 ) 


यदि कोई फ़रीक जिसके तरमीम की इन्नाज़त का हुक्म सिल गय 
हो, उस अवधि के अन्दर जे उस हुक्म से उस काम के लिये नियत की 
गई हो, या अगर उसमें कोई अवधि न मुकर्रर की गई हो ते हुक्म की तारीख 
से १७ दिन के अन्दर, तरमीम न करे ते बाद गुजरने नियत मियाद के था १४ 
रोजु के, जैसी सूरत हो, वह करीक तरमीम नहीं कर सकेगा जब तक कि अदा- 
लत मियाद न बढ़ा देवे । 


इस कायदे का सारांश यह है कि तरमीम नियत की हुईं मियाद के अन्दर कर देनी 
चाहिये। अ्रगर अ्रदालद ने कोई मियाद नियत न को हो तो १४ दिन के अन्दर कर देनी 
चाहिये | यदि ऐसा न किया जावे ते तरमीम की इजाजत का हुक्म बेकार हो जाता है, 
या जब तक अदालत मियाद न बढ़ावे तरमीम नहीं दो सकती ॥7 ६ 


श्रदालत के मुहलत देने श्रौर मियाद बढ़ाने का अधिकार मियाद समाप्त होने से 
पहिले और मियाद समाप्त होने के बाद दीनों दशाश्रों में होता है श्रौर क्षाब्ता दीवानी की 
दफ़ा १४८ ऐशी मियाद बढ़ाने में लागू होती है ।१ 


संशोधन के साधारण अधिकार, अदालत के। दफ़ा १५३ ज़्ाब्ता दीवानी सप्रह 
में दिये गये हैं और अदालत किसी अवसर पर किसी काररवाई कौ भूल चूक या गलती 
दूर कर सकती है यहाँ तक कि विशेष दशाश्रों में श्रपील दोयम फौसल हो जाने के बाद 
भी भज्ींदावा व डिगरी तरमीम हो सकती हैं। 


जो नियम कायदा नं० १७ की व्याख्या में दिये हैं उनका तरमीम करने में हमेशा 
ध्यान रक्खा जाता है। 


अकमटन+ ऋषा-ह> इ- 


अनीीी नतनककऊदतभती भव तन तीन न न-++तन न +त33-.............. 


7 ॥, 4 ॥, पे 9844 ह्ाइक्ता (9 0 ),60] 0, 876 ; 940 ॥680 64 
8 4 7, मे 46 कक 268 ,4] 0 492 ९९७४ 8८6 48, 0 7 0 





प्रथम भाग 


हितीय अध्याय 


वाद पत्र या अजीदाबा 


अज्ञींदावा, मुह की नालिश की नींव का पत्थर होता है जिस पर सुकूदमें का भवन 
उठाया जाता है। पुष्ट नींव पर हर प्रकार की इमारत मज़बूत बन सकती है इसी प्रकार 
से योग्य श्रौर उचित भरज़ोंदावा वन जाने पर मुद्दई के मुकदमे में कानूनी चरुटियाँ ख़राबी 
आने का भय कम हो जाता है . यदि श्श्नींदावा ठीक और यथेष्ट नहीं होता तो तरह २ 
की झ़राबियों पैदा हो जाती हैं | बहुत सी ुटियाँ ऐसी होती हैं जिनका दूर करना बहुधा . 
फठिन और कभी २ असस्मव हो जाता है । 


प्रतिशत कुछ मुकदमे ऐसे होते हैं जे। फैसला होने से पहिलें या अपील में वापस 
लेने पढ़ते हैं और हुवारा नालिश करने की इजाजत अदालत से हासिल करनी होती 
है। कभी २ ऐसा दोता है कि अज़ींदावे की खराबी प्रथम अपील या श्रपौल 
द्वितीय के सुनने दे समय प्रतीत होती है और उस समय उसके दूर करने का कोई उपाय 
नहीं रहता और बहुत ता रूपया ख़च हो जाने पर भी मुहई श्रपने ऐसे हक़ पाने में 
श्रसफल रहता है जो उसके क़ानून से मिलना चाहिये था । सैकड़ों अ्रच्छे मुकदमे क्षीडिड 


को खराबी से बिगड़ जाते हें श्रौर मुदई के वह फल नहीं मिलता जो न्याय श्रौर नीति 
दोनों से उसके मिलना चाहिये था। 


इसलिये श्रावश्यक है कि अज्लोंदावा बहुत सोच विचार के बाद लिखा जावे और 
उस व्यवद्दार की हर श्रोर से जाँच परताल करने और ऊँच नोच समभझने के बाद 
उसके लिखने के लेखनी उठाई जावे। 


खादा और मामूली तमस्सुक व कल्नें इत्यादि की नालिशों के छोड़ कर बहुत भागड़े 
और ऐच पेच के मामलों के अज्ञींदावे जो लोग वे सेचे विचारे जरूदी से (लक्ष देते ई 
उनके बहुघा पछुताना पड़ता है । कमी सशोधन की दरुवास्त देनी होती है, कभी फिसी 
घारा के घटाना, बढाना या बदलना पड़ता है, कभी विनायदावी श्रागे पीछे की जाती 
है, कमी एक बिनायदाबी की जगह दूसरी ब्रिनायदावी रक्खी जाती हैं या दोनों जोड़ी 
जाती है और इस बजह से कमी २ नये मुद्दई या मुद्दायलद बनाये जाते हैं। 


इन सब दशाओं में कष्ट और साधारण व्यय के अतिरिक्त दुसरे फ़रीक के ह्जा 
देना पड़ता है| मुकदमे में बेमतलव का बढ़ाव और फैल्लाव होता है। दूसरा पक्ष 


( २७ ) 


मुद्दईं की सच्चाई श्रौर ईमानदारी पर आक्षिप करने का अवसर पाता है और तरह र 
की शिकायतें पैदा द्वो जाती हैं। कभी २ यह विरोध उत्पन्न हो जाता है कि एक तरह 
का मुकदमा तरमीम से दूसरी तरइ का मुकदमा हुआझ्ा जाता है। ये'सब चुटियाँ सोच 
विचार श्रौर समझा बूक कर अज्ञीदाबवा तैयार किये जाने पर बहुत कम दोती हैं । और 
दूधरे पक्ष को एतराक्ञ के अवसर बहुत कम दे जाते हैं [ 


इसमें सन्देह नहीं कि उत्तम और उचित अजोंदावा तय्यार होना बहुत कुछ वकौल 
की येग्यता, समकझ और ऊँच नीच व आगा पीछा देख लेने पर निर्भर है, परन्तु साधारण 
येगग्यता का वकील भी, यदि वद्द सावधानी और समझ से काम ले तो ऐसा श्रजीदावा 
बना सकता है जो श्रसावधानी से बने हुये श्रज्ञीदावों कौ घुटियों श्रौर दोषों से 
रहित होगा। 

कोई वकील किसी पक्ष के मुकदमे के उससे अ्रधिक पुष्ट और सफलता योग नहीं 
बना सकता जितना कि वह श्रसल में हे, लेकिन उसके मुकदमे को सब से श्रच्छी दशा 
में श्रदालत के सामने रखना योग्य वकौल का काय्यं है। उसका कोई पहलू या हालत 
ऐसी न छूट जावे या रह जावे जो उस पक्ष की सफलता में रोक डालने वाली हो या 
निससे उसके भुकदमे में केई कानूनी ख़रावी पैदा हो जाती हो । 


इस कर्तव्य के उत्तम और उचित रूप से पूरा करने के लिए. पहिला काम जो 
वकील को करना चहिये वह यह है कि मु या उसके पैरोकार से, जों मुकदमे के दाल 
पूर्ण रूप से जानता हो, उन कुल द्वालात के ध्यान से सुने और सुनने में जर्दी न करे 
और न श्रधीर हों | जो वकील ऐसा नहीं करते उनको बहुत से मुकदसों में पूरे वाकयात , 
नहीं मालूमी होते और अधूरे वाकूयात पर अर्जीदावा बना देते हैं जिसमें त्तरह २ की 
खराबी रह जाती हैँ। हालात छुनने में यद जानने को कोशिश की जावे कि मुद्दई 
की असल शिकायत क्या है श्रार वह क्या दादरसी, किस तरह से चाहता है। 
सुग़मता के लिये कुल हालात तारीखुवार, क्रम से नोद कर लेनें चाहिये। यदि 
मुदई केई वंशावली, खानदानी कुटीनामा या शिजरा या दायभाग का कम बयान करे 
तो वह भी लिख लिया जावे। श्रगर मामला ऐसा हो जिप्तमें कुछ आ्रादमियों के पैदा 
होने था मरने की तारीख जुरूरी हैं। या कोई खात तरीका उनकी विसारत का हो, तो 
'वह भी नोट कर लिया जावे। केाई दाय भाग के सम्बन्ध में रिवाज जैसे गद्दीनशीनी, 
लड़कियों के। दिस्‍्सा न सिल्लना, इत्यादि बयान क्रिया जावे तो बह भी लिख लिया जावे | 
इसी तरइ जिछ नायदाद का झगड़ा हो, उसकी तफतील, वह कब और किस तरह 
पैदा हुई, और किसके कब्जे में रही, और उसका फ़्या उपयेग रहा, और मुद्दई का हक़ 
उसमें कब और किस तरद पैदा हुआ और मुद्दायलेद किस वजइ से मुहर को उसका इक 
देने से इनकार करता है, यह सब बातें नोट की जायें। इतौ सम्बन्ध में कोई नक़शा, 
गेशवारा, फेहरिस्त या याददाश्त बनाने की आ्रावश्यकता हो तो वह भी बनवा ली जावे । 
7 3, 8, 984 ए॥ 87 9 


( छ5 ). 


जो तहरीर दस्तावेक्ष, और कागज मुद्दई या उससे पैरोकार के पास भागड़े वाली जायदाद 
के सम्बन्ध में हों, उनके वकील ध्यान से पढ़े श्रौर उनमें जो दूसरी दत्तावेजों का इवाला 
हो जिनसे वर्तमान कड़े पर प्रकाश पड़ने की सम्भावना हो उनकी प्रसल या नकत 
मंगा कर देखे, और उनके सिवाय श्रन्य दस्तावेज जो ऋगड़े वाले मामले से सस्पन् 
रखते हों मंगा कर देखे । 


किसी दस्तावेज के लेख या उसके मजमून के बारे में मवक्किल के ज़बानी बयान 
पर भरोसा न किया जावे | किसी दस्तावेज या उसकी जाब्ते कौ नकल देखे बिना उनके 
मजमून का बयान श्रजौंदावे में करना उचित नहीं होता। श्रनुभव में श्राया है कि 
मवक्किल लोग वकीलों से ऐसे बयान श्रजीं नाशिल में लिखवा देते हैँ जिनका सावित 
करना दस्तावेज के मज़ञमून से कठिन दोता है और कभी २ मामले की भ्रसली सूरत कुछ 
से कुछ द्ो जाती हैं। 


सब से उत्तम नियम यह है कि अर्जी नालिश बनाने से पहिले सब कागज और 
दस्तावेज जिनका मुकदमे से किसी प्रकार से लगाव या सम्बन्ध दो श्रौर जो फ़रीक ला 
सकता हो, देख और पढ लिये जावें। यदि किसी भ्रदालत की मिसल का मुश्राइना 
कराना ज़रूरी हो तो वह भी करा लिया जावे | मतलब यह है कि हम तरह की कोशिश 
श्र तलाश से मामले का दर पहलू वकील की निगाह के सामने श्रा जाग्रगा श्र वह 
यद्द देख सकेगा कि सबसे श्रच्छा और सुभीते का रास्ता मुहई की दादरसी का कैन 
सा है और किस तरह की जवाबदद्दी मुद्दायलह की ओर से श्रन्ुमान से दो सकती है 
या द्ोगीो और उसका जवाब मुद्दद की ओर से क्या होगा। उस जवाब पर निगाह रखते 
” हुये श्रावश्यक घथ्नाएं श्रक्नींदाया में लिखी जावें। 


बहुत पुराने मामलों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये। पुराना 
रहन छुड़ाने के मुकदमे में मुदरई के। न छिफ रदन का द्ोना, उसकी तारीख, और रेहन के 
रुपये की तादाद, जायदाद का पता, और दूसरी शर्तें साबित करनी पड़ती हैं बल्कि यह 
भी साबित करना पड़ता है कि मुद्दे का रदन छुड़ाने का इक अब तक क़ायम है। ईून 
सब बातों के साबित करने के लिये ज़रूरत दोती है कि रहन के समय से हाल तक की 
पूरी तशक्कीक़ात ऊपर के सब मामलों के सम्बन्ध में की जावे और ऐसा करने में राहिन, 
मुर्तहिन और उनके प्रतिनिधियों को वशावली उनके बयान, उनके लिखे हुये दस्तावेज़, 
खेवट, वाजिबुलञग्रश्ने, दस्तर देदी भादि कांगज़ देखना चाहिये तब ठीक श्ररज़ीदावा, बन 


सकता है| ऐसी नालिश में केवल जायदाद का पता लगाने के लिये बहुत से कागज 
दाज़िल करने और देखने पढ़ते हैं । 


लिम भुक़द्मे में किसी रीति या रिवाज को बहस होती है उसके लिये मिसाल्लों कीं 


तलाश करना और उन अदालती फैकलों का इकट्ठा करना बिनमें वह रिवाज या चलन 
माना या न माना गया हो जरूरी द्वोत्ता है। 


' ( ३६ ) 

इसी सम्बन्ध में यह देखना ज़रूरी है कि मुददई का हक़ कब पैदा हुआ और कौन 
सी धारा क्ामून मियाद की उसमें लगती दे, और मियाद गुजर गई हैते गुज़री हुई 
मियाद के श्रन्दर कोई ऐसी घटना तो नहीं हुईं जो उस मियाद के बढ़ाती हो जैसे दफा १६ 
कानून मियाद के श्रनुतार केई इकबाल या धारा २० क्रानून मियाद (88000 व9, 
20, ॥/जांक्राध०0 है) के अनुसार असल या सूद या दोनों का अदा होना | इसके 
सिवाय यह कि मुद्दई हक़ नालिश पैदा दोने के समय श्रवश्यक ( नाबालिग ) या पागल था 
या ब्रिटिश इंडिया से बाइर तो नहीं या, यदि था तो श्रयोग्यता कितने दिन तक रही और 
कब दूर हुई । ॥ 

इसके साथ यद्ट भी ध्यान रक्खा जाये कि मुहदरई अपनी दादरसी के लिये पहदिले 
किसी श्रदालत में कोई कारवाई उस सिलसिले मे कर चुका है या कर रहा हे और वह 
कार्रवाई क्या थी, कितने दिन तक चलती रद्दी और चन्तिम नतीजा क्‍या हुश्रा श्रौर किस 
बजह से कामयाबी नहीं हुईं | हस खेज से मियाद के अतिरिक्त पुर न्याय ( ९६४ तेंए- 
१॥०४४७ ) और अदालत के मुकदमा सुनने के अधिकार ( 0प्रा7ं४00707 ) के मसलों 
पर भी प्रकाश पड़ता है शोर मालूम हो जाता है कि मुद्दे का दावा किसी पदिली 
मुक़दमाबाज़ी या श्रश्नत्यार समराश्मत मुकदमा सुनने का अ्रधिकारें न दोने से असफल होने 
येग्य तो नहीं है। 


इन सब बातों को निगाह के सामने रखते हुए अल्लींदावा तैयार करना 
चाहिये | ः 


प्राथना पत्र या अरज़ीदावे के जो भाग द्वोते हैं और जिए क्रम से वह लिखा 
जाना चाहिये वह ज़ाब्ता दीवानी के आडर ७ में दिये हुए. हैं | उस झार्डर के आवश्यक 
व्याख्या समेत नीचे देते हैं -- 


आढेर ७ 


अर्ज़ीदावा 


नियम न० १--श्रक्ींदावे में नीचे लिखी बातें दर्ज होंगी-- 

( श्र ) नाम उस अ्रदालत का जिसमें नालिश दायर की बावे-- 

(६ ) नाम, पता और रहने का स्थान मुद्दे का - 

( छ ) नाम, पता और रहने का स्थान मुद्दायलेह का जहाँ तक मालूम 
हो सकता हो-- 

( क ) यदि मुदई या मुद्दायल्लेह नावालिश या बुद्धिहीन ( पागल ) हो 
तो यह घटनाएँ कि वह ऐसा हे। ३ 

(ख ) वह घटनाएं ( वाकियात ) जिनसे नालिश का अधिकार उत्पन्न 
हो और यह कि वद कब पैदा हुआ -- 


(६ ४० ) : 


(ग ) बह घटनाएँ ( वाक्षियात ) जिनसे यह प्रकट हो कि अदालत 
के मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है। 

(घ ) दादरसी, जिसका मुद्दई दावेदार हो-- 

( च) जहाँ मुददई ने मुजराई दीहो या श्रपने दावे का केई भाग 
छोड़ दिया द्दो तो मुजरा दिखे हुये या छोड़े हुये मतालबे की 
संख्या | 

(छु) अदालत का मुकदमा सुनने के अधिकार और कोर्ट फीस के 
मतलब के लिये मुकृदसे में जिस चीन का झगड़ा हो उसकी 
मालियत, और उसका विवरण जहाँ तक मुकदमे का उससे 
सस्बन्ध हो । पे 

(अ) नाम उस अदाछृत का जिसमें नालिश दायर को जावे-- 


यह निश्चय करने के लिए. कि दावा किस श्रदालत में दायर किया जावेगा दो 
बातों पर ध्यान रखना चाहिये। पहली, मुकदर्मे को मालियत, दूसरी बिनायदावावा 
हक़ नालिश का पैदा होना । 


(१) मालियत या तायून के सम्बन्ध में जाता दीवानी संग्रह की घारा १४ में 
नियम दिया हुआ है कि प्रत्येक मुकदमा सब से छोटे श्रेणी की श्रदालत में, जो उसके 
सुनने का श्रधिकार रखती हो, दायर किया जावेगा ( 568 8९७४० 8, 0. ?, 0. ) 


खफ़ीफा की श्रदालतें, उन श्रदालतों की निस्वतं जिनको नम्बरी मुकदमा सुनने 
का अधिकार होता है, छेटे दर्ज की अदालतें उमक्ती जाती हैं और कानून खफ़ीक्षा 
(?०रसंलंश जिध। 008७ 00078 40०, 4० 5 ० 887) की घारा३६ के 
अ्रनुसार बिन मुकदमों का श्रदालत खफ़ीफ़ा से निर्णय हो सकता दो उनको दूसरी अदालत 
नहीं घुन सकती हैं। इसलिये उन मुकदमों के! जिनकी मालियत ६००) से अधिक न 
दो ( और ऐसे स्थानों में जहाँ श्रदालत खफ़नीफ़ा का अधिकार १०००) हैं, वहाँ १०००) 
रुण से अधिक न दो ) और वह मुकद में नकद रुपये के सम्बन्धित हो, तय ऐसे मुकदमे 
अदालत खफ़ीफ़ा ही में दायर करने चाहिये । 


जो नालिश जफ़ोफ़ा की अ्रदालतें नहीं सुन सकतीं वह श्रदालत ग्रुन्सफी, सिविल 
जनी या ज़िला जजी में, जिनको उनके सुनने का अधिकार दो दाखिल करनों चहिये। 
भारतीय संघ ([70॥0 07४०7) में कलकत्ता, सदरास, बम्बई, इलाहाबाद, पटना, और 
नागपुर के इई कोर्णे के अतिरिक्त जो कि सम्नाठीय चार्टर से स्थापित की थई थीं, गवर्नर 
हा के पास किये हुये भिन्न भिन्न कानूनों से नीचे लिखों हुई अदालते स्थापित को 
ग़ 
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( ४६१ ) 


प्रेंसीडेन्सी नगरों के छे।ड़कर मु्स्सिल को दीवानी अदालतें प्रायः चार 
प्रकार की होती है ३-- ! 

(१) अदालत जिला जज' 

(२) श्रदालत सिविल जञ्र या सवाहिनेट जज प्रथम भरेणी 

(३) श्रदालत जिला मुन्तिफ या शल्य मुस्पिफि या सबाडिनेट जज 
द्वितीय श्रेणी 

(४) अदालत जज खफीफा । 

पहली दो प्रकार की अदालतों के झार्थिक अधिकार की केई सीमा नहीं है और 
यह श्रदालतें दर प्रकार के मुकदमे सुन सकती ईं चाहे उनकी मालियत कितनी भी हो । 

मुन्धिफ़ी के आधिक अधिकार प्रायः ४०००) रु० से श्रधिक नहीं होते और कहीं 
कहीं पर केवल २०००) दी होते हे | खफोफा के मुकदमों का निर्णय करने का श्रधिकार 
न्यायाधीश के श्रनुभव के अ्रनुसार दिया जाता दे भोर प्रायः १००) रु० तक होता दै। 
जहाँ पर खफीफा की अदालत पथ होती है वर्दां पर उनके आर्थिक अधिकार १०००) र« 
तक दिये गये हैं|! 


(संयुक्त प्रान्त में ऐसी अदालतें श्रागरा, श्रलीगढ़, इलाहाबाद, बरेली, 
बनारस, कानपुर, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ श्रौर मुगदाबाद में स्थित हैं ) 


बम्बई, पंजाब व मध्य प्रान्त में श्रदालत छिविल जज को अदालत सबार्डि नेट जज 
प्रथम भेणी की कहते हँ श्रोर अदालत मुन्तिफ को श्रदालत सबाड्िनेट जज द्वितीय 
भ्रेणी कहते हैं | ४ 


स्वंसाघारण के हित के लिये जो ट्रध्ट स्थापित किये जाते है या जिनका 
किसी धार्मिक कार्य से सम्बंध हो उनको बावव ट्रस्टी इठाये जाने, नये ट्रस्टी नियत फरने 
यथा प्रबन्ध प्रणाली नियत करने इत्यादि के दावे ज़ाप्ता दीवानी हो धारा ४२ के 
अनुसार अदालत जिला जन में दाखिल द्वोते हैं। और कानूनी उत्तराधिकार ([0शा 
जिप्रष्क्षगंणा #ैल, 4“ अजह[ह 00 995) और ईसाई घम्म के अनुयागियों 
के विवाद सम्बन्धित मुकदमे मी (प्रावेश' दी९. जवां ' [ए0708. 4० 
7ए ० 869) अ्रदालत ज़िला जज या श्रदालत द्वाई को८ में दाखिल होते हैं । 


बहुत से प्रान्तों में स्थानीय कानून प्रचलित ई जिनके श्रनुत्तार विशेष घुकदमे 
माल की श्रदालातों में दाखिल होते हैं और उन मुकदमों से श्रदालत दौवानी का 
कोई सम्बन्ध नहीं रहता । इसलिये जहाँ श्रावश्यक्रता हो ऐसे प्रान्तीय या स्थानीय 
कानून को मुकदमा दायर करने से पहले अवश्य देख लेना चाहिये | 


बिनाय दावा या हक़ नालिश के सम्बन्ध में क्षब्ता दोवानी संग्रह की घारा १६, १$, 
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है 


( ४२ ) 


$८, १६ और २० हैं जिनका सारांश यह है कि अचल सम्पत्ति ( जायदाद गैरमनकूल। ) 
स्थित के दावे उस श्रदालत में दायर होते हैं बिमकी गधिकार सीमा के अन्दर वह 
जायदाद स्थित हो और चल सम्पत्ति ( जापदाद मनकूला ) और किसी मनुष्य के व्यक्ति- 
गत हानि पहुँचाने पर हज़े के दावे, मुद्दे की इच्छानुसार उ8 श्रदालत में दायर होते हैं 
जितकी अ्रधिकार-सौमा के अन्दर नुकसान पहुँचाया गया हो, या जिठकी अधिकार-सीमा के 
अन्दर मुद्दायलेद रहता हो या कारबार करता हो, या ज्ञाभ के देतु काय करता हो। 


इन नियमों के अनुसार प्रत्येक दाबा उस श्रदालत में दायर किया जावेगा जिसके 
कि अशख़त्यार समाश्रत की श्रघिकार-सीमा के श्रन्द्र-- 


है 


(श्र ) मद्दायलेह और जब एक से अधिक मुद्दायलेद हों तो दर एक मुद्दायलेद्द मुकदमा 
दायर करने के उसय वास्तव में श्र श्रपनी खुशी से रहता दोया कारबार 
करता हो या मुनाफे के लिये काम करता हो, या । 


(व) मुद्दायलेदम में से कोई एक ( जदाँ एक से श्रधिक हों) भुक़हमा दायर करने के 
सम्रय वास्तव में और अपनी खुशी से रहता हो या कारबार फरता हो या श्रपने 
फायदे के लिये काम करता हो परन्तु शर्त यद् हे कि ऐसी हवाज्नत में या तो श्रदालत 
ने आज्ञा दे दी हो या मुद्दायलेहम जो ऊपर लिखी तरद्द न रहते हों या कारबार 
न करते हों या आप मुनाफे के लिये काम न करते हों, ऐसा दावा दायर होने 
में ज्ाबन्द हों, या-- 


(स ) बिनाय दावा, पूर्ण या अंशित उत्न्न हुआ हो । 

अचल सम्पत्ति से सम्बन्ध रखने वाले दखल, बटवारा या विभाजन, रहन होने 
पर नीलाम और इनफिक्राक, भार को पूर्ति इस्यादि के दावे वहीं पर दायर हैंगे मिस 
अदालत की अधिकार सीमा में ऐसी श्रचल सम्पत्ति स्थित हों | यदि झगड़े की जायदाद 
एक से अधिक श्रदालतेों की अ्रधिकार सीमा में स्थित हो तब दावा उनमें से किसी 
एक श्रदालत में मुद्द की इच्छानुसार दायर क्विया जा सकता है। 


प्रतिशा भग होने पर दावा करने का ख्त्व वहाँ पैदा होता है जहाँ पर 
(१ )मतिशा था मुहाइदा किया गया हो या (२) जहाँ पर ऐसी प्रतिशा की , 
भंग्र किया गयादो या (६) जदाँपर उसके सम्बन्ध में कोई रुपया दिया लिया गया 
दो या दोनों पक्षे में और कोई कार्य करना नियत किया गया होः 


उद्ाहरण-यदि एक धुरुष ने स्थान देहली में २०० बोरे उरतों मुद्दई को स्थान 
नम्बई में देने और उसका मूल्य मुहर के फर्स से जो कि स्थान पटना में स्थित हैं, लेने 
की प्रतिशा की और उसका रहने का स्थान कलकत्ता हो ते प्रतिज्ञा भंग होने पर दावा 
इन चारों शहरों में दायर किया जा सकता है क्योंकि देहली, बम्बई और पटना में बिनाव 
दावा पैदा हुआ और कक्षकत्ता सद्दायक्षेह के रहने का स्थान था | 
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विवि 


( ४३ ) 


ब्रदालत का मुकदमा सुनने का श्रषिकार ( अख्त्यार समाध्मत ) प्राथना पत्र या 
अरजीदावा के बयानों पर निर्भर होना है! कभी कमो फरीकैन में मुआ्राहिदा हो जाता है। 
कि यदि उनमें किसी व्यवहार या व्यवसाय का झकाड़ा उस्न्न होगा तो किसी 
विशेष श्रदालत में दायर किया जावेगा, यदि ऐसी श्रतिज्ञा हो तो दावा नियत श्रदालत 
में ही दायर करना चाहिये? 


संयुक्त प्रान्त में ऐ. ऐ0. 38 0प्रोएण॑भंड' फैशें४ह० फी धारा, के 
श्रसार काश्तकार के विरूद्ध दावा उत्ी श्रदालत में दायर किया जा सकता द्दे 
जिंतकी अ्रभिकार सीमा में वह रहता दो न कि जहाँ उसका भोरूसी निवास स्थान होः 
मुद्रायश्ेद्ध के निवास स्थान का नालिश दायर करते समय ध्यान रखना चाहिये। 


(६) व (ऊ) नास पता व रहने का स्थान मुद्द का और मुद्दायक्ेह का 
जहाँ तक मालूम हो सकता दो । 


जा्ता दीवानी संग्रह के श्राढर १ नियम नं० १ के अनुसार। 


“बह सब मनुष्य एक मुकदमे में मुद्ँ सम्मिलित किये जा सकते हैं जिनके। किसी 
एक ही कार्य्य या मामत्ते या कर्य्यो| या मामलों के सिलसिले की वाबत, या उनके सम्बन्ध 
में, किसी दादरतों का इक होना बयान किया जाता दो, चाहे सम्मिलित हो कर 
ध्यक्ष्‌ २, या उनमें से किसी के, जहाँ यदि ऐसे आदमी शक २ दावा दायर करते, 
तो घदनाश्रों या क्ानूत के समान प्रश्न उत्तन्न होते” | 


हसी प्रकार से उसी आर्डर के नियम ३ के अनुसार “वह सब मनुष्य मुद्दायलेह 
बनाये जा सकते हैं जिनके विदद्ध में केई दादरठी का हक एक ही कार्य्य या व्यवहार या 
कई कार्य्यों या व्यवहारों मेंदोना बयान किया जाता हो, चाद्दे सम्मिलित द्वाकर या 
प्थक्‌ २ या उनमे से किसी पर, जहाँ कि प्रथकू्‌ २ दावे ऐसे मनुष्यों के विरूद्ध में 
दायर होते, तो केई घटनाश्रों या क़नून का समान प्रश्न उत्पन्न होता?! । 


इन दोनों नियमों का श्रमिप्राय यही है कि जद्दों पर समान प्रश्न कानून से या 
घटनाश्रों से उत्पन्न होते हों बहाँ पर एक से श्रधिक मनुष्यों के स्वत्वों का निर्णय 


अदालत कर सकती है और ऐसे सब मनुष्य के एक दी मुकदमें में धुदई या मुद्ायलेद 
बनाये जा सकते हैं। 


साधारणतया दावे में वादी और प्रतिवादी नियत पुरुष हो होते ईं परन्तु बहुत 
से दावे ऐसे द्वोते हैं जिनमें निश्चय रूप से यह नहीं कह्दा जा सकता कि कई विशेष 
पुरुषों में से वास्तविक स्वत्वश्नघिकारी कौन सा पुरुष हैया किसके विरुद्ध अ्रदालत 
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(४४ ) 


से डिगरी मिल सकती है । ऐसी दश्शा में इन नियमों के अनुसार वे सब मनुष्य 
मुददई था सुद्दायलेद् बनाये जा सकते हं | के 


ऐसे मनुष्यें| के श्रतिरिक्त बहुत से सुक़दमो में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनका 
रोक होना दूसरे नियमों के श्रनुतार श्रावश्यक्ष होता है और उनके फ़रीक किये बिना 
बह मुकदमे नहीं चल सकते | 

ज़ाब्ता दीवानी का आडर ३४ नियम १, रन के दावों से सम्बन्ध रखता है 
शौर वह यह हैः--- 

०"रहन के सबन्धित किसी दावे में वे सब मनुष्य फ़रीक बनाये जावेंगे जिनका 
रहन वाली जायदाद या रहन छुड़ाने के अधिकार में कोई हक दो ?! 


इसलिये रहन के मुकदमे में चाहे वह रहन छुटाने का हो या जायदाद 
नीलाम कराने का, वे सब व्यक्ति फ़रीक़ कर लेने चाहियें जिनका सम्बन्ध जायदाद या 
इक इनफिकाक से हो? लो पुरुष' मुहई बनने चाहिये और बनने से इनकार करें, 
उनके मुदायल्ेद्द बना देना चाहिये और यह बात खष्ट रूप से अज़ींदावे में 
लिख देना चाहिये | 

इसी तरह मुश्राहिदा की बावत जे। बालिश उतके पूरा करा पाने या उसकी बाबत 
और दादरसी हासिल करने की होती है उसमें वे सब व्यक्ति मिनके दादरती का हक 
होता हो भौर वे सब भनुष्य जिनके मुक्काविले में दादरसी का हक़ होता दो, श्री फ़रीक 
होते हैं ओर उनके लिये मी ऊपर लिखे अबुसार कार्रवाई करनी चाहिये ।-इस 
सम्बन्ध में कानून मुझाहिशा ( एक्ट 8 सन्‌ १८७७३) की दफ़े ४१ वें ७३ पर ध्यान 
रसना चाहिये | 


बहुत से शुक्दम में कुछ व्यक्तिऐसे होते हैं कि जिनके फरीक़ बनाना या ने बनाना 
मुहई के अखत्यार में होता है। जैसे अगर पे।ई व्चें का ख़रीदार उसझी वसूलयादी का 
दावा देनदार के मुक्काबिल्ले में दायर करे तो कर्ज़ा बेचने वाले का फ़रीफ़ मुकदमा करना 
लाक्षिमी नहीं होता | इसी तरह जो और दूसरी नालिशें इन्तक़ाल लेने वाले की जानिव से 
होती ईं उनमें इन्तक़ाल करने वाले फ़रीक जरूरी नहीं दोते लेकिन सुविधा इसीमें बहुधा रहता 
है कि बेचने वाले के। फ़रीक कर लिया जावे जिससे वह आये के अपने किये हुए 
इन्तक्ाल की बावत केई ऋगड़ा पैदा न कर तके । 


जहाँ कही सन्देह हो कि केई विशेष व्यक्ति फरीक बनाना चाहिये या नहीं तो ऐसी 
दशा में श्रच्छा यही होता है कि उसके फ़रीक मुक़ दमा कर लिया जावे और श्रज्ञीदावे में 
घह धदनायें लिख दी जायें जिनके कारण से उसके फ़रीक बनाणथ हो। ऐसा करने से 
यदि अदालत उठके अनावश्यक फ़रीक् करार देती हैतोमुदई से खर्चा बहुधा उन 
बरनाओं का खयाल करते हुये नहीं दिल्ाती 


६, 4... क 927, ?. 0 289 
३ 3,3३3. हे. 935 0», 697 


नजि---++777+++73737+7++ 


( ४४ ) 


जो नालिश मियाद ख़तम होने के क़रीब दायर होती है उसमे फ़रीक बनाने 
' की बाबत विशेष सावधानी बर्तनी पड़ती है। अ्रगर, केई क्ञरूरी फ़रीक मियादके 
भत्दर फ़रीक बनने से रह जाता है तो उसके मुक़ाबिले में दावे में तम'दी लग जाती है | 

इन सब बातें को सामने रखते हुए वक्ीत्ल का श्रज़ींदावा तैयार करना और 
मुकदमे के तरतीब देना चाहिये। ' 


इन दोनों उपनियमों (ई व ऊ) में पूरा पता से श्रमिप्राय पिता का नाम, जाति, ब्यवताय 
और निवास स्थान से होता है जिससे उस व्यक्ति की व्यक्तित्व (0शंतेश/ा६ए) 
निश्चय हो जाय । जहाँ बादी या प्रतिवादी संरब्या में एक से श्रघ्िक हों तो उन पर नम्बर 
डाल देने चाहिये विशेष कर जब प्रतिवादियों की संख्या अधिक हो और उनके स्वत्व एक 
से धपक पयक्‌ हों या उनको भिन्न २ कारणों से प्रतिवादी बनाया गया हो तो उनके 
दूसरे प्यक्‌ २ पक्त बना देने से सुविधा होती है जैमे प्रतिवादी प्रयम पक्ष, द्वितीय पक्ष, 
तृतीय पक्ष इत्यादि ( मुद्दायलेहम फरीक़ श्रव्वल, फरीक दोयम, फरीक सेयम वगैरद ) 


यदि वादी बहुत से हो और उनके स्वत्वाधिकार प्रथक्‌ हो सकते हैं। तो भी ऐसा 
ही कर केना चाहिये परन्तु ऐसा कम होता है क्‍योंकि जहाँ मिन्‍त २ बादियों के स्पत् 
शयक्‌ २ द्वाति ऐ वहाँ पर उनकी शोर से 'एक हो मुकदमा चालू करने के बजाय एक से 
अधिक दावा दायर करना अ्रच्छा द्वोता है। जब किसो विशेष वादी या प्रतिवादी के 
उम्बन्ध में कोई घटना श्रजींदावे में ज़िखो जावे तो यह अच्छा होता है कि उसके माम 
के साथ उसका नम्बर श्रथवा उसका पक्ष या दोनों ही लिख दिये जावे जैसे--“लक्ष्मी 
चन्द बादी न० २! या “रामकृष्ण प्रतिवादी नं& ६” या “अदइमद बख्श भुद्दायलेद 
फरीक दोयम ” इत्यादि | ऐसा करने से गलती का डर बहुत कम हो जाता है 


उपनियम (थ), (ई) श्रौर (ऊ ) में जो बातें लिखी जाती हैं वह मुक़दमे का 
सिरनामा कहलाती हैं। अज्रोंदावे में मुक़दमे का तिरनामा विवरण के साथ दिया जाता 
हेऔर वह इस प्रकार होता है । (. देखो परिशिष्ट (१) भपेन्डिक्स (ए) ज्ञाव्ता दीवानी ) | 


मुक्कदसे का सिर नासा 
अ्रदाक्षत 
श्र-- व -- ( लिखो पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि ) 
७०७ ०७०० +७० «६ 'बादी या्‌ मुद्दई | 
बनास 


क-- ख --( लिखो पूरा पता, पिता का नाम, जाति, निवास स्थान इत्यादि ) 
2०४९५० प्रतिवादी या मुद्दायक्नेह | 
इसके अतिरिक्त मुकदमे का नम्बर और (वर्ष ईधवो स्ू ) लिखा जाता है । वास्तव 
में यह सिरनामे का कोई भाग नहीं है परन्तु इसके लिखने की आवश्यकता इस कारण 


( ४६ ) 


से होती है कि एक अदालत में एक साल में सैकड़ों सक़ृदमे दायर दोते हैं और जब 
तक मक़दमे का साल और नम्बर न माल्यूम हो उसकी मिसल का पता लगना कठिन होता ' 
हैं और उसके सम्बन्ध के काग्रज़ उसकी मिसल में सावधा से सम्मिलित नहीं हैं। 
सकते हैं। इसलिये श्रज्ञीदावे के सिवाय और जो प्रमाण पन्न, कांग्रज़, दरख़्वास्त, फिहरिस्त 
सबूत इत्यादि दाखिल देते हैं उन पर सी संक्षित सिरनामा और मक्दमें का नम्बर ओर 
साल लिखना पड़ता है और वह इस प्रकार होता है-- 


अदालत हनन 7० **० «० -*- | 
नम्बर मुकदमा “४४ लव 
श्र--ब, ० ***** ० * मुदई । 
बनास 
क-ख, “* “**'**“"मुद्दायल्षेद्द | हे 


(क) यदि मुद्दई या मुद्दायलेद नाबालिग या बिद्धद्वीन ( पागल ) हो 
तो हो यह कि वह ऐसा है-- 


इस नियम के श्रनुसार जिन मक्कदमों में वादी या प्रतिवादों श्रावश्यक्र या बुद्धिदीन 
( नाबलिग़ था पागल ) होते हैं उनमें आवश्यक होता हे कि इस बात का उल्लेख किया 
जावे क्योंकि विधानातुसार ऐसा व्यक्ति न कोई दावा कर सकता है न किसी दावे का 
प्रति उत्तर दे सकता है। 


यदि वादी ( मुद्दई ) नावालिग या बुद्धिीन हो तो उसकी ओर से दावा उसके 
किसी मित्र, पैरोकार या रफीक की मात, आर्डर ३२९ नियम न० १ ज़ाप्ता दीवानी 
संग्रह के श्रनुसार होना चाहिये | यदि ऐसा न किया जावे तों प्रतिवादी की प्रार्थना पर ऐसा 
दावा खारिज कर दिया जाता है और जो पुरुष या वकील ऐसा दावा दायर करने का 
ज़िम्मेदार हो उससे श्रदालत प्रतिवादी का खर्चा दिला सकती है। 


इठी प्रकार से यदि प्रतिवादी नाबालिग या बुद्धिहीन हो तो अदाल तमुक़दसे में 
किसी श्रन्य कार्यवाही होने से पहल्ले आर्डर ३२ नियम ३ ज़ाप्ता दीवानी प्षंग्रह के श्रतुसार 
उसका संरक्षक या वाली उस मुकदमे के लिये नियत करती है और इसके लिये दरख्वास्त 
मुद्दे के देना पढ़ती है जो किसो ऐसे पुरुष का नाम निर्धारित करता है जो नाबालिग 
का संरक्षक होने योग्य हो श्रौर जिसका कोई हक नाबालिय के विरुद्ध उस मुक़दमें में न 


हो | यदि नाबालिग का पहले से कोई सार्टिफिकेट प्राप्त सरक्षक् हो ते प्रायः वही मुकदमे 
में उसका संरक्षक नियत किया जाता है। 


जो प्राथना पत्र मुकदमे के दौरान में संरक्षक नियत करने के लिये दी जाती हैं 
उनकी पुष्टि ( ताईद ) के लिये शपथ पूर्वक कथन ( वयान इलफी ) देना द्वोता है जिसमें 
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प्रातवादी के अवयस्क देने शोर निर्धारित संरक्षक का उसका योग्य संरक्षक होना हृश्यादि 
लिखना चाहिये | जो नियम नाबालिगय़>ों के लिये ज़ाप्ता दीवानी: संग्रह में दिये हुए दे 
वही नियम आडेर ३२ नियम १५ के अनुसार घुद्धिहीन पुरुषों को भी लायू द्वोते हैं 


दावा दमेशा नावालिग के नाम से दाखिल दोता हे, बली के नाम से दाखिल नहीं 
होता और न वली फरीक मुकदमा समझता जाता है! बिला वली के केई दावा नाबालिग 
की श्रोर से अ्रदालत में सुनने योग्य नहीं होता है । कोई मुसलमान नावालिग ज्नी भी 
अपने पति के विरुद्ध तलाक के लिये दावा बिना वली के नहीं कर सकती? और बिना 
सरक्तक् नियत किये नावालिग के विरुद्ध यदि डिएरी हासिल भी कर ली जावे तो वह न्याय 
विरुद्ध होती है? इसलिये यह हमेशा ध्यान रखने योग्य वात है कि जहाँ पर कोई 
फरीक नाबालिग हो, उसका सरक्दक नियत कराये बिना मुकदमे को आगे नहीं चल्लाना 
चाहिये यह भी ध्यान रखना चाहिये कि कोई व्यक्ति किसी नावलिग का, उसकी बिना रक्षा- 
मंदी संरक्षक नहीं बनाया जा सकता हे' यदि मुकदसे के दौरान में नाबालिग वालिपम दो 
जावे तब उसकी दूचना श्रदालत को दरख्वास्त देकर देनी चाहिये बसे श्रदालत उसके 
संरक्षक को हटा दें। 

विश्ञेष मुकदमों में फराकेन का पता 


कुछ ऐसे मुकदमे होते है जिनमें मुद्ई झौर मुद्दायलेद के पता देने के लिए विशेष 
नियम बताये गये हैं | इन नियमों का ध्यान रखकर अर्जीदावा या जवाबदावा पैयार 
करना चाहिये | शौष॑क के नमूने नीचे दिये हुये हैं | 


जो नालिशें सरकार की श्रोर से या उसके विरुद्ध की जाती हैं उनमें जाता दौवानी 
संप्रह की घारा ७६ के अनुसार पता इस प्रकार देना चाहिये। 


(अ) जब कि मुद्दई या मुद्दायक्षेह् केन्द्रोय सरकार हो तो उसका पता (090ए70१7- 
एाहा 0९ पावं॥ 86६ 0९ 988 ) के अनुसार “गवर्नर जनरल इन काउन्तिल! 
या “इन्डियन यूनियन सरकार” 

पहिले “सिकरेटरी आफ स्टेट फार इन्डिया इन कौन्सिल'” के नाम से जो मुक्षदमे 
चलते थे वह श्रव (747 [॥06एशावे७०00० 8० 947 के बाद “भारत संघ" या 
/ इन्दियन यूनियन” के नाम से जावेंगे । ] 

(ब) जब कि प्रान्तीय सरक्षार फरीक हो तो उसका पता प्रान्तीय सरकार के नाम 
से दिया जाता है, जैसे प्रान्तीय सरकार संयुक्त प्रान्त बिद्दार इत्यादि | 


एडवोकेट जनरल, प्रान्त या सूबा,.. 
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कलक्टर या ज़िलाधीश जिला . ... .. 
स्टेट आफ ..... ..-या रियासत .. ..... 


[ 80ए०षथं2० ?ितरा०8 वा दिप्रीणट ?एए०७, स्ववत्र नरेश अपने राज के 
नाम से दावा कर सकता और उसके विरुद्ध उसके राज के नाम्न से दावा हो सकता है 
इस सिलणिले में जाप्ता दीवानी उुग्रह की घारा ८र से ८७ तक देखने योग्य है। | 


श्र--ब-- लिमिटेड कम्पनी जिसका रजिटरी किया हुआ दफ्तर स्थान... ... है । 

अ--ब-- एक पवलिक आफोसर क--ख--कम्पत्री का | 

अ--ब-- ( लिछो पूरा पता इत्यादि स्वयं अपने और क--ख-- ( पता इत्यादि 
लिखो ) के शौर सब ऋण देने वाले की ओर से । - 

अ--ब-- ( पूरा पता और निवास्थान लिखो ) स्वय अपनी ओर श्रन्य डिबेंचर 


हिस्सेदार कम्पनी ,,, *-लिमिटेड की ओर से | 
अ--ब--'नाबालिग ( पूरा पता और निवास्थान लिखों), क--ख ( या कोर्ट 
आफ़ वार्डस ) अपने रफ़ीक--की मारफत । 


श्र--ब --( पूरा पता इत्यादि ) पागल ( या कमसमकझ बज्ञरिये क-ख अपने 
रफ़ीक के... ... ..- 

आअ--ब--फ़र्मं शराकती जों साके! का कारवबार स्थान भाफशल रिसविर करता है | 

[दो या दो से अधिक व्यक्ति जो आपस में किसी फर्म के साभोदार हाँ, 
उस साभीदारी के सबधित दाबे फर्म के नाम से दायर कर सकते ई और उनके विरुद्ध 
भी फर्म, के नाम से दावा हो सकता है | एफ ही वाभोदार फम की ओर से श्रर्जी दावा व 
जवाब दावा पर हस्ताक्षर कर सकता है और उसको प्रमाणित ( तसदीक ) कर सकता है 
परन्धु शिनदूं आवभक्त कुल की श्रोर से, कर्ता या मैनेजर के अश्रतिरिक्त फोई अन्य सदस्य 
ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि हिन्दू कुज्ञ के सदस्य कानूनन साभोदार नहीं तमझे जाते ।! 


सिन्ध और पजाब प्रान्तों को छोड़कर, जहाँ पर जापता दीवानी के श्रार्डर ३० नियम 
$ को हिन्दू भ्रविभक्त कूल के कारबार के लिये भी लागू ऋर दिया हैं, श्रन्य प्रान्तों में कुल 
के फर्म के नाम से दावा नहीं चल सकता [१ 


श्र--ब -- (पता इत्यदि) बल्षरिये श्रपने एडरनी क--ख (पता इत्यादि) .....कें। 
अ--ब--( पता इत्यादि ) शिवायत्त ठाकुर,.,... -- 

अझ--ब--,( पता हत्यादि ) वी क--ख मरे हुये का... .. 

अ--ब--,( पता इत्यादि ) उत्तराधिकारी--मृत का--ख--का | 
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। ( ४६ ) 
नियम नं० १ ( ख )-घटनाएँ मिनसे नाहिश करने का अधिकार 
उतान्न हो और यह कि बढ कर पैदा हुआ- 

इस उठ नियम का अभिप्राय है कि सुक़ृदमे के तत्व को घटनाएँ, अर्थात्‌ वे घटनाएँ 
जिनको प्रमाणित करने पर मुद्दई श्रदालत का निर्ण॑य श्रपने इक में घोषित होने की आशा 
करता हो, श्रश्नींदावे में लिखनी चाहिये ॥7 

इन्हीं तत्व की घटनाश्रों के उचित . रूप से उल्लिज्वित किए जाने पर दोनों पक्षों के 
स्त्वों और भुकदमें का निर्णय निर्भर होता है क्‍योंकि ये घटमाएँ मुकदमे की बुनियाद 
या आधार होती हैं | इनके ययेष्ट रूप से लिखने के लिए. नियम पहले श्रध्याय में दिये 
जा चुके है ( अइर ६, नियम २ और उतकी व्याख्या विशेष रूप से देखनी चाहिये )। 

उन नियमों का साराश यह' है कि प्रार्थना पत्र से स्पष्ट रूप पे प्रगट होना चाहिये कि 

मुदई के। किस प्रकार से श्रौर किस सम्रय हक नालिश उत्पत्त हुआ श्रौर मुद्ाअलेद की 
जुभ्मेदारी किस प्रकार पैदा हुईं। ये घटनाएँ विस्तार पूर्वक नहीं वरन्‌ संक्षित्त रूप 
में लिखी जानी चाहिये। 

इस सम्बन्ध में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। कहीं कहीं पर एक ही घटना 
से या बहुत सो घठनाग्रों से वादों क्रो एक से श्रधिक्न स्वत्न उत्नन्न दोते हैं भर उनके 
लिए वह भिन्न मिन्न दादरसी माँग सकता है। इसके विरुद्ध कहीं कहीं पर एक से श्रधिक 
घटनाश्रों के घढ्त होने पर भी उसको एक ही दादरसी मिल तकती हे । दोनों दशाओं में 
घटनाओं को अजींदावे में इस प्रकार से लिखना चाहिये जिससे मुद्दई फे भिन्न मिन्न स्वत्व, 
यदि हैं। प्रकट हे। जावें श्रोर वह उन सबको प्रमाणित कर सके और बहस के समय उनसे 
सहायता ले सके 


उद्यहरण:-( १ ) यदि मुददई श्ररने किसी पूर्वज का उचराधिकारी हे। और 
ऐसे पूरंज ने उसके हक्क में निष्ठापत्र ( वसीयत नामा ) भी लिखा दे।, ते यह दोनों बातें 
श्रजींदावे से प्रगट हेनी चादियि कि मुद्दई उत्तराधिकार से और वीयत से भी पूर्व॑ज 
की सपत्ति पाने का झधिकारी है। 


(२) यदि वादी अपने मकान के सामने की ज़मीन को प्रायः २० व से शआ्राने 

जाने था मालकाना रूप प्ले प्रयोग में लाता रद्द दे और प्रतिवादी उसमें हस्तक्षेप करे 

' तो वादी अपने दावे में कद सकता हे कि वद उस क्षमीन का १२ साल से अ्रधिक कब्ज़ा 

मुख़ालिफ़ाना रखने से मालिक है। गया श्र यदि यह साबित न हो सके तो यह भी कि 
उसको उस भूमि पर सुविधाधिकार ( हक़ आशाइश ) हासिल है । 


(३) इसी प्रकार मुद्दई, मुद्ायलद के ऊपर उसको, अपनी ओर से किरायेदर 
बयान करके दावा करे ओर यह मो कि मुहई उस जायदाद का माल्लिक है ताकि किराये 
दारी साबित न द्ोने पर दावा खारिक्ष न हो | 

१00०४ ७. 0॥, 80, 2, 07 , 7.0, 8 80 छ७४ 870, 7. ७ 8 89 /य, 806; 


. 7,, 8, १8 08. $6व. है 
। 


( ४० ) 


वे घटनाएँ बिनसे हक उत्तर होने का समय प्रगढ हो इसलिये लि खना श्रावश्यक 
होता है निय्से दावे का मियाद के अन्दर दोने का हिसाब लग सके ए 


नियम नं० १, (ग) वे घटनाएँ जिनसे यह मकट हो कि अदाछत को 
मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त है| 


इस नियम के अनुसार यह अजींदावा में दिखलाना श्रावश्यक दोता है कि श्रदालत 
की अधिकार सीमा के अन्दर प्रतिवरादो का निवास स्थान होने, अथवा इक नालिश 
उसन्न होने या झगड़े वाली भ्रचल सपत्ति का ऐसी सोमा में स्थिति होने के कारण 
अदालत के मुकदमा सुनने का अ्रधिक्लार प्राप्त है? इस सबन्ध में जाब्ता दीवानी संग्रह की 
१५ से लेकर २० तक घाराएँ देखलो जावे श्रौर यदि तब भी किसी विशेष श्रदालत का 
मुकदमा सुनने का अधिकार संदेह युक्त प्रतोत दो, तो वे सब घटनाएँ जिनशे मुदुई का 
उस अदालत में दावा करने का इक बनता हो, श्रजींदावे में स्पष्ट रूप से लिख दी जावे । 


यदि दावा किसी प्रतिशा या उठकी पूति न करने से सम्बन्ध रखता हो, वो काबून 
मुआ्राहिदा (0070779० 8.० ) की वे घाराएँ जिनमें प्रत्ताव की स्वीकारी या अर्वीकारी 
का उल्लेख दे ध्यान में रखनो चाहिये क्यांक्रि हक़ नालिय अंदतः अधिकार सोमा मे 
उत्पन्न होने से भी श्रदालत के मुकदमा सुनने का अ्रचिकार प्राप्त हो जाता है । 


यह बात मुद्दई के! सिद्ध करनी दोती हे रि उस श्रदालत के, जहाँ पर दावा 
दाज़िल किया गया, मुकदसा सुनने का अधिकार हैन कि भुद्दायलइ के, कि ऐसा 
अधिकार उस अदालत को नहीं है? । इसके अतिरिक्त नो बयान श्रर्जीदावे में लिखे जाते 
हूं उन्हीं के अनुसार, न कि जबाबदावे के बयानों के अनुतार, वह अदालत नियत 
होती है जहाँ कि मुकदमा छुना जावेगा* और यह भो अर्जीदावे के बयानों पर हद 
निर्भर है कि मुकदमा अदालत माल में सुना जाबे या दीवानी मे” इस लिए ऐसे 
बयानों का शअर्जीदावा में लिखा जाना श्रत्यन्त श्रावश्यक होता है । 


नियम नं० १(थ) घुदई को फरियाद, या दा दरसी 
जिसका वह प्रार्थी हो । 


मुददई की प्रार्थना, जो अजींदावे के भ्रन्तिम भाग में लिखी जावे, डचित और 
स्वष्ट शब्दों में होनी चाहिये और इस प्रकार की होवे जो उसकी बयान की हुई घटनाशओ्रों 
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( ५४१ ) 
से उसके। विधानानुसार मिल सकती हो और श्रदालत उसके देने का श्रधिकार रखती दो | 
अनावश्यक शब्द दादरसी में उचित नहीं होते और आगे चलकर ' उनमे अ्रन्य झगड़े 
उत्पन्न होने का भय रहता हे। ऐसे शब्द जैसे 'मुद्दई के इक का ख्याल करके” या 
#“बतजवीज़ इस वाके के कि ..” था “बहस्तकरार इस श्रमर के” इत्यादि अनावश्यक 
, शब्द हैं और व्यर्थ होते हैं । कभी २ उनके कारण श्रघिक केट फ्रीस देनी 
. पड़ती है। हे 


यदि किसी नाबालिश के संरक्षक ने कोई जायदाद क्रय या रहन कर दी हो या 
उसका केई श्रन्य परिवतन कर दिया दो और नावालिस, बालिग हो जाने पर जायदाद 
के दखल का दावा दायर करे तो ऐसी नालिश में बैनामे, रहमनामे या श्रन्व दस्तावेज 
के मंतूल कराने की प्रार्थना अनावश्यक होती है। 


इसी प्रकार से उत्तरदायी या पश्चात्‌ दाय-भागी ( वारिस या बाद ) जो दखल कौ 
नालिश किसी हिन्दू विधवा के मर जाने पर ऐसे पुरुष के मुक़ाबले में दायर करते हैं जिसने 
उस विधवा से बै या रहन इत्यादि ली हो, उसी नालिश में इन्तकाल मंधूख-कराने की 
'दादरसी च्यथ होती है, परन्तु देखने में आया कि प्रायः अ्रनुभवी वकील भी ऐसी दादरसी 
लिखे बिना नहीं रहते | 


जिन मुक़दमों में इस्तक़रार की दादरसी ज़रूरी हो वहाँ उतके लिये प्रार्थना करना 
चाहिये जैसे कुड़ीं से बचाने के लिये इस्तकूरार कराना ज़रूरी होता है परन्तु जहाँ दगख़ल 
की दादरसी हों वहाँ इस्तक़रार भी चाहना व्यर्थ होता है। 


रहन के आधार पर जो नालिश जायदाद के नीलाम कौ हो, उसमें दादरसी चादे 
डिग्री भार ३४ रूल ४ ज़ाब्ता दीवानी के अनुसार माँगी जा सकती है चाहे वह 
श्वारत लिख दी जा वे जो ऐसी डिग्री में लिखी जाती है| रहन छुटाने . रदन के प्रतिषेष 
करने और प्रतिज्ञा पूर्ति की नालिश में भो इसी प्रकार से दादरसी बनाना चाहिये ।? 
विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अदालत हुक्म सुनाने में बहुधा दावे के डिग्री 
या डितसिस करती है श्रौर उसी के अनुसार डिग्री तैयार होती है और डिग्री में डिग्री 
लिखने वाले अधिकतर भजीदावे की दादरसी की इबारत नकल कर देते हैं, इसलिए जिस 
प्रकार उत्तम और उचित शब्दों में दादरसी होगी, तो दावा डिग्री होने पर उसी अकार 
श्रधिक श्रवसर उसके प्राप्त होने का होगा। 


जो नालिश भरे हुये ऋणी के उत्तराधिकारी के ऊपुर हो उसमें दादरसी की 

भाँग ऋणी की जायदाद के मुक्काबिल्ले में होनी चाहिये यदि वारित ने केाई ऐसी जाय- 

दाद का हिस्सा अपने काम में लगा लिया हो तो उसकी हद तक, दादरसी वारिस 
«  ज़ात के मुक़ाबिले में भागी जा सकती है| 

अवयरक ( नाबालिग ) अयवा बुद्धि हौन ( पागल ) की केवल जायदाद जम्मेदार 

|. 4, 034, ऐणे७ 2 ॥० 7, 0, 9, 5, ४ 


( ४३२ ) 


होती है | इसी तरह मन्दिर के शिवायत, ट्रस्टी और वकफ़ की जायदाद के सुतवर्ली बहुघा 
जायदाद की दृद्द तक जुम्मेवार द्ोते हैं सारांश यह दे कि दादरसी ऐसी मोगी जावे जो 
विधानानुसार मिल सकती दो और मुकदमे की घटनाश्रों से मुद्दे उसके पाने का 
हकदार द्ो | 

इस सम्बन्ध में यद् ध्यान रफना चाहियेकि आडर २ नियम ३ नाब्ता दौवानी 
संग्रह का अ्रभिप्राय है कि जो जो प्राथना एक ही बिनाय दावे के निसबत मुद्दई कर 
धकता है और जो उसको विधानानुवार मिल सकती है उसको करनी चाहिये क्योंकि 
यदि अ्सावधानी से केई विशेष प्रार्थना छूट जावे तो उसके लिये दूचरा दावा नहीं 
किया जा सकता जब तक कि उसके लिये अदालत से आशा न ली गई हो । मुद्दई 
का कुल दावा जो किसी विशेष बिनाय पर उत्पन्न हो उसके मुकदमे में सम्मिलित 
समझा नाता है! इसलिये सुहई का क्तंव्य होता है कि प्रत्येक दादरसी जो उसके मिल 
सकती हो, श्रजींदावे में दर्ज करे ! 


नियम नं० १ (च) झुजरा दिये हुए या छोड़े हुए मतालबे की संख्या । 
जे दावे का भाग छोड़ा जावे या मुजरा दिया जावे उसके अज्षीदावे के अन्दर 
या हिसाब की तक़सील में, या दोनों जगद्द जैसा जद्दाँ उचित हो लिख देना धाहिये। 
छोड़े हुए भाग का अन्य दावा नहीं हो तकता और मुदरई का दावा एक बिनाय 
मुज़ासमत की बाबत उस कुल दादरसी का समझा जाता है जो वह उस की बाबत कर 
सकता है। यदि मुद्दुई के कानूनन दो दादरसी मिलने का हक हो श्रौर वह उनमें से केवल 
एक दादरसी चाहे तो यह समझा जायेगा कि दूसरी दादरसी उसने छोड़ दी है । ( देखे 
जानता दीवानी श्राइर २, रूल २) | 
नियम नं० १ (छ) झगड़े वाली सम्पत्ति का विवरण और उसकी मालियत | 
जाव्ता दीवानी संग्रह की घारा १५ से प्रत्येक मुकदमा उसकी मालियत के श्रतुसार 
सबसे नीचे की श्रेणी की अदालत में दाखिल होता है इसलिये श्रजींदावे में मालियत 
लिख देने से वह श्रदालत निश्चत दो जाती है जिसको उस मुकदमे के सुनने का भ्रघिकार 
हो! श्रौर उसी आयिक संख्या, मालियत था तायून से यद्द निश्चय होता है कि उस 
मुकदमे में अपील दो सकती है या नहीं और यदि दो सकती है तो किए श्रदालत में। 
भगड़े वाली वत्तु की मालियत के हिसाव से द्वी कोई फीस देनी दोती दे। 
जहाँ केर्ट फीस भगड़े वाली सम्पत्ति के बाज़ारी मूल्य के हिसाब से ली जावे वहाँ 
यह देलनों संझया एक ही दोती हैं परन्तु बहुत से मुकदमों में श्रन्य रीति से कोट फीस लिया 
जाता है जैसे ज़मींदारी के दखल के दावों में मालगुज़ारी के १चगुनी संख्या पर यद्यपि 
उसका वाज़ञारी मूल्य कीं अधिक हो, रइन छुटाने या रहन के प्रतिषेध के दावों में कै 
फीस रहन के मूल घन पर दिया नाता है! और किरायेदार को बेदखल करने के दावों *_ 
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फैवल एक वर्ष के किराये की संख्या पर कोर्ट फीस लगता है, ऐसे दावों में अ्रदालत के 
आ्रार्थिक अ्रधिकार के लिये और कैट फीस के लिये दावे की मालियत की संख्या भिन्न 
मिन्न होती है । 


इस उप-नियम के अनुसार भागड़े वाली जायदाद की मालियत और उसका 
विवरण अ्रदालत के सकदमा सुनने के अधिकार का नियत फरने और के८फीस श्रदा 
करने की गरज़ से लिखना ज़रूरी होगा दै। कभी दोनों के लिए मालियत एक देती है 
और कभी प्रथक प्रथक्‌। इस सम्बन्ध में केटिफीस! और चूट्स वैल्यूएशन एक्ट ८ सन्‌ 
१८८७ की उचित धाश्नों का ध्यान रक्खा जावे | 

नियम नं० २--यदि सुददई नकद रुपया का दावेदार हो ते अर्जीदावे में दावे 

की शुद्ध संख्या लिखी जायगी परन्तु यदि नालिश पिछले मुनाफे की हे और शुद्ध 
संख्या इस प्रकार की है| कि वह मुददई ओर सुद्दाअलेह के मध्य हिसाब लिये जाने 
पर मालूम ही तब घर्जीदावे में दावे के रुपये की केवल अलनुमानित संख्या लिखनी 
पर्याप्त दागी । 

आशय यह है कि जब मुद्दे दावे के रुपये की ठीक संख्या जानता हो तो 
उसको वह संख्या लिख देनी चाहिये, जैसे कर्ज़ा, तमस्तुक, हुन्डी, झुबका, माल कौ 
कीमत इत्यादि की नालिश में ठीक तादाद लिखना ज़रूरी है। यदि नालिश किसी जायदाद 
की आमदनी की बाबत दो या दिसाव समझने की दो जिनमें दिसाव हुए बिना ठीक 
तादाद नहीं मालूम दो सकती, उनमें अनुमान से तादाद लिख देना काफ़ी होता है। 


दिसाव समझाने, पुराने मुनाफे श्रौर अन्य ऐसे दावों में जहाँ नालिश करने के 
समय मुद्दे को अपना रुपया निश्चित रूप से मालूम न हों, उनमें पिछले मुनाफे के 
हिलाव सै? न कि आगे होने वाले मुनाफे के हिसाब से मालियत निश्चित की जाती है 
और उस पर कोर्ट फीस दी जाती है |* श्रौर बहुघा यह प्राथना करना उचित होता है कि 
हिसाब से ज्ितना रुपया मुददई का निकले उत्तकी डिगरी, को फीस ल्ञेकर सादिर की 
जावे। यदि भदालत मुकदमे की मालियत से अधिक की डिगरी मुद्दई के! दिलाती है 
तो ऐसे श्रधिकांश पर डिगरी की तय्यारी के समय कोर्ट फीस ले ली जाती है | | 

नियम न० ३--जब अचल सम्पत्ति के लिये दावा हो तो अर्जीदावे में उस 
 लायदाद का पर्याप्त पता, जिससे वह नियत की जा सके, लिखा जायेगा यदि 
उस जायदाद की चोहदी या नम्बर, बन्दोबस्त या पैमाइश के कागजों में दे दो 
तो अर्ज़ीदावे में ऐसी चौहदी और नम्बर लिखे जाचेंगे। 


अमिाप-पनापाथदखथाभयाा 
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जायदाद की तफसील लिखने के दो मतंलब दोते हैं| प्रथम यद्द कि दोनों पढ्ों 
में उतकी पहचान की बाकत के'ई झगड़ा नहीं होने पाता! और दूसरे डिग्री सादिर हो 
जाने के बाद उसके इजराय में केई बखेड़ा नहीं होता ।! उपरोक्त स्पष्ट नियम, दोने पर भी 
यह देखा गया है कि वहीतों के मुइरिरि इस तरफ पूरा ध्यान नहीं देते) कहीं चौहदी 
अशुद्ध द्ोती है, कहीं खाता और खेवट का नम्बर नहीं होता, और कहीं मुद्दाल 
लिखने से रद जाता है। कहीं रसदी हिस्सा न्यूनाधिक ( कम बेश ) लिख दिया जाता 
है, कहीं रक़बा या मालगुज्ारी ठीक नहीं होतेः जिसका फल यद्द दोता है कि 
इजराय ट्िग्नी में बहुत से विरोध उत्पन्न हो जाते हैं और कमी कभी मुदई अपनी डिग्री 
का फल पाने से वंचित रहता है | इसलिये वक्कील का कर्तव्य है, कि वह जायदाद की 
तफश्तील और उसका पता स्वयं देख लेवे और केवल मुदरिर के ऊपर ही न छोड़ देवे। 
कुछ दिनों के अनुभव के बाद मालूम देागा कि बहुत सी मुक़दमेबाज़ी जो इजराय डिग्री 
में इस अतावधानी से खड़ी हो जाती है वह उत्पन्न न दोगी भौर दोनों पक्ष बंहुत से 
अनुचित व्यय से बचेंगे। यदि कोई गलती, तफसील या जायदाद के पते इत्यादि में, 
सुकदमे के मध्य में ज्ञात हो तो उसको तुरन्त संशोधन करा देना चाहिये | जाब्ता दौवानी 
की घारा ११२ के अनुसार हस तरह की दुरुस्ती हर समय हो सकती है। 


नियस नं० ४--जब मुद्दई प्रतिनिधि ( क्रायममुक्राप्त ) की हैसियत से दावा 
करे तो अर््धीदावे में न केवल यह श्रगट किया जायगा कि उसका दावा की वरातु में 
वर्तमान स्वत्त्र है वरन यह भी दिखलाना द्वोगा कि उसने बह आवश्यक कारय- 
चाही ( यदि कोई हो ) करली है, जिससे उसके उसके सम्बन्ध में दावा करने का 
अधिकार प्राप्त होता है। ' 


जो रुपये की नालिश उत्तराधिकारी की ओर से दायर हो उसमें आवश्यक होता 
है कि डिप्री सादिर होने से पहिले उत्तराघिकार का सार्टिफिकट दाख़िल किया जावे | 
इसी प्रकार जो नालिश किसी वसीयतनामे के एक्ज्नीक्यूटर (7758८ए/००) की श्रोर से की 
जावे उसमें ग्रेबिट या प्रबन्धक पत्र (00806 07 [,0४श७४ 0 अवगांगांडएश्रणा)- 
प्राप्त करके दाज़िल करना ज़रूरी होता है* इसलिये ऊपर लिखे नियम के अनुसार प्रति- 
निधि को अपनी नालिश में दोनों वार्तें लिखना चाहिये। प्रथम यह कि वद्द प्रतिनिध की 
हेतियत से नालिश करने का अधिकार रख्ता हैः और दूसरी यह कि वहद्द साटिफिकट 
विरासत, ग्रे।बिट या प्रवन्धक्‌ पन्न या अन्य कार्यवाही जो वारिस या ऐसे कायममुकाम के 
नालिश का अधिकार हासिल करने के लिये ज़रूरी होती हो, कर चुका है। 
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( ४५ ) 


झगर मुदई किसी इन्तक़ाल के ज्रिये से नालिश करने का अधिकारी हो तो 
उसका जिक्र करना क्षरूरी है। यदि एक से भ्रधिक इन्तकाल हुये हों तो उनको सिलसिले 
से लिख देना चाहिये जिससे मुद्दं का अन्तिम स्वत्वाधिकारी होना प्रगट हे। सके! यदि 
मुददई किसी हिल्दू श्रविभक्त का उत्तरजीवी (पसमान्दी) होने की हैसियत से दावा करता हो, 
तो उत्तको लिखना चाहिये कि वद्द इस तरद्द से मालिक है और उचराधिकार के 
सार्टिफिकट की न्नरूरत नहीं है। 


उत्तराधिकारी और निष्ठाकर्ता ( वसी %:००८पा०० ) की नालिशों के अतिरिक्त 
निम्न लिखित नालिशें भी प्रतिनिध की हैसियत से होती हैं -- 


' (१) किसी समूह या विरादरी की ओर से एक या एक से अधिक ब्यक्ति की 
नालिश | ( एशतें% 07. , 7पो४ 8, 0. ?. 0. ) 
(२) किसी ट्रस्ट से संबन्धित, दो या दो से श्रधिक व्यक्तियों की नालिश (एाप७/ 
860. 99, 0.?. 0. ). 


(३) हिन्दू श्रविभक्त कुल की ओर से कर्ता या मैनेनर की नालिश 

(४) किसी मूर्ति या मठ की श्रोर से शिवायत या प्रवन्धक की नालिशः 

(४) सके या शराकत को ओर से फर्म या कोंठी के नाम से नालिश* 

नियस नं० ५--अर्जीदावे से यह प्रगट द्ोना चादिये कि मुदाअलेह दावा 
की हुई वस्तु में दक्क रखता है या हक़ रखने का दावा फरता है और बह इस 
बात का ,जुम्मेदार है कि मुद्दे के दावे का जबाब दे । 


किसी दवे का कारण तब ही उत्तन्न होता है जब कि केई व्यक्ति ऐसा कार्य 
करे जो उसके नहीं करना चाहिये या कोई ऐसा काय न करे जो उसके करना कानून 
से आवश्यक दो | जैसे यदि केई पुरुष कसी से ऋण के या कोई माल खरीद करे और 
उसका रुपया था मूल्य मागने पर या किसी निश्चित समय पर देने की प्रतिशा करे, परन्तु 
प्रतिशा की पूर्ति न करे, तो वह ऐसे कार्य न करने का दे।षी होता है जो उसको करना 
चाहिये था | 

इसी प्रकार यदि काई मनुष्य किसी दूसरे की नाली बन्द करदे, या दौवाल गिरादे, 
या उसकी जायदाद पर श्रनुचित कब्जा क( ले वे, तो व६ ऐ,वा कार्य करता है जो 
उसको विधान की इष्टि में करना नहीं चाहिये था श्ौर प्रत्येक दशा में मुद्दई के दावा 
करने पर श्रदालत मुद्दायलट्ट से उचित कार्य न करने या अ्रनुच्चित करने का जबाब तलब 


करती है । श्रजींदावे में लिखी हुई घटनाओं से, गदर का ऐसे प्रश्न करने का शधिकार 
प्रत्यक्ष होना चाहिये। + 
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(४६ ) 


साधारण ऋण के दावे में यह लिखना कि मुद्दाअ॒लेद् पर इतना रुपया बाकी 
है जो उसने अदा नहीं किया मुद्दई के ऐसे अधिकार को पूर्ण रीति से प्रगट कर देता है। 
इसी प्रकार हुक्म इमतनाई निकलवाने के दावे में मुद्दे का सुब्ाघिकार ( इक आसायश ) 
इत्यादि का वर्णन कर देना मुद्दाअ॒लेद से जवाब तलब किये जाने के लिये काफी 
द्ोता है| ट 


इसलिये श्रर्ज़ीदावे से यह प्रगट दोना ज़रूरी है कि जि बात का दावा किया 
जाता है उसका सम्बन्ध मुद्दाअ्नलेह से है या मुद्दाश्नलेंद उससे श्रपना सम्बन्ध बतलाता है 
और उस सम्बन्ध के कारण वह बुद्दई के दावे का ,ज॒म्मेदार हे।' सम्भव है कि ' 
मुद्दाअले्द की ज़िम्मेदारी किसी मरे हुये आदमी के या किसी पढहिले ओदददेदार के 
प्रतिनिष की देवियत से हो, ऐसी दशा में यह बात अर्ज़ीदावे से प्रगठ होनी चाहिये 
और उसी के श्रनुतार मुद्दाश्रलेह् की ज़िम्मेदारी नियत करनी चाहिये । 


नियम नं० ई--जब नालिश उस मुद्त के बाद दायर की जावे जो 
तमादी की क्वानून से नियत हो, तो अर्जीदावे में वद कारण जिससे तमादी से 
बचाव वाहछनीय द्वो, प्रघट करना चाहिये । 


श्रजींदावा तैयार करते समय यद्द देखना श्रावश्यक होता है कि इफ़ नालिश 
कब पैदा हुआ और कौन सी क़ानून तमादी की घारा उससे लागू द्ोती है। अगर उस 
भारा से नियत की हुई मियाद बीत चुकी हो तो इस नियम के अनुसार श्रजींदावे में यह 
दिखलाना जरूरी है कि किस बिनाय पर दावा तमादी से बचता है ।* वह कारण “जो 
दावे को तमादी से बचा सकते हैं वह कानून तमादी' की घारा ६ से लेकर २१ तक में दज 
हैं। नाबालिगी, बुद्धददनता त्रिटिश इन्डिया (अ्रव भारतीय ) संघ से बाहर रहना, ,जुम्मेदारी 
का इकबाल, अश्रसल व छुंद या दोनों का अदा करना, ऐसे कारण हैं लिनसे मियाद बढ़ 
जाती हे। कमो कमी अदालती कारवाई का ढेंग न मालूम हेने और ग्रलत कारंबाई 
करने से भी मियाद मिल जाती है। यदि ऐसे कारण श्रर्मीदावे में न लिखे जावे तो 
बह ज़ारिज दे! सकता हैः और न मुदई उन कारणों का श्रमाण दे सकता है यथपि 
श्रदादत अर्जीदादे के सशेधधन की आशा दे सकतो है” थदि मियाद ख़तम हेने के दिन 
श्रदालत की छुट्टी दो तो, छुट्टी के बाद अदालत खुलने के दिन मुकदमा दाखिल 
किया जा सकता हे और ऐसी दशा में यद लिखना आवश्यक नहीं है क्योंकि; यह स्वयं 
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( ४७ ) 


अदालत देख सकती है! परन्तु यदि यह लिख भी दिया जावे तो काई आपत्ति 
नहीं दे सकती। 


जिस बिनाय पर मियाद वढ़वाना मंजूर हो वह विनाय लिखना आवश्यक होता है। 
यदि केई विशेष काल मियाद से घटाना मंजूर दो ते उसका आरम्म और अन्त ठीक तरह 
पे शिख देना चाहिये। यदि केई साधारण घारा जैसे १९० लगानी मन्जूर दो तो वह 
भी यदि मनासिव हो तो लिख दी जावे परन्तु दर हालत में ऐता लिखना ज़रूरी नहीं है । 
यदि केई विशेष घारा जैसे ८५ या ६४ क़ानून तमादी की लगती हो तो छुविधा इती में 
देती है कि उसके स्पष्ट रूप से श्रजींदावे में लिख दिया जावे। 


, नियम नं० ७-प्रत्येक अर्जीदावे में वह दादरसी जिघका मुद्दई दावेदार 
दो, स्पष्ट रूप से लिखी जावेगी, चाहे चर दाइरसी एक हो या एक के बजाय 
दूसरी हो और छिसी साधारण या अन्य दाद्रसी का लिखना आवश्यक नहीं है, 
जिपको अदालत हमेशा, यदि उचित समझे उद्ी प्रकार से दे सकेगी जैसे कि 
यदि वह माँगी गई द्ोती, भौर यही नियम प्रस्येक् दादरखी से लागू होगा जो 
मुदायलेह अपने वयान वहरीरी में साँगता हो । 


दादरसी की तफ्सील की बाबत पदिले उपनियस नं० १(घ ) की व्याख्या में 
लिखा जा चुका है, दो या कई दादरसी में से एक दादरती या एक के स्थान पर दूसरी 
दादरसी उस्त समय माँगना अ्रावश्यक द्वोती हैं जब मुद्दई एक साथ सब के पाने का श्रधिकार 
नहीं रखता या उनमें से केवल एक पा तकता है। जब ऐसी दशा हो तो स्पष्ठ रूप से 
लिख देना चाहिये कि अमुक दादरती मुहई फो और उसके न मिलने की दालत में श्रन्य 
दादरसी मिलनी चाहिये | 


जैसे यदि चल सम्पति का दावा हो तो जायदाद न मिलने को चूरत में दूसरी 
दादरी मुश्रावज़ा या दर्जा की होनी चाहिये । बहुत से भुकदमों में मुदरई को निश्चित रूप 
से मालूम नहीं होता कि अनेक मुद्दायलहों में से कौन प़॒म्मेदार होगा, ऐसी दशा में 
दादरती नीचे लिखे प्रकार से माँगी जा सकती है -- 


भमुद्ायल्लेहम या जो उनमें से मुद्दई फे दावे का जुम्मेदार कूरार पाचे उसके मुकाबले 
में डिगरी सादिर की जावे ” | 


नियम नं० ५-जब सुददई कई भिन्न भिन्न दावों या बिनाय दावों के आधार 
पर दाद्रसखी चाइता हो, जो अलग ओर एक दूसरे से प्थक्‌ कारणों पर निभर 
हो, दो वह जहाँ बक हो सके अलग अलग ओर सिन्न भिन्न रूप से लिखी 
जावेंगी। 
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उन परिस्थितियों के अतिरिक्त जो ज़ाब्ता दीवानी के आर २, नियम ४ और ४ 
में दी हुई हैं, मुदद को एक दावे में एक से अधिक विनाय नालिश सम्मिलित करने का 
अधिकार नहीं द्ोता है, और प्रत्येक बिनाय नालिश 'हथक २ बयान होनी चाहिये जिससे 
यदि मुद्दायलेह उज् करे और अदालत से कोई बिन्ताय नालिश अलहदा करने का हुक्म 
हो, दो अज्लींदावे का सशोधन सरलता से हो सके । ऐसा करने से कोर्टफ़ीत और अदालत 
का मुकदमा सुनने का अश्रषिकार मालूम करने में सुविधा होती है और मुद्दायक्लेह हर एक 
की बाबत जवाब भी आसानी से दे छक्ता है ॥ः 


वह सिद्धान्त जिनके अनुसार मुद्दई एक दावे में एक से श्रघिक बिनाय दावा 
सम्मिलित कर सकता है जाब्ता दीवानी संग्रह के श्राइंर २ नियम ३ में दिये हुये हैं। ऐसा 
करने के लिये पहली शर्त यह है कि वे सब बिनाय दावे जो सम्मिलित किये जावे', एक 
ही मुद्दायलेह के विरुद्ध दां या जहाँ पर मुद्दायक्षेद्ों की संड्या एक से अधिक दे। तो उनके 
विरुद्ध श्रविभक्त ( मुशतंका ) होवें | इसी प्रकार जहा पर कई मुद्दई एक ही मुद्दायलेद 
या एक से अधिक मुदधायलेह के विरुद्ध अविभक्त स्वस्व रखते हों तो उनको एक ही दावे में 
शामिल किया जा सकता है | दूंतरी शर्त यद्द हे कि ऐसे बिनाय दावे के सम्मिलित हो जाने 
पर श्रदालत का मुकदमा सुनने का अधिकार उनको कुल जोड़ी हुई मालियत के श्रतुसार 
निश्चित होता है और कोर्ट फीस प्रत्येक बिनाय दावे पर प्रथक्न प्थरू देनी पड़ती है (देखो 
कोर्ट फीस एक्ट नें० ७ सन्‌ १८८० की घारा १७ ) 


किसी अचल सम्पत्ति फे दख़ल की नालिश में बकाया किराया या पुराने मुनाफ़ा 
का दावा भी उसका अंश सममका जाता है। इसी प्रकार अ्रचत सम्पत्ति के सम्बन्धी 


प्रतिज्ञा पूर्ति न करने के दावे में, इजे का दावा उसका अंश समझा जाता है और एक 
ही दावे में दे।नों प्राथना मॉगी जा सकती हैं । 


अर्भीदावे में छिखने योग्य बातों का साशंग 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है श्रजींदावा या श्र्जीचालिश वह लैख होता है 
जिससे मुदई श्रपनी शिकायत श्रदालत में उपश्यित करता है श्र उसको सहायता का 
प्रार्थी दोता है | अंग्रेजी में इसके ]॥70 और इंगलैंड में उसके 8४07७ 
ठेक्लंण छद्ते हैं । 


अर्जीदावे या अर्षीनालिश में जो बातें लिखी जानी घादियें वे ज़ाब्ता दीवानी 
संग्रह के आइंर ६ में दन्न है और आईइंर ७ में वे बाते दी हुई हैं जे विशेष रुप 
से लिखी जाती हैं । इस लिये प्रत्येक श्रजों दावा भार ६ और ७ में मिन्न मिन्न 
बा नियमों के अनुसार होना चाहिये और उसमें निम्नलिखित बातें आवश्यक 
तो । 
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( £६ ) 
(१) उस श्रदालत का नाम जिसमें दावा दायर किया जावे ( आ० ७ नि० $ अ ) 


(३) सुददई का नाम पता और निवास स्थान और मुद्दायलेह का नाम, पता और 
निवास स्थान जहाँ तक मालूम द्ो सके ( श्रा० ७नि० १६०) 


(३ ) यदि मुद्दई था सुद्दायत्तेह अ्वयस्क ( नाबालिग ) या बुद्धिहीन हैं ते यह कि वह 
ऐसे हैं (झ्रा० ७ नि० श्क ) । 


(४) यदि मुदई ने प्रतिनिधि की हैसियत से दावा दायर किया हे। ते! यह प्रगठ किया 
जावे कि मुद्दई झगड़े के मामले से सम्बन्ध रखता है शोर यह कि उसने वह सब 
आवश्यक कार्य कर लिये है जिनसे उसके नालिश दायर करने का अधिकार 
प्राप्त दो ( आ« ७ नि० ४ ) 


(४ ) मुकदमे की वे तत्व घटनाये जिन पर मुद्दई तक करता हे। सक्तिप्त रूप में लिखी 
जावें (आ* ६ नि० २) 
९ 


(4) वे घटनाये जो पुकदसे की आ्राधार हों (आ० ७नि०१ख) ऐसी 
घटनायें मिन्नत्तिण्॒ घाराओों में वाट कर नम्बर बार लिखी जावेगी और 
तारीख, नम्पर, रकम, श्रकों में लिखी जावेगी ( आ० ६ नि० २ ) 


(४ ) यदि मुद्दायलेह के धोखा, श्रसत्य वर्णन, अनुचित दबाव या घरोहर के 
अनुचित प्रयोग में लाने का तक करना द्वो तो उन घटनाभों की तारीख, 
रकम इत्यादि विवरण सहित लिखना चाहिये ( श्रा० ६ नि० ४ ) 


(४ ) यदि केई पक्ष झिसी प्रतिशा के अव्यवद्दारिक या विधान युक्त न होने का 
विरोध फरे, ते उत्त प्रतिशा से केवल इन्कार कर देना पर्याप्त नहीं होता 
( ञजझा० ६ नि०८) 


(77 ) यदि किसी दस्तावेज का उक्लेख किसी मुक़दमे में आ्रवश्यक हे। ते 
उसके प्रभाव के अत्यन्त संक्तिप्त रूप में लिख देना पर्थाष्त होगा 
और पूर्ण दस्तावेज्ञ या उसके किसी भाग की नकल करना आवश्यक 
न होगा जब तक कि उसके शब्द तत्व मुकदमा न ही। ( आा० ६ 
निं० ६ ) 


(ए ) जब किसी व्यक्ति की दुश्मनी, धोखा देने की इच्छा, किसी घटना की सूचना 
का द्ोना या अन्य कल्पना युक्त तक का लिखना आवश्यक दो ते उन 
बातों के घटना के रूप भे लिख देना पर्याप्त द्वाता हे और वे विवरण 
आवश्यक नहीं हैं जिनसे थे बातें प्रमाणित द्वोती दों (भा० ६ 
नि० १० ) 


( ६० )' 
( ६) यदि नकद रुपये का दावा दो तो उसकी सही संख्या श्रजींदावे में लिखी जावेगी 


परन्तु यदि दावा पुराने मुनाफे का हिखाव समझाने का हे तो उसकी अनुमानित 
संख्या लिखी जा सकती है । ( आ० ७ निं० २ ) 


( ७) नव कि दावा अचल सम्पति के लिये हों तो उसका ऐा विवरण दिया जावेगा 
निससे उसकी पहचान आानी से द्वो सक्रे | ( आ« ७ नि० ३ ) 


( ८) मुद्दायलद्द का ऋगड़े वप्ली वस्तु से प्रयोजन रखना या प्रयोजन रखने का 
दावेदार द्ोना अर्जीदावे से प्रगट देना चाहिये | ( आ० ७ नि० १) 


( ६) अबींदावे में यद लिखा जाना आवश्यक है कि मुदई का बिनाय दावा कव और 
कहा पर उत्पन्न हुआ और यह कि अदालत के भ्रुकदमा सुनने का अधिकार 
है (आ० ७ नि० १ ग) | यदि नालिश साधारण अ्रवत्रि के पश्चात दाखिल 
हो तो वद कारण जिनमे कानून मियाद से बचाव देता हो लिखने चाहिये 
( झ्रा० ७ नि० 4 ) 


( १० ) दावे की मालियत ढेना, जय तक संभव दो, श्रदालत का मुकदमे सुनने का 
अधिकार निश्चित करने श्रौर केद फ्रीस नियत करने के लिये आवश्यक है । 
(आ० ७नि० श्घ ) 


(११ ) न्याय के लिये प्रार्यना जो मुद्ई चाहता हो, लिखी जावेगी परन्तु जो दादरसी 
अदालत ख्व॒य॑ दे सकती दो उसके लिखना श्रावश्यक्ष नहीं है ( शराब ७ 
नि० ७) है 


(१३ ) श्रजींदावे के श्रम्त में उसको पेश करने वाले मुद्दर या किछी एक मुदई था 
उसकी ओर से किठी अधिकार युक्त पुरुष के। प्रमाणित ( तसदीक ) करना 
चाहिये ( आ० ६ नि० $४ ) 


ऊपर लिखे इन्दराज हो जाने पर अज्ींदावा पूर्ण हो जाता है।दावा दाखिल 
तब क॒द्दा जा सदता है जब कि अजीदावा अदालत के सामने पेश कर दिया 
जावे या किसी ऐसे श्रौहृदेदार व्यक्ति के दे दिया जाचे जे। इस काम के लिये 
नियत किया गया हो ( श्रा० ४ नि० $ ) परन्तु उसका दायर होना तब दी 
कहा जा सकता दे जब कि उसका इन्दराज़ उचित रजिस्टर में हो जावे | 


धंथम भाग 
ठतीय अध्याय 


प्रतिवाद-पत्र, जवाबदावा या बयाल तहरीरी | 


सौडिड को परिभाषा में वाद पत्र या अर्जीदावा और प्रतिवाद पत्र या 
जधाघ दावा व वयानतहरीरी सम्मिलित होते हैं जैध्ा कि जाव्ता दीवानी संग्रह 
के आर्डर $ मियम न० १ में दिया हुआ है, इसलिये स्लीडिज़ के साधारण नियम 
जो ज़ाव्ता दीवानी के आडर ६ मे दिये हुए हैं और हस्त पुरवऊ के प्रथम अध्याय 
में व्याख्या सहित दिये जा चुके हैं प्रतिवाद-पत्र ( वयान तहरीरी ) से भी लागू 
होते हैं और बयान तहरीरी लिखने में उनका ध्यान रखना आवश्यक है। जो 
घयान या विरोध, जवाब दावे में वादी के विरुद्ध किये जाबव या जो व्यवद्ार 
की तत्व घदनाये प्रतिवादी की ओर से हैं! उनका प्रबन्ध और लिखने का ढंग 
बिश्कुल्ल बादपत्र या अर््षीदावे के समान होना चाहिये। और छुल घटनायें उसी 
सिलसिले से जैसा कि अर्जीदावे में किया जाता है लिखनी चाहिये । 


ध्यान रहे कि जैसे अर्जीदावा वादी के सुकरमे को नींव होती है उसी 
प्रकार बयान तहरी  प्रतिवादी के मुकदमे की घड़ होती है ओर प्रतिब्रादी दी द्वार- 
जीत बहुत कुछ उस पर निर्भर होती है | जिस अंश तक बयान तहरीरी नियमा- 
नुसार होगी और उसमें सब आवश्यक घटनाएँ और विरोध हें।गे उसी सीमा 
तक मुहायलेह की ओर से मुकदमा अच्छी तरह लड़ा जा सकेगा | 


एक विशेष बात बयान तहरीरी की बाबत यह है कि अजींदावे की तरह 
उसका संशोधन सरलता से नहीं हो सकता। जो अशुद्ध अथवा चुटिपूर्ण अर्जीदावे 
दाखिल हो जाते हैं वह अदालत की आज्ञा से संशाधित दो सकते हैं ओर 
बहुधा ऐसा होता है कि यदि क़ानूनो च्रुटि अर्जीदावे में रह जाती है ते नाजिश 
वापिस भी हो जाती है, नई नालिश करने की आज्ञा भी सिल जाती है, परन्तु 
बयान तहरीरी संशोधन का कोई उपाय कानून में नहीं दिया गया। जो घटना 
एक बार उस से लिख दी जाती है वह किसी तरह दूर नहीं हो सकती, केबल 
विशेष परिस्थितियों में अधिक बयान तदंरीरी दाखिल करने की आज्ञा मित्र जाती 
है परन्तु ऐसी दशा कम होती हैं । मुकदमा की वापसी ते प्रतिवादी के हक में 
दो ही नहीं सकती, इसलिये बयान तहरीरी की तैयारी में अर्जीदाने से भी 
अधिक सावघानी की आवश्यकता है। 


( ६२ ) 


जो आदेश वादपतन्न तैयार करने के सम्बन्ध में दिये जा चुके हैं उन पर 
अ्तिवाद पत्र के बनाने में भी, जहाँ तक कि वे उस से लागू दें।, अम्ल करना 
चाहिये । जैसे मुकदमे की घटनाओं के ध्यान से सुनना, उनका नोट करना, 
उसके सम्बन्ध सें कुल्न ज़रूरी क्रागज्ञात देखना और पढ़ना, शजरा, नक्शा या 
गोशवारा बनाना था बनवाना, उन काशाजात की जिनका मुक़दमे से सम्बन्ध 
हो नकल ग्राप्त कराना और आवश्यक मिसलों का सुआइना कराना । इस प्रकार 
जो कुछ सामित्री एकत्रित हो उनसे एक सिलसिले वार नोट या याददाश्त तैयार 
करना और उसके तैयार करने में तारीखों का ध्यान रखना । 


जब नोट था यादादाश्त तैयार हो जाबे तो उसके और अश्र्जादावे 
के सामने रख कर वक्ील का चाहिये कि नीचे लिखी बातों पर सोच 
बिचार करे । 


१--अर्जीदावे में लिखी हुईं किन घटनाओं से प्रतिवादी के। इनकार है, 
ओर कौन सी स्वीकार हैं, और किन की उसको सुचता नहीं है, जिनके कि 
वह वादी से साबित कराना चाहता है। ः 


२--मुद्दई के दावे के जवाब में किन घटनाओं और काग़ज्ञों पर मुद्दायलेद 
भरोसा फरता है, और तत्व मुकदमा घटनाएँ ( नफ्सत मामला वाक्यात ) जा सुदरई 
ने बयान किये हैं, उनके जवाब में मुद्दायलेह की तत्व घटनाएँ क्या हैं, और मुद्दई 
के जितने बयान के वह स्वीकार करता दो और उनसे जो हक मुद्दे: के उत्पन्न 
होता हो उसके पुरा करने के लिये वह तत्पर है या नहीं, यदि नहीं तो क्‍यों ? 


३--अर्जीदावे के बयानों से या उन बयानों से जो सुद्दायलेह करता है 
हा के दृक़ नालिश है या नद्दी और मुद्दे ( वादी ) अकेला दावा कर सकता 
या नहीं । 


४--मुद्दई की ओर से किसी फ़रीक् की घाबत भनाबालगी ( अवयस्कता ), 
पागल्पन, कायम सुक्कामी इत्थादि के कारण से दावा ठीक प्रफार से द।खिल्न हुआ 
है या नहीं। * न्‍ 


४-समुद्दे ने आवश्यक व्यक्तियों के फरीक़ किया हैथा नहीं, 
ओर कोई आदमी ऐसे ते नहीं हैं. जो फ्रीक़ जरूरी मुकदमा हैं और मुददे या 
मुद्यायलेह की हैसियत से फ़रीक् नहीं बनाये गये और इसका दावे पर क्या 
क्रानूनी असर पड़ता है। 

६--बादी ने किसी अनावश्यक मलुष्य के ते फ़रीक्‌ नहीं किया है और 
उसके इनक हो से मुकदमे पर अब या भविष्य में कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं । 
यदि पड़ता है तो क्‍या ? 


क ( हैईे ) 


७--अर्जीदावे में बिनायदावी एक है या एक से अधिक | अगर कह हैं ते 
वह क़ानूनन एक दावे में लालिश हो सकती हैं. या नहीं और उनकी सुनवाई एक 
साथ सुविधा से हो सकती है या नहीं 


८- अर्जीदावा ज़ाब्ता दीवानी के आडर ६ और ७ के तियमो के अनुसार 
पनाया गया है था नहीं ? यदि नहीं तो उसमें क्या खराबी है और उसका कानूनी 
अप्तर क्या है ९ 


$--अर्ज़ीदावे के बयानों के मानते हुए, नालिश की मालियत या अदालत 
के मुकदमा सुनने के अधिकार के रूयात्न,से दावा उस अदालत में जिसमें कि 
दायर हुआ है, हो सकता है या नहीं ९ 


१०-किसी विशेष अदालत में दावा दायर करने के लिये मुद्द३ ने केई 
ग़लत घटनायें बेन की हैं या काई रक़म बनावटी बढ़ा दी है और मुद्ायलेह के 
बथान की हुई घटनाये' या तादाद से दावा किस अदाल्नत में दायर होना 
चाहिये ! 

११--क्या किसी विधान के कारण, जो अब प्रचलित है या पहिले प्रचलित 
थी दावा दायर होने के योग्य नहीं हैं ? 

११-केट फीस अर्दीदावे पर उचित लगा हुआ है या नहीं 

१३--दावे की बिनाय, दावे का अधिकार उत्पन्न होने की तारीख ज्ञो 
मुददे ने बय'न की हा, उसके विचार से क़ानून तमादी का कैनसा आर्टीकिल 
लागू होता है ओर सुद्दायलेह की बयान की हुईं घटनाओं से कान सा आर्दीकिल 


लागू रो ओर यदि कोई भेद हो उसका सुदई के दावे पर क्या असर 
पड़ता है । 


१४--यदि दावा साधारण अवधि के पश्चात्‌ दायर हुआ दो ओर 
मियाद बढ़ाने के लिये केई स्वीकारी या अदायगी, बयान की जाती हो, या एक 
या सब वादियों की नाबालगी, पागल्पन्र या भारत संघ ([70वा87 ऐंमां०) 
से बाहर रहना बयान किया जाता दो, या किसी बेझार मुक्तइमेबाजी पर भरोसा 
किया जाता हो, तो उन्तके सम्बन्ध में यह देखना कि जो घटनाएँ चांदी बयान 
करता है वे कहाँ तक असत्य हैं ओर उन घटनाओं से सब शर्तें पूरी हो 
जादी हैं या नहीं जे! विधानानुसार अवधि बढ़ाने के लिये आवश्यर द्वोवी हैं| 

१४--यदि मुद्दई ने दावा श्रतिनिधि बसी, ट्रस्‍्टी या परिवतन भ्रद्दीता 
की हैसियत से किया हो तो यह देखना कवि वास्तव मे भुदई की बह हैसियत 
है या नहीं, और उस हैसियत से उप्तका दावा करने का अधिकार हैया नहीं, 
और उसने उन सब शर्तों और नियमों के पूरा क्रिया है या नदी जो दावादायर 
करने का अधिकार देने के लिये जरूरी है । 


( ६४ ) 


इस सस्बन्ध में जो दस्तावेज परिवर्तन इत्यादि के बयान किये गये हों उनके 
विषय में यह देखना चाहिये कि वह स्टास्प, रजिस्ट्री, गवाही इत्यादि समेत 
कानूनन परिपूर्ण हैं या नहीं और वह परिवतन किसो सुकृदमे था कुरकी के 
होते हुये तो नहीं हुआ और बहू विधानानुसार उचित है या नहीं । यह पेछर्तांड 
उन दस्तावेजों के विषय में भी करना जरूरी है जिन पर दवा निभर हो था 
ज्ञिन पर सुददई अपने दावे के सबूत में भरोसा करता हो। 


१६ - यह देखना कि फ्रिरीकैन में कोई मुक्दमेबाजी पहिले हुई या नहीं 
ओर हुई तो उसका दावे से कुछ सम्बन्ध है, या नहीं और उसकी वज्ञद्द से 
कुल दावा था उसका कोई भाग पूव न्याय (हि उंपतांआा॥ ) से वर्जित 
होता है या नही | 


१७--बादी का कोई कार्य करना या उसका केई बयान या इजहार 
ऐसा तो नहीं इआ जिस पर एतबार करके ओर उसके सही मानकर प्रतिवादी 
ने कोई काम किया हो और उसका कानून से असर रोकृषाद और खाभोशी व 
ढील का होता हो (78009०) #०६परांश80७:08 ४४व| ,80४९४) 


१८--यद्द देखना की नालिश दाझिल करने से पहिले सुद्दई के कोई 
नोटिस मुदायलेह के देने की ज़रूरत थी कि नहीं और यदि जरूरत थी तो 
मुहई ने नोटिस दिया है या चद्दीं। यदि दिया है तो उस नोटिस में केई दोष 
वो नहीं था और यदि नहीं दिया है तो न पने से उसका मालिश पर क्या 
असर पड़ता है ? 


१९--यदि दावा किसी प्रतिज्ञा से सम्बन्ध रखता हो तो यह पैखना 
कि चह्द प्रतिज्ञा उचित थी या नहीं और उसकी लिखा पढ़ी नियमानुसार हुई था 
नही और दड विधान से माननीय और योग्य है या नहीं, उसका बद्ल्ला क्या 
ओर वह बदल कानूनन उचित है या नहीं और प्रतिज्ञा के होने में कोई धोखा, 
असत्य वर्णन या अनुचित दबाव या और कोई कारण ऐसा तो नहीं है जिससे 
वह क्लानून से प्रचलित दोने योग्य न हो। प्रतिज्ञा के ससय पक्षों की आयु 
क्या थी और बुद्धि की दशा क्‍या थी ? 


२०--थदि दावा शतिज्ञा की पूर्ति, विशेष कर, प्रतिज्ञा करने वाले और 
उसके परिवर्तन अहता के विरुद्ध हो, तो यह देखना की मुद्द मे उस प्रतिज्ञा का 
ज्ञान देना, परिबत्तेन अदह्वीता के इन्तक्राल लेते समय बयान किया हैया 
नहीं और मुद्ायलेद ऐसा होना मानता है या नहीं ? 


२१--यदि दोनों पक्षों में यह कगड़ा हो कि तारीख या रजिस्ट्री की वजद्द ह 
से एक का दस्तावेज प्रथम या मुख्य और दूसरे का मध्यम माना जावे तो यह देखना 


( ६५ ) 


कि कौन सा दस्तावेज़ किस दस्तावेज़ के इल्म के साथ लिखा गया और 
किस एक में दूसरे का चणन या दृवाला है था नहीं । 


२२५--यदि दावा क्रिसी हुक्म या डिग्रो या दस्तावेज्ञ की मन्सूखी 
काहो तो यह देखना कि सिफ मसुखी का दावा हो सकता है या नहीं 
ओर जो बयान मुहर ने किये हैं उनसे उसकी मंसूखी का हक पैदा द्ोता है 
या नहीं । 


२३--यदि दावा अपना स्वत्व घोषित कराने ( इस्तकरार हक़ ) का हे 
ते यह देखना कि सुददहे अपने वेंत मगढ़े वाली ज्ञायदाद पर क्रात्रिज़् ( अधिकृत ) 
होगा बयान करता है या नहीं और असल मे बह क्ाबिज़ञ है या नहीं | 


२४--यदि दावा किसी अमानत से सस्बन्ध रखता हो जो आम ख्ैरात 
अथवा सब साधारण के पुण्य हेतु या किसी धार्मिक कार्य के लिये नियत 
की गई हो तो यह देखना की मुद्दहे का कोई ऐसा सम्बन्ध अमानत से है 
(डे ओ बह दावा करने का हक रखता है और उसने आवश्यक शाज्ञा ले ली 
या नहीं । 


२४--यदि कोई देविक आपत्ति के कारण जैसे भचाल, विज्ली गिरना 
इत्यादि या राज्यों के सम्र!म से द्वानि हुईं दो तो यह देख ना की उनकी वजद्द से 
प्रतिवादी ज़िस्मेदारी से छूट सकता है या नहीं | 


२६--यदि प्रतिवादी ने केई काम नेकनीयती से किया हो और कोई 
बदल दिया हो तो थह देखना कि बह किसी कानून या न्याय के कारण 
दावे से उसका छुटकारा हो सकता है या नही । 


२७-यदि दावा क्रिसी अचल सम्पत्ति के विषय में हो तो यह देखना 
कि उसकी तफ़्सील, पता और तादाद ठोक़ है या नही । यदि कोई ग़लती 
है तो उसका क्‍या फल्न होगा। 


श्य--अगर दावे में पिछला मुनाफा दिलाये जाने की माँग दो तो यह 
देखना कि पिछले मुनाफे ( चासलात ) की तादाद सद्दी है या नहीं ओर मुद्दायलेह 
के हिसाब से बह तादाद क्‍या होती है और कितने दिनों की बाबत माँगी 
जा सकती है। 


। २९--यदि अ्र्ज्जीदावे में काई हिसाब हो तो यह देखना कि वह सही 

। है था नहीं और अगर ग्रलत हैतो ग्रलती कया है और सही द्विसाब क्या 
“होना चाहिये । दि 

$ 


हा 


( ६६ ) 


३०-यदि दावे में!सुद सम्मिलित दो तो यह देखना की सूद तावानी 
तो नही' है और सूद की प्रतिज्ञा ए7०णए७००१४४७)९ 08787 की सीमा 
के तो नही' पहुँचता आर किसी क़ानून से वजित तो नदही' है और औमन ऐसी 
घटनाए हैं जिनके फारशण से प्रतिवादी कुल सूद या उसकी दर कम करा सकता है। 


३१-थदि मुहद ने कोई रकम माँगी दो जो दिसाब किये बिना नहीं 
माँगी जा सकती तो उसके सम्बन्ध मे जरूरी हिसाव का देखना। _ 


३२--यदि सुद्दायलेद कोई सुजराई चाहता हो तो यह देखना कि कानून 
से वह मुजराई पा सेकता है या नहीं ओर क्रानून की सब शर्तें उम्चकी 
बाबत पूरी द्वोती हैं या नहीं । 


३४--यदि मुझायक्षेह अपनी माँग मुदरई के विरुद्ध ( 00पश/४/वंक्ा॥ ) 
पेश करता दो, तो यह देखना कि अदालत के दर्श शाधिकार और दावे के रूप और 
प्रकार का ध्यान में रखकर ऐसा हो सकता है. या नहीं और क़ानून की शर्तें पूरी 
द्वोती हैं या नहीं। 


३४--जो प्राथेना वाढ़ी करता हो, उसकी बाबत यह देखना कि चह 
विधानानुसार उसके मिल सकती है या नहीं ओर ज्ञो बयान मुददई ने अर्जीदावे में 
किये हैं या जो मुद्दायलेेंद्र बयान करना चाहता है उन्तके खयाल से मुददई उसके पा 
सकता है या नही । 


३५--सुक्दसे के खच का कौन फ़रीक देनदार होगा और किसके दोष से 
मुक़तदमेबाज़ी उत्पन्न हुई, और उसके सम्बन्ध मे क्‍या क्‍या घटनाएँ. लिखना 
जरूरी हैं । 


ऊपर लिखी बानो के अतिरिक्त ऐसी बातें जो मुक्तदमे से विशेष सम्बन्ध 
रखती दो ध्यान भे रखकर वकील के बयान तहरोरी लिखने के लये तैयार 
होना चाहिये | 


कोर्ट फीस 


ज़ाब्ता दीवानी संग्रह जो सम १८४९ इसवी मे प्रचलित ड्डुआ उसके 
अनुसार प्रतिवादु-पनत्र या जवाब दावे पर भी कोट फीस लगानी पड़ती थी परन्तु 
चतमान जानता दीवानी के अनुसार जो कि सन्‌ १९०८ से प्रचलित है जबाब दावे 
था बयान तहरोरी पर को फोस नही ल्गतीः कोर्ट फ्रीस एक्ट की धारा !९ 


उपधारा ३ के अनुसार बह जवाब दावे जो कि अदालत की आज्ञा से पहली 
करत 3०3०० ३८-52 उन उन न आम शाप पल .......................... न सम>»्मममनाक 
। [. 7: 8 4989 ०४. 452 ' 
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( है ) 


पेशी पर दाखिल किये जावे उन पर फोर्टे फ्री नहीं माँगी जा सकती इसलिये यदि 
पेशी से पहले हो जवाब दाखिल कर दिया जावे तो उस पर भी कोर्ट फीस 
की श्राबश्यकता नही होती! परन्तु ध्यान रहे कि यदि प्रतिवादी जवाब दावे में 
कफेई अपना रुपया मिकलता हुआ बयान करे और अपने हक्क में ढिगरी को प्रार्थना 
करे तो उसपर कोट फ़ीस देनी पड़ती है। 


जवाब दापे का सिरनामां 


नियमानुसार प्रतिवाद-पत्न ( जवाब दावा) लिखने के लिये शुरू में मुऋदमे 
का सिरनासा उस्री प्रकार लिखना घाहिये जैसा कि अर्जी दावे में सिरनामा 
लिखा जाता है अर्थात श्रदालत का माम, नम्बर मुकदमा, और पक्षों के नाम 
इत्यादि । जहाँ पर बहुत से चादी या प्रतिवादी द्वों वहाँ पर उनमें से पहले का 
नाम लिखकर “इत्यादि” जोड़ देना पर्य्याप्त होता है उसके बाद “जवाब दावा 
या बयान तहरीरी प्रतिवादी प्रथम पक्ष या मुद्दायक्षेद्द नं० १” इत्यादि जैसी दशा 
हो शब्द लिखने चाहिये जिनसे ज्ञात दो ज्ञाय कि किस प्रतिवादी की ओर से 
बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। 


जवाब दावे में किसी प्रार्थना के लिखने की आवश्यकता नहीं होती 


बह तक कि अतिवादी अपने हक्क में रुपये के लिये डिगरी का इच्छुक 
नहो। 


बयान ठहरीरी के अन्त में भी अजीदावे की तरह हस्ताक्षर और तसदीक 
का लेख होना चाहिये। 


जो नियम प्रतिवाद पत्र या बयान तदरीरी बनाने के लिये ध्यान रखना 
पढ़ते हैं वह ज्ाब्ता दीवानी संग्रह के आर ८ में दिये हुए हैं।हरम उस छुल 
आडर का आवश्यक व्याख्या सहित आगे दैते हैं । 


4 896 8600807 9, 0799 3, 09प६ 709७४ 80, एप ०१ 870 8०१ &. 7 8 926 'एहत 
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आहइहर ८ 


प्रतिवाद पत्र या बयान तहरीरी_ 
नियम नं० १ ( 0१७ शत, पा  ) 


प्रतिवादी के अधिकार है कि सुक्रदमे की पहली पेशी के समय या 
उससे किसी समय पहिले या उस के अन्द्र जो अदालत नियत कर दे अपना 
बयान तहरीरी दाखिल करे और यदि अदालत पश्राज्ञा दे तो ऐसा करना आव- 
श्यक हो गा। 


मुकदमे की पहिली पेशी! के समय तक मुद्ायलेद्र के अधिकार है कि झपना 
बयान तहरीरी, वह जब चाहे दाखिल करे मगर पदिली पेशी हो जाने के बाद वह 
बयान तहरीरी केवल अदालत की श्राज्शा लेकर दाखिल कर सकता है और उस 
अथधि के श्रन्द्र जो अदालत नियत कर दे | 


केवल प्रतिवादी फे जो मुकदमा में फरीक होता है, प्रतिवाद पत्र दाखिल करने 
का अ्रष्िकार दोता है केई श्रत्य मनुष्य जो फरीकृ मुकदमा न हो बयान तदरीरी दाबिल 
नहीं कर सकता, यथपि वादी ने उसके विरुद्ध भक्षींदावे में बयान किये हों ।* 


यदि अदालत हुस्म दे तो बयान तदरीरी दाखिल करना प्रतिवादी का कत्तंव्य दोता 
है और न दाखिल करने की दशा में मुकदमा एकतरफ़ा सुना जाकर डिगरी एक तरफा 
सादिर हो सकती है | 


नियम नं० २( 0०74७ पता, छण० 9) 


प्रतिवादी के चाहिये कि वह अपने स्ीडिड़ः में वे सथ बातें लिखे जिनसे 
प्रगट यद्द दोता दो कि दावा चत्न नहीं सकता यथा कि वह विधानानुसार 
नाजायज़ है या नाजायज़्ञ क़रार देने के योग्य है और कुल ऐसे विरोध 
लिख दे जो यदि न लिखे जायें तो दूसरे फरीक् के पीछे अचानक मालुम होतें 
यथा उनसे घटनाओं की ऐसी तनकीह* उठती हों जो अजींदाबे से पैदा न हों, जैसे 
घोखा, फरेब, तमादी, दस्तबरदारी, अदायगी, पूर्ती हो जाना, इत्यादि । 
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( ६६ ) 


इस नियम का आशय यह है कि जैसे बाद पन्न में वादी का कुल घुक़दमा होता है 
उसी प्रकार प्रतिवांद पन्न में प्रतिवादी का कुल मुकदमा होना चाहिये | जितने विरोध 
प्रतिवादी, वादी के दावे पर कर सकता दो या जो घटनाएँ उसके जवाब में दे सकता दो 
बह कुल बयान तद्दरीरी में लिख देनी चाहिये। 


कुल प्रतिवाद निम्नलिखित चार प्रकार के होते हैं| 


( १) प्रतिवादी अ्रज्ञींदावे के बयान और उसमें लिखी हुई घटनाओं से इनकार 
करे या उनको स्वीकार न करे । 


इस परिस्थित में वादी के अपना अग्रज़्ीदावे का कुल बयान छिद्ध करना 
पड़ता है | 


(२ ) प्रतिवादी भरज़्ींदावे के बयान के स्वीकार करे और उनका प्रभाव दूर 
करने के लिये नई घटनाएँ बयान करे जिनसे वादी के बयानें का जवाब पूरा हो 
जाता हो। 


इस परिश्यित में सबूत का भार प्रतिवादी पर होता है भौर उसको घोखा या फरेब, 
तमादी, दस्तबरदारी इत्यादि ऐसे बयान कुल लिशना द्वोते हैं जिनसे मुददई के बयान की 
काट होती है। यदि ऐसे बयान जवाबदावे में न लिखे जावे तो वादी को उनकी केई 
सूचना मुकदमे की पेशी से पदिले नहीं हो सकती श्रौर वह, उनके श्रचानक मालूम होने 
की दशा में, उनका उचित उत्तर नहीं दे सकता भौर न उनके बिरुद्ध प्रमाण या शहादत 
पैश कर सकता है इसलिये नियम न० (१) यह चाहता हे कि वह कुल घटनाएँ जिन पर 
मुद्ायतेह, मुहई को लिखी हुई घटना भ्रों को मान कर उसके दावे को काट के लिये 
भरोसा करता हो, वह बयान तहरीरी में लिख दी जायें जिससे मुद्दई के उनके अ्रचानक 
मालूम होने की आपत्ति न हो और उन घटनाओं की तहकीक़ात, जो श्रजींदावे में नहीं 
थे, श्रातानी से हो सके । 


( ३ ) प्रतिवादी भजींदावे के बयानों को मानते हुए उनके क्रानूनी असर की 
बाबत प्रतिवाद करे । | 


इस दशा में प्रतिवादी के बयान करना पढ़ता है कि वादी के बयानों से 
कानूनन वह असर पैदा नहीं होता जो वादी प्रगट करता है इसके विरुद्ध दूधरा अपर 
पैदा होता है जिससे दावा नहीं चल सकता | 


( ४ ) प्रतिवादी मुजराई चाहे या वांदी के विरुद्ध श्रपना दावा पेश करे । 


इस दशा में प्रतिवादी के वह कुल घटनाये' बयान करनो चाहिये जिनसे उसके 
मुजराई या दावे का इक प्राप्त हुआ हो और कानून से उसको मुजराई मिलन सकती हो 
या दावा उसका चल सकता दो । 


( ७० ) ४ 


यही चार प्रकार हैं जो मुद्दायलेइ के प्रतिवाद के हो सकते हें परन्तु यह श्रावश्यक 
नहीं है कि एक ही प्रतिवाद-पत्र में मुहयलह की ओझोर से एक ही प्रकार को जवाबदही 
की जावे | जैता अवपर द्वो एक से अ्रधिक्त या सब प्रहार का प्रतिवाद एक दी 
बयान तदरीरी में काम में लाया जा सकता है।! कभी कुछ घटनाये स्वीकार होती हैं 
कुछ घटनाएँ स्वीकार नहीं होतों, कुछ से इनकार होता है। जो घटनाय स्वीकार होती 
हैं उनके सही मानते हुये मुद्दायलेह उनके कानूनी असर पर एतराज़ करता है और 
उनका श्रसर दूर करने के लिए और घटनाएँ भी बयान करता है और इसी के साथ 
मुजराई या अपना दावा मुद्दई के मुकाबिले में पेश करता है। अमिप्राय यह है कि जैसा 
अवसर हो बैठा ही प्रतिवाद का स्वरूप होना चाहिये। 


जवाबदावा बनाने के लिये भी ल्लोडिंग के साधारण मिंयमों का ( आ्डर,६ नियम 
२, ४, ६, ८; १०, ११, ११५वं १३ जाब्ता दीवानी ) जो इस पुस्तक के प्रथम अध्याय में 
आवश्यक व्याख्या सह्दित दिये जा चुके हैं ध्यान रखना चाहिये। 

वादी, की उल्लिखित घटनाओं के साधारण विरोध के अतिरिक्त जो विशेष 
विरोध प्रतिवादी की वर्शन की हुई घटनाश्रों से प्रायः उत्पन्न होते हैं वह नीचे लिखे 
जाते हैं। आवश्यकतानुतार उनके स्पष्ट रूप से बयान तद्रीरी में लिखना चाहिये। 


(१) अ्रदालत के मुकदमा सुनने का अ्रधिकार न होना। ( शेष र्ण 
णेंप्रषंडवांट॑णा ) 

(२) पक्षों को अनुचित सम्मिलित करना या आवश्यक फ़रीक का सम्मिलित 
न होना | ६ 'एतानुंगंणवेढ्ल 0० ही४-|ंगां।वेश' ० ?शप६8 ) 

(३ ) दावे का किसी विधान से वर्जित द्ोना या दायर होने के योग्य न होना। 
( पिणानायरंएब्रंएशं।।ए ०१ 876, ) 

(४ ) कई बिनाय दावों के बेजा एक दावे में सम्मिलित करना | (#78-]००प४/ 
0९ (आपर568 0 $0०07 ) पि 

(५ ) दावे का कोई भाग का छूट जाना । ( 706 ०६ 3.888७(8. ) 

(६ ) तमादी | ( 7.ए्रए४४09. ) 

(७ ) ख़ामोशी व ढील । ( 8०१ए९४०७॥९४ धाते [,80०॥७४ ) 

(८ ) रोक वाद | ( ४0770 ) 

( ६ ) पूर्व न्याय । ( 68 उपताटा॥ ) 

( १० ) छपरा । ( शग2० ०० शा2०१४ 0०४४७. ) 

(११) निर्वाचन । ( छा४८४ंणा ) 

( १२ ) स्वीकारी या अंगीकारी | ( पिक्षल्‍धं०॥ ) 
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( ७१ ) 


(१३ ) राजकीय काये या हुक्म सरकार |( 8० 0£ 86986 ) 

( १४ ) देवीकारण ( कुदरती सबब ) | ( ५॥& ७१०० ) 

(११ ! न्याय युक्त उत्तर। ( |दृु्पां।घ०)॥४ ॥6/९४०8, पिपृपरां+% ) 

(१६ ) बेबाकी या अदायगी या तकमील या दस्तबरदारी। ( ?॥ए07७४॥ 

एश०णाप्रा०8 ०० रिशींए्रपृषांशाशाशा ) 

(१७ ) बदल का न होना ( शेशाई ए॑ 007थंव४/शद्ा07 ) 

( १८ ) न|लिश का अधिकार न होना । ( शेंद्वा। ०६ किष्ठात। 00 896 ) 

(१६ ) स्व प्रतिशञा भद्ठ करना (ज्िछाली 97 एश्ा+र्ण शाप, ) 

(२० ) मदरई का स्वय शिकायती काम में सम्मिल्रित होना। (00०77व- 
(एांए'ए ४॥९१र४४९॥०6 ) 

(२१ ) शिकायती काम का क्राबूनन जायज होना | ( उंप्रशागशाप्ं०घ, ) 

(२२ ) घोखा ( फ़रेब )। ( 7४४० ) 

( २३ ) श्रसत्य बशान । ( (ी$७९०/४४७॥ थाणा ) 

( २४ ) दोनों फ़रीक़ की ग़शतो | ( पाप 896 ) 

(९५ ) श्रनुचित दबाव । ( एं7)पं४४ [70#76॥08 ) 

( २६ ) नाबालग्गी या बुद्धि हीनता । ( ध॥णपोज ० वशह्यांधए ) 

( २७ ) परिवर्धन, नेकनियती से बदल देकर लेना । ( 2986#68 एएप्रार्शश/ 
607 ए४८6 ) 

( १७ ) मुकदमे के दौसन में परिवर्तन होना। ( शा तेप्रपगए 
रिक्ववेशादए 0 जिया; ) 


( २६ ) रसदी पाने का इक | ( 0णाएपं०पपंणा ) 
नियम नं० ३ ( 076७ पता, छा 8 ) 


प्रतिचादी के लिये यद पर्याप्त न होगा कि वहू उन घटनाओं व कारणों 
से जो वादी ने अर्जीदाने में बयान किये दो अपने बयान तहरीरी मे आम इनकार 
कर दे वरन्‌ उसके प्रत्येक घटना के वयान की बाबत जिसकी सत्यता वह 
स्वीकार न करता द्वो प्रथक, पथकू लिखना चाहिये, सिवाय दर्जे के | 


इस नियम का अभिप्राय यह है कि जो बयान मुद्दई ने अन्लींदावे में किये हों उनमें 
से इर बयान के लिये जिसको मुद्दायलेद स्वीकार न करता द्वी अलग श्रलग अपना जवाब 
बयान तहरीरी में लिखना चादिये।! कुल बयान की बाबत एक साथ लिख देना कि 
स्वीकार नहीं हैं ठीक न दोगा। जैसे यदि मुहई का बयान दो कि मुद्दायलेह ने उससे 


4. शरण ०६ घ्रणक्रन्रणाफ्र, 3 0॥ 90, 687 , 988 0, ज्ञ. श्र, 4080 , & । 8, 2976 
९४६, $. - 


( ७रे ) 


इ०) द० के लिये उनमें से १६) रू एक बार और १०) रु० दूसरी बार अदा 
किये | यदि मुद्ायलेह के इन घटनाओं से इनकार दो तो उसका छिफ यह लिखना कि 
तसल्लीम नहीं है, या इनकार है, काफी न होगा डसके कहना चाहिये कि उसने मुद्दई ऐे 
५०] रु कजज़ नहीं लिये और न ११] र० और १०) रु० मुद्दई के अदा किये | 


इसी प्रकार यदि मुदरई का बयान हो कि मुद्दायलेह ने उससे घोखा देकर ४०] रु० 
ले लिये और मुद्दायलेह के इससे इनकार हो तो लिखना चाहिये कि मुद्दायलेह ने 
केई घोछा मुद्दई के नहीं दिया भौर न १०) रु या और केई घन भुद्दई से लिया। केवल 
यह लिखना कि मुद्दायलेह के इनकार है या स्वीकार नहीं है, काफी नहीं हे । 

साधारण अस्वीकारी से मुद्दायलेह का फेई बयान उन घटनाओं की बाबत नहीं 
झाता जो मुद्दद बेयान करता है इसलिये भगड़े का मामला स्पष्ट नहीं होता और ने 
पूरे व्यवहार पर उचित प्रकाश पड़ता है। विवादास्पद विषय ( तनवीह ) नियत करने 
और मुकदमे का उचित निर्णय होने के लिये यह अत्यन्त श्रावश्यक है कि अदालत 
के भाणड़े के दोनों पहलू दृष्टिगोचर दो जावे । जब मुद्दे, एक घटना के सत्य कहे 
और मुद्दायक्षैद्द उसके श्रतत्य बतलावे, तब तनकझीह पैदा होती हैं, कि ऐपी चदना प्रटित 
हुई या नहीं। 


जैमे अन्लींदावे में मुहई ने १० घटनाये' लिखी हों और उनमें से मुद्ायलेद 
६ के स्वीकार न करता हो या स््रैठ बतलाता हो तो उसके चाहिये कि उन ६ घटनाश्रों 
में से प्रत्येक की बाबत अपने बयान तहरीरी में छिलसित्ते से वह बयान लिखे जो सुद्दायलेद 
के झनुसार ठीक हें और इस तरह पर मुदई के सब बयानें का जवाब दे | 


२ हजें की बाबत इस तरह का बयान लिखने की आवश्यकता नहीं दोती | हजें के 
सिफ स्वीकार न करना काफ़ो द्ोता है [ः 


नियम नं० ४ ( ७१७ शा], छण७ 4 ) 


यदि प्रतिवादी अर्ज्जीदावे में लिखी क्रिसी घटना से इनकार करे तो उसके 
चाहिये कि अस्पष्ट प्रकार से न करे वरन वास्तविक घटना इल्लेव करे। जैसे यदि 
यह बयान किया गया हो कि उसने कोई नियत रक्षम पाई तो उस विशेष रक्षम के 
पाने से इसकार करना पर्याप्त न होगा उसके उस रकम या उससे किसी अंश के 
पाने से इनकार करना चाहिये या यह लिखना चाहिये कि इतनी रकम उसके 
मिली । यदि काई घटना बहुत से इालात के साथ बयान की गयी द्ो तो उस घटना 

- से उन हालात के साथ इनकार कर देना काफी न होगा | 
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( ७३८) 


नियम ३ में हर घठमा के विषय में अलग २ जवाब देना आवश्यक बतल्लाया गयी 
है और नियम ४ में यह बतलाया गया है कि किसी घटना से इनकार किस प्रकार से 
करना चाहिये | यदि अज़ींदावे में मुदई ने यह बयान किया हो कि मुद्दायलह ने उससे १० 
जनवरी सन्‌ १६४५ के। १०० रु० कक्ष लिये, और मुद्दायलद इसके जवाब में सिर्फ 
इतना कह्टे कि उसने उक्त तारीख के। १०० <० कक्ष नहीं लिये तो यद्द इनकार काफ़ी 
नहीं है | क्योकि हो सकता है कि मुद्दायलद्द ने ३० जनवरी सन्‌ १६४४ के बजाय १५ 
जनवरी सन्‌ १९४१ के। १०० रु० कल्ने लिये हां, या १०० रु० की जगह ५० रू० कक्ष 
लिये हे।, श्रोर इसका इनकार मुद्दायलह_ को ओर से ऊपर लिखे वाक्य से नहीं दोता। 
इस नियम के श्रतुतार पूरा इनकार जब होता है जब मुद्दायलह यह कहे कि उसने 
१० जनवरी तन्‌ १६४५ या किसी और तारीख के मुद्दई से १०० झ० था और केई 
मतालबा क्षे नहीं लिया | 


इसी प्रकार यदि मुददई बयान करे कि उसका और मुद्दायलह का एक इक्रारनामा 
इन इन शर्तों से हुआ था और मुद्दायलइ उसके जवाब में ठिफ़ इतना कहे कि उसके, 
फ़रीकैम के दर्म्यान इक़रारनामा का उन शर्तों से जो मुद्दे बयान करता है, होने से इनकार 
है, तो यह इनकार साफ़ नहीं है | मुद्दायलद्द को यह कहना चाहिये कि उसको इनकार है 
कि फरोकैन के दरम्थान वह इक़रारनामा जो मुहई बयान करता है, या और केई 
इक़रारनामा मुहई की बयान की हुई शर्तों से, या किन्हीं और शर्तों से हुआ। अगर 
उसके इक़रारनामा का होना स्वीकार हो ओर शत्त स्वीकार न हों तो यह कहना ज़रूरी 


है कि शर्तें नो नियत हुईं, यह थीं और जो शर्तें मुदई बयान करता है वह 
गलत हैं। 


अगर अक्षींदाने में यह बयान दो कि मुद्ायलह ने मुहई के कारिन्दे को स्थान 

बम्बई में १०० रु रिश्वत के ता० ५ जनवरी सन१६४५४ के दिये और मुद्दायलद इसके 

जवाब में यह कह्टे कि उसने उस ताराख पर मुददई के कारिन्दे को १०० रु० रिश्वत के 

बस्बई में नहीं दिये तो यह जबाब मुद्दायलह का इस नियम के श्रनुसार स्पष्ट इनकार नहीं 

है क्योंकि असली घटना रिश्वत देने की है और मुदयलइ के ऊपर के जबाब से उससे 

साफ इनफार नहीं होता, क्योंकि समव है कि रिश्वत बम्बई के बजाय अहमदाबाद में दी 

हो, या ६-जनवरी सन्त १६४५ के बजाय फरवरी सन्‌ १६४५ की किसो तारीख को दी हो 

| और १०० र० की जगद्द १० र० या। और केाई मतालबा दिया हो| सही जवाब 

' मुंद्दायलह की ओर से यह होना चाहिये कि उसने ४ जनवरी सन्‌ १६४४ के या किसी 

। अन्य तारीज़ पर, बम्बई में या किसी अन्य स्थान पर महई के कारिन्दे को ०० रु० या 
! कोई मतालबा रिश्वत में नहीं दिया | 


इस नियम का प्रयोजन ( श्रभिप्राय ) भी वही है जो नियम नं० ३ का है। दोनों 
/ कायदों से जो झगड़े के मामले फ़रीकैन के मध्य में होते हैँ बद ठीक निश्रय हो जाते 
हे २ .] 


( ७४ ) 


हैं और केई पक्ष भ्ुकृदमे की सुनवाई के समय मामल्ले से इधर उधर नहीं 
जा सकता [! 


चियप नं० ५ ( 00७ पा, फछषो४8 8 0.7. 0.) 


अर्ज़ीदावे में प्रत्येक्ष घटना का बयान, जिसकी बाबत स्पष्ट रूप से या 
आवश्यक अभिप्राय से इनकार न किया जावे, या जिसके भुद्दायलह अपनी 
सीडिह्ल में अस्वीक्ार न बयान करे, स्वीकार समझा ज्ञायगा, सिवाय ऐसे व्यक्ति 
के विरुद्ध जे। अयोग्यता रखता हो। ' 


परन्तु यदि अदालत अपने अधिकार से चाहे ते। उस स्वीकार युक्त 
घटना का ऐसी स्वीकृति के अतिरिक्त अन्य प्रकार से प्रमाणित फिये जाने की 
आजा दे सकती है | हि 


इस नियम का वास्तविक अ्रश्िप्राय यह है कि बादी के जितने बयान हों उन सब 
की बाबत प्रतिवादी का पूरा जवाब होना चाहिये | यदि प्रतिवादी वादी के किसी बयान 
का नवाव भपने ज्लोडिज्ञ में न दे तो उससे यह समझ लिया जायगा कि वह वयान 
उतक्ो स्वीकार हे |: परन्तु यह रूल तभी लागू होगा जब मुद्दायलद्द श्रपना जवाब दाखिल 
फरे | जवाब न दाखिल करने से यह नहीं मान लिया जावेगा कि वह श्रर्ञीदावे 
के बयान स्वीकार करता है।* इसलिये बहुत ज़रूरी है कि छोटी से छोटी घटना भी 
उचर रदित नहीं रहनी चाहिये ओर जो कुछ बयान प्रतिवादी का प्रत्येक घटना को 
चाबत हो वह लिख दिया जावे। 


जो प्रतिवादी अवयस्क या बुद्धिदीन दोते हैं चह अयोग्यता रखते हैं। उनके 
विषय में यह नियम लागू नहीं दोता ।* 

नियम ३, ४ श्रौर १ का मिल कर अभिप्राय यह है कि हनकार भर 
स्वीकृति हर घतना का ए_यक और अलग २ हो और वह इनकार और स्वीकृति 
स्पष्ट और खुले शब्दों में होन कि सम्देद युक्त शब्दों में ४ यदि किसी घटना ऐे 
इनकार न किया जावेगा तो यह समझा जावेगा कि वह स्वीकार है। 


/ किसी घटना से इनकार दो प्रकार से द्वोता है पहिला यह कि प्रतिवादी वांदी 
को बयान की हुई किसी घटना को स्वीकार न करे और दूसरा थद्द कि वह उ्त 


2 कमल अमल के कि मकर न कल 
3. & 4. के, 929 &॥, 720, 924 080 888, 928 068॥ 578 
2, ॥ पे, 988, अग्ह 469, 948 ॥6४9, 268, ; ॥,, ॥8, [.४॥ 628. 
3, ॥ ७ ऐ. 48, 00 700, & ॥ 98 928 7.09 769 
4. & 4. 8 986 7400 428, 7923 0४0 ॥4 
5 3, ७ ह# 55 8, 700, 8. 7 8, 4927 8॥ 225, 929 १ 950 (987 ) 





( ७४ ) 


घटना की बावत यह बयान करे कि असल में वह घटित नहीं हुईं। “स्वीकार न करने” से 
“इनकार करना” अधिक प्रभावशाली शब्द है और दोनों के आशय में साधारणतया 
यह भेद होता है कि श्रत्वीकारी से अभिप्राय यह द्दोता है कि प्रतिवादी के शान में बह 


घटना नहीं घटित हुईं और प्रतिवादी उत घटना के वादी से प्रमाणित कराना 
चाइता | 


इनकार से अमिप्राय यह द्वोता है कि वास्तव में वह घटना घटित नहीं हुईं ओर 
वादी का बयान उसके विषय में असत्य है। इसलिये जब झगड़े वाला व्यहार प्रतिवादी 
को शात हो और वह उसके न होने का विरोध करता हो तो उसकी श्रोर से इनकार 
होना चाहिये |यदि वह मामला प्रतिवादी को ज्ञात नहों तो उसकी ओर से 
केवज्ञ श्रस्वीकार करना काफ़ी होगा। 


यदि वादी किसी कारये को प्रतिवादी का किया हुआ बयान करे और 
प्रतिवादी उस बयान को सच न मानता हो, तो उसको चाहिये कि वह उस बयान से 
इनफ्वार करे और कहे कि उसने वह कार्य नहीं किया |! 


उदाहरण 


१--जब मुदरई की शिकायत दो कि मुद्दायलह ने पुदई की प्मीन पर अनुचित 
हस्तक्षेप किया श्रौर श्रमूक मूल्य की लकड़ी काठ कर श्रपने काम में ले ली तो यदि 
मुद्दायलह को इससे इनकार हो तो कहना चाहिये कि मुद्दायलह ने मुद्दई की क्विंसी 
आराज़ी पर हस्तक्षेप नही क्रिया और न कोई लकड़ी काटी या अपने काम मे ली । 


२-यदि मुदहरई का बयान हो कि मुद्दायलह ने मुद्दई की दुकान स्थित बाक्षार फुलही 
शहर आगरा पर फ़ब्ज़ा नाजायज, कर लिया और मुद्दायलह को ऐसा करने से इनकार हो 
श्र इस बात से भी इकछार हो कि मुद्दई की कोई दूकान उस बाज़ार या शहर में हैतो 
उसको नोचे लिखे दो वाक्य लिखने होंगे । 


(ञ) मुद्दायलह ने किसी दुकान स्थित बाज़र फुलही शहर आगरा पर 
अनुचित अधिकार नहीं किया | 


(ब ) बाज़ार फुलही शहर श्रागरा में मुद्दई की कोई दूकान नहीं है। _ 
श्रगर कोई दुकान शर्ज्ञीदावे में विशेष करके लिख दी हो तो यह जवाब 


देना होगा ;-- 


( अर ) दूकान जिसका बयान अजींदावे में है, मुद्ददे की दुकान नहीं है। 
( व ) मुद्द।यलनह ने उस दुकान पर कब्ज़ा नजायज, नहीं किया। 


, 4. 3, 8. 98 4, 828 , 988 ॥.00 409. 


( «६ ) 


यदि प्रतिवादी को किसी घटना का कोई भाग स्वीकार और कोई साग अस्वीकार 
हों तो साफ़ लिखना चाहिमे कि इतना अंश स्वीकार है और इतना अस्वोकार हे या इतने 
भाग से इनकार है। 


जैसे अज़ींदावे में यह बयप्त किया गया है कि सुदायलह ने प्रस्रुक बयान क्रिया 
लिस पर यक्रीन करके मुद्दई ने श्रमल किया और वह बयान घेखा और गलत बयानी 
पर निर्मर था, उसके जवाब में मुद्दायलइ कह सकता है कि उसके वह बयान करना 
तसलीम है मगर इससे इनकार है कि बह धोखे और ग़लत वयानी पर निर्भर था। संदेदद 
और संशय दूर करने के लिये बहुघा इनकार के साथ ऐसे शब्दों के लिखने की भी 
आवश्यकता होती है जो मुहयज्ह के मतलब को ठोक प्रगट करें जैसे,यदि घुद्दई का 
बयान हो कि “मुद्दायलद्त ले १० जून सन्‌ १६४६ को मुहर से २०० रु० कज' लिये,! 
और मुद्दायलद को यह कज़ो था कोई श्ौर कर्ज़ा लेने से इनकार हो तो उसको लिखना 
चाहिये कि “मुद्दायलद्द ने ता० १० जून सन्‌ १६४६ या किसी और तारीख़ पर २०० <० 
जो मुदरई माँगता है या कोई और कार्ज़ा मुदई से नहीं लिया” यदि उसने भागड़े वाले 
कर्ज के सिवाय कज़ों लिया और दिया हो तो कहना चाहिये कि “मुद्यलह ने वह कर्शा 
पा दावा है नहीं लिया और न कोई श्रन्य कर्ज़ा मुदुई का मुद्दायलह के छुम्मे 
ष््वा १9 ॥ 


यदि मुददई किसी आदमी के ऋवयर्क ( नाबालिग ) बयाव करता हो और 
उसकी उम्र १८६ साल से कम बतल्ाता हो और सुद्दायलह को उसकी अवयस्कता 
से इनकार दे! ते सब से अच्छा सार्ग यह देता है कि इनकार के साथ 
उसकी ठीक, या अनुसान से अवस्था जे मुदायलह के शान में दे। प्रकट कर दी नावे 
जिससे कोई बयान सें संदेह न रदे | इसी तरह श्गर अदा की हुई रकम की तदाद 


की बाबत कमी बेशी का रूपड़ा हे! ते मुद्दायलद् के जवाब में सद्दी रकम प्रगढ 
करना .उचित देता है। 


अगर मुदई ने दावे को तासादो से बचाने के लिये केाई विशेष कारण बयान 
किया है। या केई विशेष श्रार्शथकल लगाया हैा। तो जवाब में उस वजह से इनकार करते हुए 
यह भी कहां जा सकता है क्‍ह्ि वह वजह काबून से प्रियाद बढ़ाने के ल्निये 


काफ़ी नहीं है या कि वह शअश्रार्टकिल जे। मुहर लगाना चाहता है लागू 
नहीं होता | 


उन घटनाओं के अतिरिक्त जो तत्व मुकदमा होती हैं। अजोदावे के प्रथम भाग में 
कुछ बातें ऐसी लिखी जाती हैं जिनसे पक्षों का आपत का सम्बन्ध या व्यवहार का उत्नन 
होना प्रगण होता है । ऐसी बातें शर्ज़ीदावे के मध्य में या अन्त में मी असली घटनाओं 
के साथ में श्रा जाती हैं लेकिन वह व्यवहार का तत्व नहीं होती | इस प्रकार की 
घटनाओं की बाबत यदि सुदायलह को उनसे इनकार दो, तो वह एकत्रित रूप से 


. छछ७ऊ ) 


इनकार कर सकता है और कह सकता दे कि णो घटनाएँ घारा नं० “*“में लिखी हैं 
उनसे कुल से श्रौर उनमें से प्रत्येक घटना से इनकार है, या स्वीकार नहीं है । 


नियम नं० ६ ( 079७ जा, छण७ 6 0. 2.0.) 


यदि किसी नक॒द रुपये के दावे में प्रतिवादी वादी के दाये से कोई निश्चय 
रकम मुजरा लेना चाहता हो, जे। विधानानुक्षार प्रतिवादी के वादी से मित्र 
सकती हो और जो अदालत के आर्थिक अधिकार सीमा से अधिक न हो, ओर 
उसके सम्पन्ध में दोनों पक्त वही हैसियत रखते द्वो जो उस के दबे में हो, 
तो प्रतिवादी मुक्तरमें की पहिली पेशी के सम परन्तु उसके बाद नहीं, जब , 
तक कि श्रदालत श्राज्ञा न दे देवे, अपना बयान तहरीरी दाखिल कर सकता 
है जिसमें उप्त कर्जे का विवरण जिसकी चढ़ मुजराई चाहता है, दर्ज होगा। 


२--ऐसे बयान तहरीरी का ऐसा ही प्रयोजन द्ोगा जैत्ते अर्जीदावे 
का, एक काट के दावे (07088 5०८) में, जिससे आदलत प्रारंभिक दावे 
और मुजराई दोनों, की बाबत पूर्ण निर्णय कर सके, किन्तु उसका कोई प्रभाव 
उस आर (]6॥) पर, जो किसी धकील का उस खच के मुकाबले में जो 
डिगरी से उसके दिलाया गया हो, न द्ोगा ! 


३-भो नियम प्रतिवादी के जवाबदाधा से लागू होते हैं चह उस बयान 
पहरीरी से भी लागू होंगे जे। मुज्ञाई के दावे के जवाब में हो । 


वदाहरण 


(श्र) श्र? ने व! के लिये २००० रु० वहीयत से छोड़े और “ क? को झपना 
निष्ठा कर्ता ( कसी ) भर शेषाधिकारी (7०शंतेप्आए 087088) नियत 
किया। *ब! मर गया और “ख' ने 'ब” की सम्पति का प्रबन्धक पत्र 
( चिट्ठियात एद्तमाम तरका प्राप्त )किया । “क? ने १०००)%७० 'ख” की 
जमानत की बाबत अदा किये फिर “ख? ने वसीयती रुपये की “क?! पर 
नालिश की | *क ? वसीयती रुपये में से १००० रु० कऱ् की बाबत मुजर। नहीं 
पा सकता क्‍योंकि 'क? और ' ख” की वसीयती रुपये के बारे में वह दैसियत 
नहीं है जे १००० र० अदा करने के बारे में है। 


(ब)* अर ! बिना वसीयत किये और “ ब॒? का कक्ष॑दार, मरगया। “क? ने अर? 
की जायदाद का प्रबन्धक पत्र ( एड्वमाम की चिट्ठियात ) द्वाणिल क्रिया। 'ब? 


( ७८ ) 


ने उसमें से कुछ जायादाद ' क! से खरीद की | दावे में, जे क्रोमत की बाबत 
८ क ?* ब ! के ऊपर दायर करे, उसमे *ब? अपना कर्जा “क'” से मुजरा 
नहीं पा सकता क्‍योंकि * क ? की दे! हेसियत प्रथक्‌ २ हैं। पहिली “ ब ? के बेचने 
वाल्लें की जिससे कि बह क़ौमत का दावा दायर करता है और दूसरी “श्र! 
का प्रतिनिधि देने की । 


(क)"'अ' ने 'ब! पर हुन्डी की नालिश की, “ब?का बयान है कि “अर * ने 
बेजा गफलत उसके माल्न के बीमा कराने में की और वह हज का जुम्मेदार 
है जे उसके मुजरा मिलना चाहिये | इज का मतालबा निश्चय न हेने के 
वजह से मुजराई नहीं हो सकती | 


(ख)'अ' ने ' ब” पर हुन्डी की ५०० रु० को नाशिल की। “ब ! की एक डिगरी 
१००० रु० की ' श्र ? पर है। देनों मतालबे निश्चित हेने के कारण मुजरां 
हो सकते हैं । 9 


(ग) अर ' ने ' ब? पर अनुचित हस्तक्षेप ( सदाखलत बेजा ) के ज कीनाशिल 
की। 'ब? के पास ' अर? का एक प्रामेसरी नोट ( झुका ) १००० ० 
का है और वह उसके उस मतालबे से मुजरा कराना चाहता है जे दावे में 
“ ञ्ञ ! के दिलाया जावे । * ब”? ऐसी मुजराई करा सकता है क्‍योंकि तजवीज, 
होते ही देनों मतालने निश्चित हैं। जाते हैं । 


(थघ )'अ!? और “बः?ने “क? पर १०००० की नालिश की। “ क! ऐसे दावे 
में वह कर्जा जे सिफ़े * अ? पर वाजिब दो मुजरा नहीं करा सकता | 


(च)'अ्र' ने “ब? और 'क? पर १००० रु० फी नालिश दायर को। ब! 
अपना कर्जा जो श्रकेल्े ' श्र ! से लेना दो मुजरा नहीं करा सकता । 


(छु)“श्र' पर “व! और “क? की सामके की केठी के १००० र० चाहिये।॥ 
* व? मर गया ओर “' क” जीवित है | “अर? १५४०० रु० के कज़ें का दावा 
जा श्रकेश्े “क? पर चाहिये, दायर करता है। '*क!? १००० झ० की 
मुजराई करा सकता है। 


ऊपर लिखे नियम और उसके उदाहरणों के ध्यान के साथ पढ़ने से शांत 
दोगा कि मुजराई विशेष दशाश्रों में और विशेष प्रकार के मुकदमे में होती है। जब तक 
इस नियम को सब शर्तें पूरी न हैं। मुजराई नहीं हे सकती । वह शर्तें बह हैं|? 

१--दावा नकद रुपये का हो | 

२--जिस मतालवबे की सुजराई चाही जाती हो वह निश्चित रकम हो। 

7, 8, फ 949 हा, 878 ; 94 ॥ 45 , 996 एक, क/. 


( ७६ ) 


३-- वह मतालबा श्रदालत की माली अधिकार सीमा से ऊपर न हो | 
४--वह रकम कानून से वसूल होने योग्य हो | 


४ -मुद्दायलद, की मुज़राई रकम को बाबत वहीं देषियत हो जे मुद्दई की 
नालिश के मतालबे को बाबत दो, या दूसरे शब्दों में दे।नों फ़रीकैन 
के। वही हैसियत हापिल हो जे मुद्दई के दावे में उनकी हो। 


यह जरूरी नहों है कि मतालवे-मुजराई की संख्या मुद्दई के दावे से कम हो, 
यदि मुजराई और मुद्दई के दावे की संख्या बराबर होती दे ते एक फ़रीक का 
दूसरे के जिम्मे कुछ नहीं रहता, यदि भुजराई का मतालबा मुद्दई के दावे से ्रधिक 
हो तो जितना श्रघिक द्वोता हे उतने की डिगरी मुद्दई के मुकाबले में हो सकती है 
( उदाहरण ख ) यदि मुहई का दावा खारिज भी हो जाय तब भी मुद्दायलद ढिंगरी 
पा सकता है [! 


एक हेशियत का मतलब यह है जैसा हक़ मुद्दई के प्रद्दायलद् से रुपया 
माँगने का हो उसी तरद मुहयलह के भी अपने रुपया माँगने का इक मुद्दई से हो | 
अगर एक फरीक़् वी या मैनेजर की देसियत से रुयया माँगता हो और दूसरा जाती 
हैतियत से तो दोनों की दैतियस एक नहीं होती भर मुजराई नहीं दो सकती ।२ 


अदायगी और मुजराई के भेद के ध्यान रखना चाहिये। भदायगी किसी 
जुम्मेदारी की बाबत द्ोती है जिसको पूरा कराने के लिये नालिश होती है । भुजराई 
किसी औ्रौर पथक्‌ माप्रल्ले के विषय में होती है जिसकी जुम्मेदारी म्रददई पर होती है और 
मुज॒राई चाहने पर उसकी मिसबत भागड़ा मुकदमे में तय होता हे ।* 


चूँकि मुजराई का सम्बन्ध एक प्रथक व्यवहार से होता है इसलिये मुजराई के 
मतालबे पर अज़ी-नालिश की तरह कोर्टफीस देना पड़ता दे |* अदायगी के उज्र पर 
कई कोर्टफीस नहीं दिया जाता ।० 


अगर मुद्दायलद अपने जवाबदावे में मुजराई का विरोध नहीं उठाता तो वह 
मुजराई की शहादत देने से और उस पर बहस करने से रोक दिया जाता है |? और 
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( 5४० ) 


मुद्दे की डिंगरी दो जाने पर, उसको इजरा में भी ऐसो सुजराई मुद्दायलह नहीं पा 
सकता |? इसलिये अत्यन्त आवश्यक है कि मुद्दायलद् मुजराई का विरोध जवाबदावे में 
स्पष्ड रूप से लिख देवे | 


मुजराई का मतालबा निश्चित होने का श्र्थ यह है कि उसकी संख्या निश्चित 
हो न कि यह कि वंह दूसरा पक्त स्वीकार करता हो या उसकी डिगरी अ्रदालत से सादिर 
हो चुकी हो। 'अनिश्चित दर्जे या खिसारे की मुजराई नहीं दो सकती |* यदि दिसाव 
लगाने पर मतालबा निश्चित किया जा सके तो उसकी भुजराई मुद्दायलद् माग सकता 
है |? परन्तु जदोँ पर फरीकैन का पुराना हिसाब देखना पड़े और बिना दिसाब के रकृम 
निश्चित न दो सकती दो या मुद्दायलदइ के हिस्से या उसकी संख्या की निस्वत भागड़ा हो, 
ऐसी दशा में मुद्दायलद्द पुजराई नहीं माँग सकता ।१ 


श्रदालत मुजराई का प्रश्न उसी संख्या तक फ़ैसल कर सकती है जितना कि 
उस अदालत को अधिकार हो, क्योंकि मुद्दायलद् की मुजराई के रकम कौब ।बत हेसियत 
एक सुद्दई की तरद द्वोतीदे और उसके हक में आर्डर २० रूल १६ फिकरा $ के 
अनुसार डिगरी सादिर की जा सह्तती है [* इसलिये यदि म्रुज़राई का मतालबा श्रदालत 
के नकदी अधिकार से अ्रधिक दो तो उसका दूसरा दावा किया जा सह्तता है या धुदई 
के ऐसी संख्या स्वीकार कर लेने पर उचति हुक्‍्स दिया जा सकता है। यह श्रावश्यक 
नहीं है कि दावे श्रोर मुजराई कीसझया मिल्ला कर श्रदालत के श्रार्थि_ भ्रधिकार के 
अन्दर दें! क्योंकि वह दो दावे गिने जावे गे।" जैसे एक मुसिफी के दावे में जहाँ भदालत का 
अर्थिक अधिकार ५००० २० हो और यदि दावा २००० का हो किन्वु मुद्दायलद 
१०००) रु० तक की मुजराई मांग सकता है । 


नियम नं० ७ ( >व७ जया, ए०७ 7 0. ए. 0. ) 


अगर मुद्दायज्ञह एक से अधिक और जुदागाना जवाबदही था मुजराई 
पर भरोखा करता दो जो प्थक और अलग २ घटनाओं पर निभ र हों, बह जहाँ 
तक हो सके पृथक और अलग २ लिखी जावें। 


इस नियम का श्रप्मिप्राय यह है की मुद्दायलह मुद्दई के दावे का जवाब कई 

प्रकार से दे सकता है और एक से श्रधिक मतालबे की मुजराई माँग सकता है। यदि 

ऐसे जवाब या मुजराई अलग २ घटनाओं से बनते हों तो वे घटनाएं अलग २ 
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( 5६ ) 


'बिजनी चांदियें। ऐसा करने से प्रत्येक का फैसला अलाहिदा २ किया जी सकेगा ओर 
मुदरई भी अलाहिदा '₹ जवाब दे सकेगा । ( देखे भार ७ नियम ८ ) 


नियम नं० ८ ( 0:१७ शा, छ&ए७ 8, 0. ?. 0. ) 


काई वजह जवाब दावा की, जो नालिश करने या मुजराई का बयान 
तहरीरी दाखिल करने के श्राद पैदा हुईं दो, मुद्दायलद्द या सुदई, जैश्षो सूरत हो, 
अपने बयान तदरीरी में 5ठा सकता है। 


साधारण नियम यह है कि फरीकैन के स्वत्व व अधिकार का निर्णय उस तारीख 
तक किया जाता है जिध तारीख पर भुकदमा दायर किया गया हो! परन्तु विशेष 
परिस्थितियों में न्याय-रक्षा के लिये अदालतें दावा दायर दोने की बाद की घटनाश्रों का 
भी फैसला 'करते समय रूयाल कर सकती हैं । 


इस क़ायदे के अनुसार विशेष परिस्थित में मुदरर और मुद्दायलद्द दोनों दूसरा बयान 
तहरीरी दाखिल कर सकते दें ओर वह विशेष परिस्थित यह है कि उसके दाखिल करने का 
कारण, भरज़ीदावा या बयान तहरीरी मुजराई का, दाखिल करने के वाद पैदा हुई हो । 
इसी नियम के अनुसार मुद्दई मुद्दायलद के मुजराई के बयान तदरीरी के जबाब में अपना 
गयान तहरीरी दाखूल करता है | 


नियम नं० ९ ( 074७ एता|, एि्ा० 9, 0. ?, 0) 


कोई प्लीडिंग बाद बयान तहरीरी मुद्दायलद् के दाखिल नहीं किया जायेगा 
सिवाय उस प्लीडिग के जे। 'मुजराई के जवाब मे पेश किया जावे किन्तु अदात्नत 
की आज्ञा से और ऐसी शर्तों' पर जिनके अदालत उचित सममभे नया प्लीडिंग 
दाखित हो सकेगा, परन्तु अदालत के अधिकार है कि जिस समय चाहे बयान 
तहरीरी या अधिक (मज़ीद) बयान तदरीरों दाखिल करावे और उसके दाखिल 
फरने के लिये समय नियत फरे। 


साधारण नियम यद्द हे कि मुद्दायलह का बयान तदरीरी दाखिल द्वोने के बाद 
कोई ज्लोडिज्ञ दाखिल नहीं होता किन्तु तोन परिस्थितियों में ऐवा होता है और वे ये हैं-- 


(१) जब मुद्दायलह ने मुजराई चाही हो, तो मुहई उसके जवाब में अ्रपना 
बयान तइरीरी दाखिल कर सकता है। 
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११ 


( परे ) 


(२) श्रदालत की इजाज़त ते ओ९ उनशर्तों पर जो श्रदालद नियत करे 
दोनों फरीक नया या अधिक बयान तहरीरी दाखिल कर सकते हैं। 

( ३ ) जब श्रदालत स्वयं किसी फ़रौक से बयान तहरीरी या झधिक बयान 
तदरीरी माँये 


नियम नं० १० ( 005७ पा, छण० 0, 0. ९, 0.) 


अगर कोई फ्रीक़ जिससे बयान तहरीरी माँगा गया है, बयान तदरीरी 
उस अवधि के अन्दर दाखिज् न करे जो अदालत से नियत हुई दो तो अदालत 
के अधिकार है कि उस फ़रीक् के विरुद्ध तजवीज़ देवे या मुक़दसे की निसकत 
काई ऐश हुक्म दे जो रचित हो । 


नियम न॑० ६£ और १७ का उद्देश्य है कि श्रतिरिक्त, जवाब दावा पेश करने से 
पहले अदालत की शआ्राज्ञा प्राप्त करलो जावे! यदि अ्रवयत्क मुद्दायलद मुकदमे 
के दौरान में वयस्क या बालिगू हो जाता है तब भी वह श्रदालत से आशा 
लिये बिना स्वय जवाब दावा नहीं दाखिल्न कर सकता है।* यदि फरीकैन की ज्ञीडिज्ञ 
में कोई त्रुटि या श्रसष्टता हो तो अदालत उसके एक पूर्ण और श्रतिरिक्त जवाब 
दावा दाखिल करने की आशा दे तकती है।* और उस फरीक़ के, अदालत की आशा 
उल्लघन करने पर उसके विदद्ध मुकदमा फैसला कर सकतो है या अन्य उचित हुक्म 
दे सकतो है । ध्यान रहे कि अ्रतिरिक्त जवाब दावे में कोई फरीक अपने पहले जवाब 
दावे के विरुद्ध बयान नहीं कर सकता। | 


बयान तहरीरी की बनावट 


जैसा कि नियम नं० २ की टिपपयों में उद्तिलित किया गया है प्रतिवाद के 
स्वरूप ४ होते हैं । 
(१) प्रतिवादी अ्रजीदावे के बयान और घटनाओं से इन्कार करे या उनके 
स्वीकार न करे | 


(२ ) प्रतवादी उन बयानों के स्वीकार करे पर उनका प्रभाव नष्ठ करने 
के लिये अन्य घटनाये बयान करे जिनसे उत पर जिस्मेदारी न श्राती हो। 


(३ ) अजींदावे को घटनाओं को स्वीकार करते हुए भी उनके विधाना- 
चुसार प्रभाव पर आक्षेप करे | अथवा, 
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प्र 


( पे ) 


(४) प्रतिवादी श्रदायगी की मुजराई चाहे या वादी के विरुद्ध अपना 
दावा पैश करे | 


प्रतिवाद के येही ४ स्वरूप हो सकते है. जो विशेष २ परित्यितियों और दशाओं 
में काम में लाये जातें हैं| आवश्यकतानुतार चारों प्रणाली एक ही णवाबदावे में काम 
में लाई जा सकती हैं क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि एक ही प्रणाली प्रयोग में 
लाई जावे। ह 


जवाबदावा लिखने की एक से श्रधिक रीतियाँ प्रचिलित हैं] एक रीति जिसकी 
सबसे श्रधिक प्रथा है वह यह है फी पहिले अज्ञींदावे की प्रत्येक धारा के विषय में इन- 
कारी, स्वीकारी या अ्रस्वीकारी लिखी जाती है। इस प्रकार अज्ञीदावे के सब धाराओं 
की बाबत लिखने के बाद अ्रतिरिक्त बयान ( उज्रात मज्नीद ) या इसी तरह के शब्दों से 
सरनामा करके मुद्दयलद के विरोध लिखे जाते है जिनमें मुद्दायलद्द का कुल मुक़दमा 
लिखा जाता है | 


दूसरी रीति यह है कि अ्रज्ञीदावे के हर फिक़रे की वाषतत इनकार या स्वीकारी होना 
या न होना लिखते हुये उस फिक़रे फा पूरा जवाब मुद्दायज्नद कौ ओर से एक या एक से 
अ्रधिक फ़िंक़रों में लिख दिया जाता है। जब इध प्रकार भर्ज़ीदावे के एक फ़िक़रे का मामला 
पूरा हो जाता है तो दूसरे फ़िक़रे की बाबत इनकार, स्वीकारी था श्रस्वीकारी लिख 
कर उसका पूरा जबाब दिया जाता है। इसी तरह दर फ़िकरे का जबाब देकर कुल बयान 
तदरौरी तैयार होता है | 


तीयरी रीति यह है कि श्रक्नीदावे के फ़िक़रों का इवाला न देकर मुद्यज्ञद मुकदमे 
की तत्व घटनाएँ बयान करता है और उस सिलसिले भें उन घटनाओं के विषय में जे। 
मुददई ले बयान की हैं| इनकारो या स्वीकारी करता है। 


ज्लीडिंग के उदाहरण जे। इस पुस्तक में आगे दिये जावेंगे उनमें तीनों तरह के 
बयान तदरीरी मिलेंगे किन्तु सबसे उत्तम रीति यही दोती है कि मुद्दायलद अज्लींदापे के 
हर फ़िक़रे के| नम्बरवार क्षेते और उसकी बाबत बयान करे कि उससे इनकार है या 
वह स्वीकार है या स्वीकार नहीं है या इतना स्वीकार है और इतना स्वीकार नहीं है 
ओर उसकी बाबत मुद्दायल्द का उत्तर क्या है और पूरा जबाब उसी जगद लिख दे | 
जब पदिल्ले फिकरे का जवाब इस तरह ज़तम दे जावे तब दूसरा फिक्वरा लेवे और उसका 
जबाब भी उसी तरद लिखे | फिर तीतरा, चौथा, पाँचव[ फ़िक़रा वगेरह अन्त तक 
लेता जावे और जवाब देवे और अपने घटनाम्नों के और कायूनी विरोध उचित स्थान 
पर लिखता जावे और बचे हुये विरोध या मुजराई हत्यादि श्रन्त में लि देवे | इस तरह 
तैथ्यार किया हुआ तदरीरी दाज़िल देने से दोनों पक्षों का सुक़दमा बहुत जल्द समझ; 
में आ जाता है और विवाद.रपद विषय ( तनक़ौह ) आसानी से नियत हो जाते हैं | 


( वह ) 


ध्लीडिंग के नियमों की पूर्ति मी उत्तम रूप से|हे| जाती है। जे! बयान- तहरीरी के; नमूने 
श्रागे दिये गये हैं वह बहुषा इसी बनावट के हैं। 


प्लीडिंग में, नियमों के अनुसार कानूनी स्वत्व लिखने की आवश्यकता नहीं 
होतो परन्तु ध्नेक स्थानों पर ऐसा लिख देने से घटनाओं के समभने में सुविधा होती 
है और बहुधा बढ़ाव बच जाता है | ऐसी दशा में यह लिख देना कि वादी अमुक स्वत्व 
का अधिकारी है था प्रतिवादी उसका ज़िम्मेदार है अनुचित नहीं होता। 


जहाँ मुद्यलह मुजराई चाहता हो या अपना दावा मुहई के मुक़ाबिले में 
पेश करता दो, तो वह बयान तहरीरी में उन घटनाओं के लिखते हुये जिनसे ऐसा 
हफ़ पैरा द, लिख सकता है कि वह मुजराई या अपना मतालवा पाने का अ्रषि- 
क[र। हैं । 


प्रथम भाग 


चतुर्थ अध्याय 
दर्खवासत, हछफी बयान और अपीक् 
१--दस्वॉस्ते 


मुक़दमा दायर हो जाने के वाद जब यह पहिली अदालत या अदालत 
अपील में चलता रद्दवा है, उसके सिलसिले में बहुत सी दख्वास्तें जाब्ता 
दीवानी संग्रह की विविध घाराओं और नियमों के अनुसार गुजरती हैं, जैसे 
मुकदमे की काररवाई रुकबाना, उसक्रे एक अदालत से दूसरी अदालत मे 
मुम्तक्रिल कराना, हुकम इसतनाई निक्तत्राना, रिसीवर नियत कराना इत्यादि । 
जब कोई दावा या अपील किसी एक फरीक़ फी अलुपस्थिति में डिगरी या 
ढि्नमिस हो जाता है तो उसको नम्बर पर लाने के लिये दख्वोस्‍्त पेश दोती 
है, जब मुक़दमा एक अदालत से एक फ़रीक़् के हक़ में निर्णेय दो जाता दै वो 
सफल्ञ पक्ष रस तजवीज्ञ की डिगरी के असफल पक्ष के विरुद्ध जारी करने के लिये 
इजराय की दर्स्वास्त पेश करता है ओर असफल फरीक उसमें उज़्दार होता 
है । यदि अदालत अपील से पहिली अदालत का फैसला मनसृख हो 
जाता है और पहिली अदालत से सफल्ञ पक्त ने इजराय ढिगरी से कुछ लाभ भ्राप्त 


कर लिया होता है तो अपील से जीठने चाला फ़रीक़ उसके मुक़ाबले में चापसी 
की दरवास्त पेश करता है। 


इन सब दर्स्वास्तों के अतिरिक्त एक अदालत की डिगरी और प्रन्य 
भाज्ञाओं के बिछद्ध अपील की दरूबरस्तें, जे मूजबात अर्पील या याददाश्त अपील 
के दाम से बोली जाती हैं, पेश होती हैं, ओर दर अदालत दीवानी की डिगरी या 
हुक्स की तजवीज सानी, निर्णय पर फिर से विचार फरने, की दखूवास्त हो सकती 
है। इजराय डिगरी में जे करवाई द्वोती हैं उनके सिलसिले में बहुत सी दरूत्र सतें, 
उज्तददारो, मंसूखी दीलाम इत्यादि की गुज़रती हैं। रहन के मुक्तदसों में प्रारम्भिक 
डिगरी के पश्चात अंतिम डिगरी बनने की दर्ख्वास्त, और यदि आड़ की 
जायदाद के नीलाम से पूरा रूया वसूल नहीं होता, तो छत के मुकाबले में 


डिंगरी चनवाने की दर्र्वास्‍्त दी जाती 
दसुवांस्तें पेश होती हैं। है।इस तरह पर अनेक प्रकार को 


( ८६ ) 


उन दर्र्वास्वों के अतिरिक्त जे किसी दीवानी के मुकदमे था अपील 
के सिलसिले में दी जावें, दीवानी की अदालतों के बहुत स्री ऐश्वी दर्वास्तें 
सुनने का अधिकार द्वोता है जिनका सम्पन्ध किसी मुकदसों से नहीं दोता, 
जैसे किसी अवयरक ( नाबालिग ) का संरक्षक नियत करने, संरक्षक ( वली ) के 
इनानत इन्तकाल देने, सार्टीफिकृट उत्तरात्रिक्ारस्वत्व ( विराखत ) यथा प्रोबेट 
प्रव्धक-पत्र ( चिट्ठियात एड्तसासतर्का ) हासिल करने, देवालिया करार दिये 
जाने इत्यादि इस प्रकार की दर्खवास्तों पर जो कारवांई होती है बह मुत्तफर्रिका 
मुक़रमे कहलाते हैं और जाउता दीवानी संग्रह ऐसी फारवाई से लागू होता है। 


असाधारण और मुतफरंक दरख्त्रातों के धनाने के लिये भी वह सावधानी 
बतनी चाहिये जो कि प्लीडिंग बनाने के लिये और यह ध्यान रखना चाहिये कि 
उनमें अनावश्यक बातें न लिखी जावे जिनसे उनका आकार न बढ़ने पावे किन्तु 
जिस रह्देश्य के लिये द्रख्वार्त दी जायें उसकी पूति के लिये उचित घटनाएँ और 
बयान उललखित किये जावें | 


यह जानने के लिये कि प्रार्थना पन्न में क्या लिखा जावेगा वह क्लानून 
लिसके आश्रित द्रख्वास्त दी जावे ध्यान से पढ़ लिया जावे। जाप्ता दीवानी 
संग्रह ओर अन्य कानुनों की भिन्न भिन्न घाराओं में प्रायः वे सब बाते” 
विधरण : सहित लिखी हुई हैं. जिनका किसी एक द्रख्वास्त में लिखना, जो 
उप्त कानून के अनुसार दी जाबे, आवश्यक होता है जैसे जाप्ता दीवानी 
संग्रह की घारा १० में मुकदमें की कार्यवाही को स्थगित कराने के किये ; धारा 
२४ में मुकदमें को इस्तकाल कराने के लिये ; आर ३३ नियम २ में मुफलिसों के 
लिये या अवयरहू का संरक्षक बनने के लिये एक्ट ८ १८६० में ( #परशावांधा 
2४0 शेध/08 &+% 8890 )। या देवालिया के लिये क्वानून देवालिया ( ?70एॉं7- 
लंध [80ए७707 4० ) ऐसी दरख्चास्तों में यह विशेष ध्यान रखना चाहिये 
कि कोई विवरण ज्ञो उस क़ानूत के अनुसार सिखना आवश्यक हो दरख्वात्त 
में छूट न जावे, जहाँ तक दो से वे ही शब्द अयेग में लाये जानें, जे 
उस क़ानून के अलुधार जिमके आश्रित द्रख्चास्त दो जावे, आव- 
श्यक हों | है हि है 

द्रख्वास्त के सिरनामें में अदालत का नाम लिखने के बाद प्रार्थी (सायल) 
का नास और विरुद्ध पक्ष (फरीक साभमी ) का नाम लिखना चाहिये। यदि 
द्रख्वास्त किसी नम्परी या मुतफर्रक मुकदमे के सम्बन्ध में दी गई हो ठो उस 
मुकदमे का नस्य॒र और बर्ष अदालत के नाम के नोचे लिखना चादिये। वह 
क़ानुन या नियम जिसके अनुसार दरख्वास्त दी जावे, सिरनामे के नींचे लिखा 
जावे। जिप्न प्रकार से भिन्न २ द्रख्वास्त लिखी जाती हैं वे इस पुस्तक के 


( ४७ ) 


द्वितीय खंड में दिये हुये नमृनों से सुगमता से जाने जा सकते हैं, उनको ध्यान से 
देखना चाहिये । 


प्लीडिंग की तरद घटनायें जो द्रख्वास्तों में लिखी जावें शुद्ध और स्पष्ट 
ओर संक्षिप्त रूप में दीजावें | उनको भिन्न २ धाराओं में विभाजित किया जावे 
झौर जदाँ तक दो सके एक घटना एक धारा या पैरा में लिखो जावे और पैरो पर 
नम्बर डाले जावें | जहाँ पर आवश्यक घटनायें श्रनेक द्वों या पुराना व्यवद्वार हो 
तो ऐसी घटनाओं को वारीखवार या अन्य सिलसिले से लिख देना चाहिये । 


अनेक दरख्वास्तों के समथैन के लिये हलफी बयान ( शपथ पत्र ) देना 
कानून से ज़रूरी होता है. जैसे पंचायती फैसले के विरुद्ध एतराज, उत्तराधिकारी 
का नाम चढ़वाना, रिसीचर नियत कराना इत्यादि । अन्य साधारण दरख्वारतो 
के समर्थन फे लिये भी अदालत वयान इलफी माँगती है। जहाँ पर द्रख्वाश्त 
ओर बयान हलफी दोनो में एक ही घटनाओं का वर्णन हो वर्दा पर यह उत्तम 
होता है कि उन घटनाओं के इतलफी बयान में लिखकर द्रख्चास्त में न दोहराया 
जावे चरन्‌ यदू लिखा जा सकता है ४ उन घटनाओं के अनुसार जे। कि इस 
दरख्वास्त की पुष्टि के बयान हलफो में वर्णन की गई है सायल प्रार्थी है कि***“** 
इत्यादि इत्यादि ” द्रख्वास्त की मालियत भी लिखना चाहिये जिससे भदालत 
का रसूम, तत्॒बाना, वहीलों की फीस इत्यादि नियत दो सके। 


अन्त में भ्राथंना जे कुछ हो साफ शब्दो में लिखनी चाहिये और उसके 
नीचे प्रार्थी या उसके घकील के हस्ताक्षर होने चाहिये। बहुत स्री दरख्वास्तों पर 
तरदीक लिखना भी जरूयो द्वोता है। जैसे अर्जीदावा, तरमीस फरने की द्रख्वास्त 
इत्यादि | ऐसी द्रख्वास्तों के अर्जीदावा की तरह प्रसाणित भी करना चाहिये। 


इन सध प्रकार की दरु्वास्तों में से बहुत स्री दरुवास्‍्तें ऐसी दवोही हैं 
जिनके लिखने या बनाने में कोई कठिनाई नही द्ोती | इस लिये दर प्रकार की 
दरुवास्तें के नमूने देने से पुत्तक का अनावश्यक बढ़ाव द्वेगा। इस लिये केवल उन 
दर्ष्चास्तों के नमुने दिये गय हैं जिनके बनाने में कुछ कठिनाई होती है या जिनकी 
बाबत सावधानी करते की आवश्यकता है। 


दरुवास्तों के मज़मून से उनकी समर्थन (ताईद ) के बयान&लफो बढ़ी 
है से, यदि नियमों और दिये हुये नमूनो का रूथात्ष रक्खा जावे, बन 
सकते हैं । 


९ 6८) 
२-बवान हलफ़ी (शैंपथ-पत्नें) 


( आढर १९ ज़ाब्ता दीवानी संग्रह ) 


धयान हलफी अदालत की बहुत सी कारंबाइयों में दाखिल होते हैं। 
कभी वह पध्यदालत के हुक्म से एक था एक से अधिक घटना घछिद्ध करने के लिये 
पेश किये जाते हैं । कभी उनके देने की आवश्यकता मुक्तरमे से संबंन्धित अभ्य' 
बातें प्रगट करने के लिये द्वोती हैं, कभी दस्तावेज्ञात के मुआईने के सम्बन्ध में 
उनका दाखिल करना आवश्यक होता है। कभी वह मुक्तदमे के दौरान में किसी 
दरख्वास्त के समर्थन में पेश किये जाते हैं। मुझदमे के या उसकी किसी कार्य" 
बाही के स्थगित कराते, या अन्य हुक्म निकलवाने, उत्तराधिकारी का नाम 
चढ़वाने, कुर्की या गिरफ्तारी कराने, रिसविर नियत कराने इत्यादि की डिंगरी 
बंगेरह की द्रख्वास्त के साथ बयान हलफों देना जरूरी होता है जिस दारा 
अदालत के विश्वास दिलाया जावा है और उसका इतमीनान दिया जाता दै कि 
वे घटनाएँ जिनके आधार पर द्रख्वास्त दी जाती है, सच हैं। 


घयान हलक्री नीचे लिखे नियमों के अनुसार प्रस्तुत करना चाददिये-- 


१--बयान हलफ़री में सिफे वे घटनाएँ लिखी जायें जे। शपथ लेने वाला 
अपनेज़ाती इल्म से समर्थन कर सके | ; 


यदि थयान हलफ़ो किसी मुकदमे की दरख्वास्त की पुष्ठदि में दिया जावे तो 
उप्तमें वे घटनाएँमी लिखी जा खक़ती हैं जिनका बयान हलफी देने पाले 
के विश्वास द्वो किन्तु शर्त यद्द है कि ऐसे विश्वास का कारण भी श्रकट कर 
दिया जावे । | 


३--घयान हलफी प्रथक २ धाराओं में विभाजित दो और पत्येक धारा पर 
सिलसिले से नम्घर हो । 


४--जदा तक हो सके ज्यवद्दार या घटनाओं के पृथक ३ भाग अलग अ्रलग 
धाराओं में लिखे जानें । 


इन नियमों के अतिरिक्त बयान इलफ्री के प्रारम्भ में बयान दैने वाले का 
पूरा पता लिखना पढ़ता है ओर यह प्रगट करना भी ज़रूरी द्वोता है-क्ति उसका 
उस काररवाई से, जिसमें बयान इलफ़ी वह दे रहा है, या उसके फ़रीकों से, 
क्या सम्बन्ध है। 


हि 


ज्ज्खेर -> 


( छह ) 
बयान इलफ़री के अन्त में तसदीक लिखना द्ोती है| तघदीक में स्पष्ट 
रूप से लिखना चाहिये कि किन घटनाओं को बयान करने वात्ना अपने जाती इल्स 
से सच-जानता है और किन घटनाओं को बह सच विश्वास करता है ओर 
वह विश्वास किस सूचना से या अन्य प्रकार से बह रखता है। तस्रदीक. 
मे स्थान भौर तारीख लिखी जानी चाहिये और उम्र पर हस्ताक्षर होना 
बाहिये। 


क्योंकि असत्य शपथ पत्र पेश करने वाले के विरुद्ध फोजदारी का मुकदमा 
चत्न सकता है इसलिये दलफी बयान की तैयारी में विशेष सावधानी बतेनी 
चाहिये | वकील का कठव्य है कि चह बयान दाखिल करमे वाले से उन 
घटनाओं की जिनका शपथ पत्र में वर्णन है पूरी २ पूछर्ताक्न करके त्सदीक 
कर लेवे जिससे उस मनुष्य की या बकील की असावधानी से भविष्य मे 
कोई दुष्परिणाम न उत्पन्न हो। बयान हलफी में यदि किसी स्थान या किश्ती 
व्यक्ति का उल्लेख होवे ते उसका पूरा पता भी देना चाहिये जिससे उसकी 
पहचान है। सके | यदि बयान के लिये किसी दस्तावेज़ से सहायता ली गई दे 
ते। उसका पता और विवरण देना चाहिये। ध्यान रहे कि बयान हलफी का 
संशेधन नहीं दवा सकता परन्तु यदि कोई गलती या अशुद्धि हो गई हो था 
अन्य आवश्यक घटनायें लिखना ज़रूरी हो ते दूसरा बयान इलफी दाखिल किया 
ज्ञा सकता है 


१-मूजबात अपील 


मूजबात या याददाश्त अपील चह पत्र होता है जिसमें वह ऐतराज़ या 

चजूह्दत, (मूल कारण या तत्व) लिखे जाते डे जिनके आधार पर अधीन 

है का फैसला मनसूख करने की प्रार्थना किसी पक्ष की ओर से 
ती हे। 


मूजबात अपील प्राथना पत्र की तरह नहीं लिखी जाती । इसमें दूसरे 
पक्ष की शिकायत लिखना था मुकदमें के व्यहार की घटनाएँ लिखना बेकार 
द्वेता है, इस लिये ऐसा नहीं करना चाहिये। 


अजीदावा ओर जवाब दावा की तरह सूजबात अपील मे भी ऊपर उस 

अदालत का नाम लिखना द्वाता है जिसमें अपील दायर की जावे | इसके बाद 

अपीज्ष का नम्पर, प्रार्थी का नाम और मुकदमे का सिरमामा, यात्ती फरीकैन का नाम 

ओर उस हुक्म या डिगरी की तफसील जिसके विरुद्ध अपील की जावे और 

उम्रको सालीयत लिखनी चाहिये। इसके बाद चह मूल कारण जिनके आधार पर था 
१२ 


( ६० ) 


जिनकी घलह से अधौन अदालत का फैपला भंग व म॑ंसुख कराना हो दर्ज 
करना चाहिये। अपील करने वाले पक्ष की आथना या वह दादरसी जिसका 
चह इच्छुक हो, भी साधारणव्या मूजबात अपील में लिखी जाती है यद्यपि यह 
उसका आवश्यक अंग नहीं है क्योंकि अदालत उचित दादरसी अपीलान्द को 
हमेशा दिला सकती है। 


मुकदमे के [सरनामा में अपीलान्ट या अपील करने वाले का नाम पहले 
लिखा जाता है और उसके बाद रैसपौन्डैन्ट, विरुद्ध पक्ष या फरीक सानी, का। 
पक्षों के नाम के साथ यह भो लिख देना चाहिये कि चह पद्चिली अदालत में किस 
20 फर्राक थे, वाद या प्रतिचादी, झुद्दई या मुद्दायलह, सायल या फरीक 
सानी जेसे-- 


(१) अ--ब--( पता इत्यादि )- मुद्दे या मुद्दायलह अपील करने-वाला 
( अपीलान्ट ) बनास 
क-ख--( पता इत्यादि ) मुददई या सुद्दायलह उत्तरदाता (रैसपाल्डैन्ट) या 


(२) अ--ब--( पता इत्यादि ) डिगरोदार या सदयुन, अपील करने वाला 
( अपीलान्ट ) बनाम 
क-ख--( पता इत्यादि) डिगरीदार या मदयून, उत्तरदाता (रैसपान्डैन्ट ) 


फरीक्षन के नाम के बाद उस आडर या डिगरी का विंवरण देना चाहिये 
जिसके खिलाफ अपीज्ञ को गई हो, उसका नस्बर व साल, तारीख, नाम 
अदालत जिसने डिगरी पास की और नाम हाकिम इस प्रकार से लिखना चाहिये | 

“अपीतल खिलाफ डियरी मिस्टर था श्री *" झुंसिफ, पश्चिमी, इलाहाबाद, 
जो मुकदमा नम्वरी*“ सन्‌“ “में ता०" मा० सन्‌ “के खादिर हुई।” 


“उपरोक्त मुद्दर अपीलान्ट अदालत ज़िला जज इलाहाबाद में, खिलाफ 
डिगरी मिस्टर” “““-मुं सफ़, ग़्रवी, इलाहाबाद, मुकदमा नं०'**“ सच्‌ ४” जो 
ता० 9०० च्कढ भमाछ० ०० ०३७० सबन्‌' +०० ००० का सादर हुई निम्न लिखित कार्यों से अपील 


( देखे फारम ने० १ परिशिष्ट १ ज़ाब्ता दीवानो संग्रह ) 


मूजबात अपील में मूल कारणों के पढिले अपील की मालियत लिखनी 
चाहिये। यद्यपि जाव्ता दीवानी संग्रद में इस विषय पर कोई नियम नहीं दिंयां 
गया, भिन्न २ हाई केर्टों ने नियम वना रक्खे हैं जिनसे अपील का तायून लिखना 
जरूरी होता हैः, क्योंकि कभी सुकदमे का एक अंश डिगरी द्ोता है और बाकी भांग 
खारिज होता है और अपील उसी अंश की दायर की जाती है जिसमें अपील _ 
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( ६१ ) | 


करने वाला पक्ष असफल रहता है, इसके अतिरिक्त काट फीस, वकीलों की फीस 
इत्यादि ऐसे नियत किये गये तायून के हिसाब से दी लगाई जाती है, इसलिये 
अपील और क्रास भ्रपील को सालियत लिखनी चाहिये । 


वजूहात अपील वह कारण होते हैं जिनकी वजह से उस हुक्म या 
डिगरी के कोई पक्ष मंसूख और रद कराना चाहता है।आडेर ४१ रूल २ के 
अनुसार अ्रपील फरने वाला पश्च उन्हीं वजहात पर बहस कर सकता है जिनके 
उसने अपनी याददाश्त अपील में दर्ज किया हो यद्यपि अदालत अन्य वज्जूहात 
पर भी अपना निर्णय दे सकती है और अपीलान्ट के अन्य कारणों पर बहस 
करने की आज्ञा दे -सकती है परन्तु यद्द बहुधा नहीं दी जाती/। कोई पक्ष अपना 
भुकदमा अपील में बदल नहीं सकता न कोई ऐसी चजद् उठा सकता है जिनके 
उसने प्रारंभिक अदालत में अपना आधार नहीं किया? या जिनके उसने प्रगट नहीं 
किया! । इन सब बातों का ध्यान रख कर अपील की मूजबात बतानी चाहिये। 


प्रथम अपील में अधीन अदालत की शह्दादत समभने की गलती और 
कामून जो मुकदमे से लागू हो उसकी ब्रुटियाँ, दोनो पर बहस की जा सकती है' 
इसलिये वह सब घजहात मूजबात श्रपील में लिखने चाहिये ।ट्वितीय अपील 
प्रायः अधीन अदालत की कानून संबन्धी गलती पर ही दो सकती है इसलिये 
कानूनी ब्रुटियों पर अधिक ध्यान देना चाहिये। 


आडेर ४१ रूल १ के अनुसार मूजबात अपील में (१) विरोध ( ऐतराज ) 
संक्षिप्त रूप से लिखे जावें, (२) उप्तमें शहादत, बहस या बयान न लिखा जावे, 
(३ ) प्रत्येक विरोध पृथक लिखा जाबे और उश्षपर सिलसिलेवार नम्बर डात्ना 
जावे (४ ) वह एततराज़ उस डिगरी से संबन्धित हों जिसके विरुद्ध अपीज्र की 
जाबे। इसके अतिरिक्त मूजबात अपील के साथ अधोन अदालत की तजवीजञ व 
डिगरी की नकल, जिसके विरुद्ध अपील की गई द्वो दाखिल करना चाहिये । 
यदि किसी विशेष कारण से नकल न मिल सकी हो तो उसको बाद के दाखिल 
करने की इजाजत ले ली जावे। 


दादरसी लिखने के बाद अपील कर्ता या उसके वकोल के हस्ताक्षर होने 
चाहिये। मूजबात अपील कर तसदीक नहीं लिखी जाती इसलिये अपील करने 
वाले पक्ष का चकील ही दस्तखत कर सकता है। 


आडेर ४१ रूल २२ के अनुसार अपील दाखिल द्ेजाने पर दूखरा फरीक या 
सफल पक्ष क्राख ओबजेक्शन या अपील (07088 00[०#४०7 ०४ ०७००७ 8770७) 
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दाखिल कर सकता है | क्रास-अपील के लिये भी उन्हीं बातों का ध्यान रखना 
चाहिये जो मूजबात अपील के लिये आवश्यक हैं, साधारण शब्दों के जहाँ तहाँ 
बदल देना चाहिये। 


सिरनामे में “अपील” के बजाय “क्रास-अपील” और सिरनामा के 
नीचे इस प्रकार लिखना चाहिये। _ 


“क्रास-औषजेक्शन या एत्तराक्ष खिलाफ अपील आ० ७१ रूल २२ के 
अनुसार “**** ( उत्तरदाता पक्ष का नाम ) की ओर से”। 


क्रास-अपील, अपील दाखिल दो जाने के एक महीने के अन्दर दायर किया 
जा सकता है। यह अवधि यदि अदालत अपील चाहे बढ़ा सकती है। क्रास- 
अपील का नोटिस दूसरे पक्षों के अदालत की ओर से दिया जाता है और अ्रपीत 
यदि रा पैरबी में खारिज भी हो जावे, तब भी क्रास-अपील की सुनवाई की 
जाती है । 


द्वितीय भाग 


प्रथम अध्याय 
अर्ज़ीदावों के नमूने 


१-ऋण या कर्ज़ा 


ऋण भिन्न २ प्रकार से लिया जाता है। साधारण रूप से सरखत, रुका, 
टीप या तमस्सुक़, हन्डी और बहद्दी खाते इत्यादि पर कर्ज लिया जाता है। ओर 
इसके अतिरिक्त कहौ-कट्दी ज़बानी लेन देन भी होता है। इसलिये के की 
नालिशें भिन्न २ प्रकार की हेती हैं । 


इस भाग में अर्जी दावों के ज्ञो नमने दिये गये हें वह हत उधार 
प्रामेसरी नोट, टीप था तमस्सुक, और बह्दीखाते इत्यादि पर लिये हुए कर्जे 
की बावत हैं। हुस्डी व चेक इत्यादि की नालिशें अन्य भागो में आगे दी 
जाचेंगी । हर प्रकार की नानिश का नमुना लिखना असम्भव द्वी नहीं चरन वृथा 
भी है। जो नमूने यहाँ पर दिये गये हैँ उनसे हर प्रकार के ऋण की नालिश 
आसानी से तय्या< की जा सकती है । 


यदि कर्जा किसी दस्तावेज पर दिया गया है तो दावा' उसी के आधार 
.पर होना चाहिये | यदि सादे कर्ज का दावा दो ते उप्तमें कर्जे का दिया जाना, 
उसकी अदायगी की प्रतिज्ञा और उसका भंग होना और चह किन शर्ते पर दिया 
गया था अर्जी दावे में लिखना चाहिये। यदि दावा तीन सात के अन्दर है 
तो कर्ज की अदायगी के इकरार का लिखना आवश्यक नहीं है । यदि 
कर्जा मुद्दे के बहीखाते मे लिखा हो या मुद्दायजह ने अपने हाथ से तहरीरी 
इक़्रार किया दो तो भी अर्जी दावे में इसका लिखना जरूरी नहीं है परन्तु 
यदि इसी इकरार के ऊपर दावा किया जावे ते उसका लिखना जरूरी है। जवाब 
दावे में मुद्दायलह कद सकता है कि कर्जा वसूल होने काबिल नहीं है क्‍योंकि 
वह किसी अन्याय युक्त या अनुचित काम के लिये दिया गया था या वह 
कज की शर्तों से इनकार कर सकता है। 


यदि ऋणी अपना हस्ताक्षर या चिन्ह स्वीकार न करे तो मुद्दई का कर्जों 


( ६४ ) 


साबित करना होता है।! और यदि ऋणी अपने हस्ताक्षर के तरलीम कर लेवे 
तब उसके यद्द सावित करना होता है कि उसने चह कर्जा नहीं लिया | 


यदि दस्तावेज़ किसी अविभक्त हिन्दूकुल के फर्म के छ्वित में लिखा 
गया द्वो तो दावा अविभक्त कुच्र के मैनेजर यथा कर्ता के नाम से फरना 
चाहिये या उस कुल के सब बालिग़ सदस्यों के नाम से न कि ऐसे फर्म के 
नाम से क्योंकि अविभक्त हिन्दू कुल का क्वानूनन कोई फर्मा नहीं द्वो सकता।* 
यदि ग्रामेसरी नोट एक से अधिक व्यक्तियों के नाम लिखा गया हो तो 
दावा सब की ओर से द्ोना चाहिये / यदि (स्टाम्प की कमी से प्रामेसरीनोट 
प्रमाणित होने के अयोग्य दो तो मुद्दः अपना ऋण अन्य शहादत से तब 
ही साधित फर सकता है जब कि वह ऋण प्रामेसरी नोट लिखने के 
पहिले से निकुलता हा अन्यथा नहीं ।* इसलिये जहाँ ऐसे कम स्टाम्म 
के नोह पर दावा फरना हो तो अर्जीदावे में पुरानी बकाया, भाल की 
क्लीमत इत्यादि के प्रगठ कर देना चाहिये जिससे उसकी शहादत दी जा 
सके । | 


यू० पी० एगश्रीकलचरिस्ट रिलीफ एक्ट १६३४ के पास हो जाने पर 
काश्तकार ऋणी के विरुद्ध कोई दावा तहरीरी लेख बिना दायर नहीं किया जा 
सकता ।" मुद्दई के चही खाते का इन्दराज ऐसा तहरीरी सबूत नहीं माना जाता। 
इस कानून की धारा ३६ के अनुसार ऋणी को कर्ण की तहरीरी की नकल देना 
आवश्यक है घरना मुद्दई सूद नहीं पा सकता । यदि मुद्दई लेन देन करता हो तो 
उसके इस कानून के अनुसार नियम पूवंक दिसात रखना चाहिये ओर उसकी 
चाषिंक प्रतिलिपि ऋणी के पास भेजनी चाहिये।” 


तपर पुक से छिया हुआ कर्णा 


तमस्सुक के दावो में कज्ंदार का तमस्सुक लिखना, रुपये का दिया जाना, 
सूद की शरद्द और चह शर्तें या शत जिसके तोड़ने पर दावा किया गया हो 
अर्ज्ीदावे में लिखनी चाहिये, परन्तु अनावश्यक शर्तें को लिखना नहीं चाहिये । 


सममकम»«न्‍जमन>मममम««भ 





१ ४ 988 7, 0 89; 982 ॥ 64 , 999 एश08. 85 7. 8. 
7 हे 948 &॥], 90 है 
# 940 800 64 , 989 809, 47. 

॥ ४8 ॥9897 एण्यद शा ए छ 


3 38 

थर्ड 

8 

4. 

5. 9॥00 ऐरह६॥ ७६ 8079 '०णा३, & 7. 8, 943 8) 290. 
6. 

प 

8, 


4. 7. 
0 
4. ” 8. 948 07009 392. 


86 5809, 32, 84 ४70 89 0 ए, 2६40. पछेण 40, 984, 
देखो नमूना नं० ६ और ७। 


( ६४ ) 


क्रिस्त बन्दी तमसस्‍्सुक के दावे में क्विस्त वाजिब द्वोने की तारीख और 
यदि कोई क्िस्त अदा की गई हैं। तो »दायगी का रुपया और तारीख लिखा 
जाना चाहिये। यदि किसी एक क्वित्त के अदा न होने पर कुल ऋण अदा हो 
जाने योग्य होने का इक्तपर हो और तारीख वाजिबी से मियाद गुजर जाने पर 
दावा फ्िया गया है। तो त्तमस्पुक के उछ् विषय सम्बन्धी पूरे शब्द लिख देना 
उत्तम होता है। यदि मुद्दे ने कुल रुपया वसूल करने का हृक्त छोड़ दिया हो 
और सिक्क॑बकाया किस्तो का हो दावा करे तो उसके ऐसा छोड़ देना, साफ 
तौर पर अर्जीदावे में लिखना चाहिये 


बही खाते के आधार पर नाहिशे 


यह दावे दो प्रकार के होते हैं एक तो चह नालिशें जे। कि बहीखाते के 
असली इन्द्राजात पर की जाती हैं। दूसरी वह जिनमें आपस में हिस/ब देकर 
दोनों पत्तों की अनुमति से बकाया चढ़ा दी जाती है। जहाँ बकाया चढ़ाने के बाद 
प्रतिवादी या उसका मुख्तार हस्ताक्षर करदे ते! उस तारीख से विनाय दावा पैदा 
हेता है। ( धारा ६४ क्रानून मियाद )। यदि मुद्दायलह के हस्ताक्षर ऐसी जगह 
पर हैं| ते दावा असली इन्द्राज पर ही करना चाहिये परन्तु बकाथा चढ़ाने 
की तारीख से मियाद लगाई जावेगी ।? अवधि बढ़ाने के लिये स्वीकृति 
या ( 4०८००४९१६०एश॥। ) मियाद के अन्दर होनी चाहिये १ जहाँ पर 
एक से अधिक ऋणी हैं। तब एक के स्वीकृति से दूसरे के विरुद्ध मियाद्‌ 
नहीं घढ़ती |! ध्यान रखना वाहिये कि यदि कज्ञंदार बकाया पर दस्तरूत करे 
४ के 8 २० रु० से अधिक हा ते एक आने का टिकट लगा होना 
चाहिये | 


पियाद--साधारण ऋण के दावों में, जे हत उधार, रुका, टीप, नोट, बही- 
खाते इत्यादि के आधार पर हों, मियाद तीन वर्ष की होती है, उस तारीख से 
जब कि मुद्दर को दावा करने का अधिकार उत्पन्न हुआ । यदि ऋण की तहरीर 
की रजिस्ट्रो हुई हो तब मियाद ६ साल की होती है ९ 


_इन्दुल्नतलब कर्जा में तारीख तहरोर से ही मियाद शुरु हो जाती है। 
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( है६ ) ॥ 
थदि अदायगी की कोई तारीख नियत की गई हो तो उस तारीख से, यदि कोई शर्त 
नियत हो तो उस शरतें के उल्लंघन के दिन से | हे 
(१ ) ऋवादत रुपया के ने कज़ दिया गया हो 
( सुक़दसे का सिरनासा ) * 


( श्र-ब--) मुदई बयान फरता हे :-- , 
१-वारीख... ... माह... ...सन्न्‌... ...को मुद्ई ने मुद्दायलह को मुबलिग... *-रु० 
कज़ दिये जो बतारीख... ... ...को श्रदा हो जाना चाहिये थे । |] 


२--मुद्दायलद्द ने यह रुपया सिवाय ,..... . र० के, जो उसने तारीख...... 
माह... ...सन्‌... ...को दिये थे, श्रदा नहीं किया । 


३--( अगर सुकदमे में कोई कानूनी तमादी लगती हो ओर मुद्दई उससे बचने 
का अधिकारी हो तो यहाँ पर बयान करे )-- 


जैसे-- । 

गुदई... माद... ...सन्‌......से ता०...मा० ., स०...तक नाबालिंगू (या 
पागल ) था। ॒ 

४--बिनाय दावा ता० .....को पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का 
अधिकार प्राप्त है। 


५--दावे की मालियत अदालत के दशनाधिकार के लिये ..... ... ...र० है और 
देने कोटफीस के लिये ... ... झ्न्दे। 


मुद्दई प्रार्थना करता है कि उसको .....<० मय दूद ,....फी सदी, ता०.....« 
से फैसले के दिन तक का, दिलाया जावे ] 


(२) दत उधार कछ्े की बाबत 


बश्नदालत 

न्न० मु० सन्‌ हा 

अहमदबरूश पलल्‍द पुहम्मदयार खाँ, कौम पढान, पेशा लैनदैन, साढिन 
मीरगन्ज इलादावाद - मुददई 





# कपर दिया हुआ नमूना ज़ाप्ता दीवानी के अ्रपेन्डिक्त (अ ) शिक्टत १ का * 
पहिला नमूना है। श्रोर अगले नमूनों में जो कहा गया है “कि फिकरा नें० ४ व 
नमूना न॑ं०१ का दर्ज करो” वह इसी नमूने के फिकरा नं॑० ४ व ४ से अ्रमिप्राय है। : 


( ६७ ) 
बनाम 


छोटे वलद रमन्नानी, क़रोम कसाई, पेशा तिजारत, साकिन बहादुर्गज 
इलाहाबाद मुद्ायलेद 


श्रहमद्वक्श मुदरई नीचे लिखा हुआ बयान करता है :-- 


१--मुद्दायलेद के वाप रमक्षानी ने मुबलिग़ २०००) रु० (दो हजक्षार ) 
१६ जून सन्‌ १६३५ ६० को मुद्दई से मारफत उसके वली, मुहम्मद यार खाँ से कर्ज़ा लिया 
और ध्रश्नाहिदा किया कि श्राघा रुपया मय सूद १२० फी सदी १६ जून सन्‌ १६३६ ई० 
को और बकाया आधा रुपया मय सूद १रु० फी सदी १६ जून १६३७ को अदा 
करेगा । > 


२-रमज्ानी ने एक हज़ार रुपया मय घूद ता० १६ जून सन्‌ १६१६ ६० को अ्रदा 
कर दिया लेकिन बकिया रुपया और उसका सूद अ्रदा नहीं किया | 


३--इसके बाद रसजानी की मौत दो गईं | मुद्दायलेह उसका लड़का और 
वारित है श्रौर उसकी जायदाद पर काबिज़ है। 


४--मुद्यायकेद्द ने १६ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ६० के ८०] र« सूद में अदा किये 
श्रौर कुछ श्रदा नहीं किया । 


५--बतारीख १७ जून सन्‌ १६३७ ई० को निम रोज ह्लि १०००) रुू० और 
उसका सूद वाजिब हुआ मुद्दई नाबालिग (या पायल ) था और वह २० -अ्रग॒स्त 
तन्‌ १४४१ ई० को बालिग़ हुश्रा ( या उसका पागलपन दूर हो गया) इसी 
लिये दावा मियाद के अन्दर है | 


६-िसाब से मुदई के प्रतिज्ञा किये हुए दिन तक मुद्दायक्तेह् पर,..... ..... 
रुपया वाजिब हैं जो उसने तलव व तक़ाजा करने पर भी नहीं दिये । 


७--बिनायमुखासमत १६ जून सन्‌ १६३७ को पैदा हुई ल्षेकिन ज़हदूर 
उसका ता० २० अगस्त सन्‌ १६४१ बरोज़ बालिग होने म्रुदरई के (या) बरोज दूर 
होने उसके पागलपन के ) बमुकाम शहर इलाहाबाद में हुआ श्रौर अदाल्नत को 
अ्रखत्यार समाञझ्त दातिल है। 


,. ८--मालियत दाबा, कोट-फौस देने व अखत्यार अदालत के लिये,........ 
रू है। हे 

मुह प्रायीं हे कि उसको... ...र० श्रतल् व यूद जैसा कि हिसाब में नीचे दर्ज है 
१३ ' 


( हैंण ): 
मय ख़र्च नालिश, (यृद दौरान व आइन्दा वसूल होने के दिन तक बमुकाबले जायदाद 
रमत़ानी के, नो मुद्दायलेइह के कब्ज़ें में है दिलावा जाबें [ 


तफलील हिलाव 
अशसल रुपया 0०० रु० 
सूद एक रु० से० माहवारी के द्विसाव से १६ जू ' पे 
सन्‌ १६३७ ई० से ११ मई सन्‌ १६४२ तक 40 
बल १७जूत उन्‌ श्श्‌्श्छ्कोी......॒ ++«« रू 
2६7 नि रू० 


( इवारत तसदीक, दत्तखत मरुद्दई, तारीख व मुकाम ) द० वकील म्रुदई इलाहाबाद 
१५ मई सन्‌ १६३२ ६० | 9 


(३ ) अवाबत कार्ज़ा जो परामेसरी नोट पर छिया गया हो । 
( सिरनासा ) 


( क्र-ब--) वादी नीचे लिखी प्राथ ना करता है :-- 


१०-प्रतिवादी ने एक प्रामेसरी नोट वादी के.नाम् श्रपने द्वाथ से ता... ««« 
को लिख दिया और......६० मय सूद १ रु० भाइवारी इन्दुलतलब (या लिखने 
की तारीख से दो माह वाद ) अदा करने का इक़ृरार किया। 


२--प्रतिवादी ने उसमें से कुछ अदा नहीं किया | 
रे--विनाव दावा-- 
४-5तायून नालिश -- 


मुहरई प्रार्थी है कि उसको... ... ... ८० अतल और सूद मय खर्चा नालिश 
और दौरान व आइन्दा रुपया वतूल्न होने के दिन तक प्रतिवादी से 
दिलाया जावे | 








नमूना न० ३ के सिलसिले में ज्ञौडकत्ष का मिवम नम्बर १३ और उसकी 
व्प्वियी नो तीपरे अध्याय में दी गई द देखनी चाहिये] इस नमूने में दावा जिखे 
हुए प्रामेसरी नोट के आणार पर है | 


( ६६ ) 
(४)#दूसरा नमूना बावत कार्ज़ा जो प्रेपेसरी नेट पर छिया गया है । 
( छिरनामा ) 


उक्त मुहदई निम्न लिखित प्राथ ना करता है -- 
१--मुद्दायलेह मुहई की दूकान से जो कि बाज़ार कसैरठ, द्वायरत में हे 


' और जिछ पर .....नाम पढ़ता है कपड़ा की खरीद किया करता था 
२--ता०... .«को क्रीमत परचा का हिसाब होकर. बे ४०४ र० मुदई के मुद्दायलेद 
पर बकाया निकले । _ 


' १--मुद्दायल्षेदद ने उसी तारीख को .. . रु७ का प्रामेसरी नोट मुददई के नाम 
लिख दिया ओर इक्रार किया कि उक्त रुपया मय सूद ||) सैकड़ा माहवारी मुददई को 
उसके मोगने पर अदा करेगा। 


४--मुद्दयक्षेह ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया। 
( यहाँ पर फिकरा न॑० ४ व ५ नमूना नं० १ का मज़मून लिखना चाहिये ) ४8४ ए& 
( दादरसी या प्रार्थना ) 


(५) तीसरा नमूना बाबत कज़ो नो प्रामेपरी नेठ- पर लिया गया हो । 
... बश्धदालत सिविल जज महोदय, जुलन्द शहर, अलीगढ़ 


नं० मु० सन्‌ १६ ..... ई० 


प्यारे लाल वलद मोहन लाल, वैश्य पेशा लैन दैन साकिन मोरपुर परगना व 
तहसौल खुरजा बिला बुलन्दशहर--मुददई । 


बनास 
24 बलद दरबक्स, | क़ौम जाट, साकिन है कज- 
३--मोहनसिंद, । ड रूका, परगना व तहसील खुरजा, 
३--हरबंसलिंह, | बेटे गंगावक्स, लिला बुलन्दशहर--मुद्दायलेद - 


# नेट:--जब प्रामेसरी नेट का मुआवज़ा कोई पहिला कर्ज़ा या प्रामेसरी नेट 
की दोगर ब्िम्मेदारी से श्र॒लद्दद। दो तो मुदई प्रामेतरी नोट के स्टास्प कौ कमी या और 
किसी कारण से शहादत में पेश न हो सकने पर, उस पहिलते क्षें या ज़िश्मेदारी के! साबित 

- 5 सक्षता हे और अ्रदालत उसकी डिगरी सादिर कर संकती है। 
ऊपर लिखे नमूने नं० ४ व ५ ऐसी दशा में प्रयोग में लाने चाहिये क्योंकि इनमें 


कर्जा पथक दिखाया गया है और उसकी बाबत रक्षका या प्रामेतरी नोट का लिखा जाना 
दिखाया गया है। 


( १०० ) 
व्यारे लाल मुद्दई मिमन्न लिखित बयान करता है :-- 
१--राधेसिंद मुद्दायलेह नं० १ व ग्रंगाबक्स ने जे। ग्रुद्दायलेंह नं०२वरेका 


बाप था १,०००] रू २४ जून सन्‌ १६९.. ...के मुद्दई से कज्ने लिया और यद्द रुपया, 
एक २० सैकड़ा माहवारी पूद के साथ माँगे जाने पर अदा करने का वायदा किया | 


२--राधेसिंह व गंगावक्स ने इस कर्ज के बाबत एक प्रामेतरी नोट मुद्दे के नाम 
लिख दिया जो कि अ्ररज्ीदावे के साथ दाखिल किया जाता है । हि 


३- असली मदयून भैंगावक्स सर गया है। मुद्दाअलेद नं०२वई३ उसके लड़के 
व वारिस हैं और उसकी णायदाद पर काबिज़ हैं आर सत्र मुद्रायलैहम मुहुई का रुपया 
अदा करने के ज़िम्मेदार हैं । 


४--यदह कि १६ जून १६... ,...६० को मुदरई को १४० २०' सूद में असछ मदयून 
से हस प्रामेतरी नोट पर वसूल हुए, बाक़ी रुपया श्रभी बाक़ी है । 

५--हिसाब से ... ...२० भुद्दई के निकलते हैं मुद्दायलेहम तलब व तकाज़ा करने 
पर भी यह रुपया श्रदा नहीं करते । 


६- बिनाय दावा तारीख लिखे जाने रुक्‍के से ( २४ जूत १६... ६०) वमुकाम 
मीरघुर, इस श्रदालत की दृद के श्रन्दर पैदा हुआ । 


७-- “दावे का तायून श्रदालत के श्रस्तयार व केर्टफीस श्रदा करने के प्लिवे 


मुहई प्रार्थी है कि :--- 


( श्र ) दावा दिलाने ..... रु० के मय खर्चा नालिश व यूद दौरान व भाइन्दा- 
वसूल दोने के दिन तक, बमुक्काबल्ले ज्ञात व जायदाद मुद्दाश्नलेंद नं १ 
और बम॒कावले जायदाद मुद्ायलेह नं० शव १ डिंगरी किया जावे। 


(ब ) मुक़दमे के हालात के। देखते हुए जो दादरसी अदालत बहक इस्साफ 
समझे सादिर करे । 
(६ ) बाबत कर्ज़ां जो त्म्मसुक इन्द्रछतछुब पर छिया गया है | 
बच्दालत मुन्सफ' कोल, अलीगढ़ 
न॑०,.....म० ... ..०१६...ई० 


ह्ने 
जोक गंगोपबराद, बेटे ला० कल्यानदास खज्नी, पेशा णैनदैन, हे 
| वाले नयूला, दाल शइर काल, मुद॒ल्ला मियांग, 


ला० किशनलाल 
मुद्यान, 


( १०१ ) 


बनास 
रंगरेज्ञ, सोॉकिन बरवे, तइसील 
:-इसमाइल, वल्द करीमवक्स, 5१ हे 
अपर पक कि | विसौली, जिला वदायू"--मुद्दा- 
३--श्रब्दुलमजीद, परुद खुदाबकंत, यलेद । 
मुदृदयान नीचे लिखा हुआ बयान करते हैं :-- 
१-ता० १७ भई सम १६ ..... के मुद्दायलेह 'नं० $व छुदावक्स ( जो कि 


मुद्दायलेह ने २ का बाप वे मूरिस था ) ने सुद्दाइयान से ६००) रुपया नक्कृद कर्ज़ा लिये 
और एक तम्मसुक लिख दिया जिस में वह रुपया मय समय सूद ॥&2] आ्र« सेकड़ा माहवारी, 
मांगने पर अदा करने का इफ़रार दिया । सूद का र० छः माही देना रा और अगर 
यह रुपया छुठे महीने न अदा हे। तो यह इकरार हुआ कि सूद का रुपया ध्सल में जोड़ 
दिया जावे भौर सूद दर सूद उक्त दर के हिसाब से वूलयावी के दिन तक लगाया जावे । 


२-वा० २३ जून स_१६ .....के दस्तावेन के लिखने वालों ने ११५०] र० 


असल व सूद में श्रदा किये कौर यह वरसूलयादी तम्मसुक पर अपने हाथ से लिख कर 
दस्तखत कर दिये | 


३--इसके बाद खुदाबक्स का देहान्त हो यया | मुद्र/यलेह नं० ९ उसका लड़का 
ब उत्तराधिकारी है और उसकी जायदाद पर अ्रचिकार रखता है | 


४-हिसाव से .. ...र० मुदददयान के निकलते हैं और उनके हस रुपये के 
वसून करने का हक़ मुद्दायक्तेह नं* १ व जायदाद खुदावकृछ ( जो कि मुयद्दल्लेह न« २ 
के कबज़े में है ) से हासिल है । 


५--मुद्दा यल्लेइ से कई बार रुपया माँगा गया लेकिन वे देने को तैयार नहीं हुए । 


६--विनाय दावा १७ मई सन्‌ १९... ...तारीख़ लिखे जाने दस्तावेज़ से शहर 
केल में अ्रदालत की हद्दों के भ्न्दर पैदा हुआ | चूँ कि १५०] र० २१ जून सन्‌ १६... ... 
के दिया गया है दावा श्रन्दर मियाद है| 


७--मालियत दावे की श्रदालत के अधिकार वा काट फ़ीस के लिये... ...र० है | 


८--पुदई प्रार्थी है कि-- 

दावा दिल्ला पाने...... “२० अ्रतल और सूद, जैसा कि नीचे हिसाब में 
दिललाया है, मय कर्च नालिश या सूद दौरान व आइन्दा वसूल दोने तक मुद्दायलेद 
नं५ १ की ज़ात व जायदाद के खिलाफ और जायदाद ख़ुदाबक्स के खिलाफ जो मुद्द।यलेह 
नं० २ के कबन्ञे में हो, डिगरी किया जावे । 
हिसाब रुपया ;-.. 

असल (आ27 कहे 


सूद १७ मई सन्‌ १९--से ३१ जून सन्‌ १९--तक 


( १०४१ ) 


कुल २ साल १ महीना ४ दिन का दर |&) सैकड़ा ००० ००० २०० ५ 
माहवारी वसूल ता० २१ जून १६-- के ०० नन्‍० «रे 
बाक़ी ह०० ००० ००० मे ० 
सूद २१ जूत १६-- से २१ मई १६-- तक कुल ए३ द 
माह का दर |) सैकड़ा महावारी - न «अर 
कुल जोड़ है ००० ००५ ००४ से ० 
तसदीक की इबारत 
हस्ताक्षर मुद्देयान 
9. वकील 


(७ ) बाबत $र्ज़ा नो नियत तारीख के तम्मसुक पर छिया हो | 


(सिरनामा सुक्तदसा) 
मुहदई नीचे लिखी अ्र्ज करता है :-- 


१--ता० -माद .....सन्‌ के मुद्दायक्लेह ने एक तमध्छुक मुदई- के नाम लिख 
दिया और उनमें इक़रार किया-कि वह ६००) सय सूद र० १|) सैकडा माइवारी तारीख 
लिखी जाने तमस्सुक के एक साल के श्रन्दर अदा करेगा। यदि वह भाधा रुपया छुः महीने 
के अन्दर भौर बक़ाया रु० एक साल के झन्दर बेबाक कर दे तो सूद १) से० माहवारी 
के बजाय १] द० सेकड़ा भाइवारी लगाया जावेगा और यदि रुपया श्रदा न किया जावे 
तो मुद्दाश्रल्ेद सूद दर सूद छः माद्दी १.) से० माहवारी बेबाकी होने के दिन तक देने 
का क्षिम्मेदार होगा। डक 


२--म्ुद्दायलेह ने आघा रूपया और उसका सूद जैसा प्रतिशा किया था छः 
महीने के अन्दर दे दिया | लेकिन बढ़िया श्राधा रुपया और सूद १ साल के अन्दर 
नहीं दिया | 


३--लिखे हुए दस्तावेज के हिसाव से जिसके बिनाय पर यहं दावा किया 
जाता है... ...र० मुद्दई के मुद्दायलेद पर बाक़ी है जो अभी तक मुद्दायलेइ ने अदा 
नहीं किये। 29 

४--विनाय दावा ३०- 

१--तायून नालिश ३--- 

( दादरी की प्राथ ना ) 


( ०६ ) 
(८ ) बाबत कर्ज़ा जो क़िस्तबन्दी तमस्सुक पर छिया गया हो । 
बच्प्रदालत सिविल जज बदायूं । 


न० मु०,.. ««सस्‌ १६... 


($ ) शरीकुद्दीन, बेटा, ( २ ) मुछ० नजीमुल्शनिसा, बेटी, रफीउद्दीन, किन 
इसलामनगर, कौम शेम़् , पेशा ज़मोंदारी--मुद्ृइयान । 


बनाम 


(१) बहादुरअली, लड़का, (२) सुउम्मात महरुलनिसा, लड़की ( ३ ) मु० 
कलसुमुलनिता, वेवा श्रहमदअली, साकिन इसलाम नगर क़ौम मुगल, पेशा खेती--- 
मुद्यलेहम 


मुहृदयान मज़कूर नीचे लिखा बयान करते हैं :-- 


१--श्रहमदश्नली मूरिस मुद्दाभलेहस ने ता० १० अश्रप्नेल सन्‌ १६३३ ६० के 
६४००] रु० रफ़ीउद्दीन मूरिस मुदृश्यान का पहिला कर्ज़ा कबूल करके एक तमस्छुक, 
जितके छपर कि यह नालिश की जा रदी है लिख दिया | उसमें इकृरार किया कि मतालबा 
८००] र० की छुमाई किस्तों से बिना घूद के अदा करेग। श्रौर पहिली किस्त ता० १० 
अस्तूबर सन्‌ १६३२३ और दूसरी ता० १० अ्रप्नेल सन्‌ १६३४ के अदा करना ठद|्वरा ओर 
बाढ़ी किस्तें इसी हिंसाव से १० अक्तूबर व १० अगप्रेल मे। हर छुमाही, जब तक कि रुपया 
बेबाक न हो अदा करना ठदृवरा और किसी किस्त के नियत समय पर न दिये जाने पर कुल 
रुपया एक साथ मय १ रुपया से० माहवारी सूद, वाइदा पूरा न करने के दिन से देना 
करार पाया | 


२--ता» १० श्रक्‍्तूबर १६३३ ई० के श्रदमदश्नली ने पहिली किस्त श्रदा करदी । 
इसके बाद उसका देहान्त हो गया | 


३--मुद्यायलेहम सृतक अहमद अली के उत्तराधिकारी हैं झौर उसकी सम्पत्ति पर 
अधिकार किये हुए हैं | 


४- युद्ायक्षेहम ने दूसरी किस्त का रुपया जो कि उनकी १० श्रप्नेल सन्‌ १६३२४ 


! _ई० के देना था नहीं दिया | इसलिये कुल रुपया मूल और सूद एक छाथ देना उन पर 
बाजिब हो गया | 


१--रफीउद्दौन मूरिस मुदृश्यान का भी ता० १७ मई १६३८ ईं० को देहान्त 
हो गया | मुदृदयान उसके वारिस हैं भर उन्होंने इस कर्ज के रुपये का सार्रीफिकद विरासत 
उचित अदालत से ते लिया है । ड़ 


( १०४ ) 


६--नौचे दज किये हुए. हिसाब से ६६२६॥|| ० आज की ता» तक मुद्देयक्षेदर्म 
को देने चाहिये। 

७--मुदृहयान इस कर्ण के रुपये को, ध्तक अ्रद्मदशअली की जायदाद से; जो कि 
पुद्दायलेदम के अधिकार में हे, वसूल करने के दृकृदार हैं। 

८--श्रदमदश्रली की जायदाद में से, एक मकान जो कि मुदल्ला शाह पाड़ा शहर 
कोल में है मुद्दायज्षेहस ने २८००] रु० को बेच कर रुपया श्रपने ज़ाती काम में लगा 
लिया है इसलिये कज़े के २८००] २० के लिये मुद्दायलेहम की ज़ात ब जायदाद.खात, 
देनदार है। 

६--मुद्दायल्षेहम से इस रुपये के बेबाक करने को कहा गया और एक रबिर्टर्ड 
नोटिस भी दिया गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते और न कुछ अदा करते हैं। 


१०--विनाय दावा दूसरी किस्त न देने पर ता० १० श्रप्रेल १६३४ को इसलाम- 
नगर में, अदालत की ददों के श्रन्दर पैदा हुश्रा । ४ 


११--दबे की मालियत कोर्ट फीस देने व अदालती अधिकार के लिये ६६२६॥) 
र५ है ] | 


इसलिये मुद्दई प्रार्थी है 


कि उसका दावा ६६२६।॥) रु०मूल मय सूद और खर्चा नालिश व सूद दोरान व 
आइन्दा वसूल द्वोने के दिन तक असली मदयून मृतक श्रद्दमदअली की सम्पति के खिलाफ 
जोकि मुद्दायलेहम के अधिकर- में है डिग्री किया जावे और इती रुपये में से २८००) ९० 
तक भुदशयान को डिगरी वसूल करने का हक मुदायलेहम की ज्ञात व खास जायदाद से 
दिया जावे। 

( यहाँ द्विसाव का व्यौरा देना चाहिये )। 


(९) बदनी या सट्दा के तमस्सुक पर दावा। 


( सिरनासा ) 
( श्र--ब---) छुद्दई नीचे लिखा बयान करता है--- 
१--ता० ... ...फो मुद्दायक्षेद् ने मुदई के पद्िले कज़े के... ,,.र० अपने ऊपर कबूल 


करके एक तमस्सुक एक रु० सैकड़ा माहवारी सूद पर मुदहई के नाप्त सइरीर कर दिया 
और इस तमस्सुक के श्रसल व सूद की अदायगी में उसने अपनी रबी सन्‌ १३-- 'रेली 
'की गेहूँ की पैदावार को १० सेर फी ० देने का इक़रार कियो और ऐसा न करने पर | 
ता०...के बाज़ार भाव से मय सूद इन्दुलतलब अदा करने का वाइदा किया ) 
२-मुद्दायलेह ने इकरार के बमूजिब मुद्दई के हवाले ग्रल्ला नदीं किया । 
३--गेहूँ का भाव ता०-- को बाजार में ६६ फी र० था । 


( १०४ ) 


४- दास्तावेज़ की शर्तों के बमूजिव, दिसाव से मुहई के मुद्दाश्रल्लेद् के छपर-- रु० 
निहलते हैं जो उसने अब तक अदा नहीं किये। 


१-विनाय दावा ( सद्दाश्रल्लेद् के इक़शर न पूरा करने के दिन से ) 
--तवायून दावा ३-- 
मुदृहदे की प्रार्थना : -- 


(१० ) #वाबत कर्ज़ा नो बही खाते पर छिया हे | 
( सुकदमें का सिरनामा ) 
उररोक्त वादी निम्नलखित प्रार्थना करता है-- 


१--प्रतिवादी व्यवसाय का वारबार रामगोपाल मेहनल्ञाल के नाम से 
करते है । कु 


२-प्रतिवादी, वादी की दुकान से जिस पर बृजलाल प्यारेलाल नाम पढ़ता है 
श्रौर जो हाथरस में स्थित है, तिजारत के काम के लिये रा के लेते ये जो कि उनको 
दूकान के बहांख़ाते में प्रतिवादियों को दूकान के नाम लिखा जाता था और उसके सम्रय 
समय पर देते रहते ये। 


२-प्रतिवादियों के खाते पर |] रु० से० माहवारी का धूद लगाया 
नाता था | 


४--ता० "से त्वा० * *“तक “ “रु० वादी के बहाँखाते में प्रतिवादिये। के 
नाम पढ़े और*** रु० उनके जमा हुए। 


४--नीचे दिये हुए हिसाव के अ्रनुतार““*'““रु० मूल व व्याज सुद्दाश्नलेहम के 
कर बाक्री हे जो मुद्दाश्नल्लेदम ने तकाज़ा करने पर भी श्रदा नहीं किया। 
4 40.9७ पन++ 3 अ» मनन ५-++- थे वतन» पक >-- 3 कक > मा 3» +िनन-मरनन-तन_ न त+- मेक उन..." बनमनन-»+ >> कन--नन सन» _ >न लक 
#लोट--यदि फरीकैन में किसी तारीख पर द्विताव द्ोकर कुछ रुपया मुद्दा प्रल्ेहम 
पर बाकी निकला हो और उठका दावा किया जाय तो फिक्रा न० ५ ऐसे 
लिखना चाहिये-.. 


३६--ता«'“*** मा० “' सन्‌ * “ दोनों पक्षों में हिसाव होकर" रु० वादों 
का प्रतिवादियों पर निकद्धा जो उसने तहाज़ा करने पर भी अदा नहीं किया। _ 
ओर फिकरा नं ० ४ में रक्रमों के लिचने के वज,य दोनों पक्षों का व्यवद्ार 


चालू लिखना काफ़ी द्ोगा। 
१्छ 


( १०६ ) 
दै--बिनाय दावा ३--- 
७--दावे की मालियत ;-- 


( प्राथना ) 


(११) & बाबत कर्ज़ा बकाया नो हिसाब होने पर 
स्वीकार कर लिया गया हो 


( सिरनासा ) 
उक्त मुददई नीचे लिखी प्राथ ना करता है | 


१-मुदरई लैन दैन का कारवार करता है और मुद्दाभक्षेह अनाग की दुकान 
करता है। 


२--मुद्ाश्नलेद, मुद्दई से कर्जा लिया करता था और सूद व हिसाब ॥[) सै० 
माहवारी देता था। 


१--१७ फरवरी स०“ - से लेकर जून स०-“*“““तक फरीकों में ता" 
मा० “सन्‌ “*““'केा हिसाब द्वाकर “**“रू० मुद्दई का मुद्दाअलेह के छपर निकला । 


४ -दिसाब लेन देन और बकाया का मुहदई की दूकान के खाते में दक्ष है। 


मुद्दा ग्लेह ने बकाया स्वीकार करके उस पर शअ्रपने दस्तझुव कर दिये और टिकट, 
लगा दी । 


४--मुद्दाअक्तेह् ने बकाया का रुपया और उसका दूद श्रभी तक अदा' नहीं किया । 
६--बिनाय दाबा-- 


७--दावे की मालियत--- $ 


प्राथ ना 


(१२ ) बाबत कार्ज़ा के ने। हुन्ही छिख कर किया गया हे । 


( सिरनासा ) 
मुददई निम्न लिखित प्रा्थ ना करता है-- 





2 
अमेट--यदि श्रापस के चलते हुए हिलाब की बकाया मनज्नर न की गई हे। 
तो भी हसी नमूने को जहाँ ठह्टों बदल कर काम में लाना चाहिये। 


प नेट--हुन्डियों की नालिशों के नमूने श्रागे डुन्ही के प्रकरण में दिये गये है । 


( १०७ ) 
१-मुद्दा पलेह, फ़म रामचन्द्र सोहन लाल वाकै बिलराम के मालिक हैं। 


२--पुद्ाभलेंह ने ता०*** “को ६००] रु० १) रु० सै० माहवारी सूद पर सुददई 
पे कग् लिये श्रौर २ महौने बाद अरद्ठा करने की प्रतिज्ञा की | 


३-मुद्दाअक्तेदद ने दो महीने का सूद पैशगी मुहई को दे दिया और कक्ष' के 
इुपये के बदले में दो महीने को मुद्दती हुन्डी अपने फर्म के ऊपर मुद्दई के नाम लिख 
कर देदी । हि 


४-दो महीने व्यतीत दे! जाने पर भी श्रभी मुद्दाश्नल्लेदम ने हुस्डी का रुपया 
श्रद्ा नहीं किया | 


ए-पूद की दर १) रू० सै० भाहवारी फरीकैन में ठदरी थी | मुदई हुन्डी के 


रुपये पर, रुपया श्रदा न है।ने को तारीख से नालिश करने के दिन तक, सूद का 
हकदार है | 


ई 


३--विनाय दावा ता०"* - हुन्ही की मियाद खतम हेने के दिन से मुकाम 
विलराम में पैदा हुई और श्रदालत के श्रधिकार नालिश सुनने का दाठिल है। 


७-दावे की मालियत:-- 
म्ुदई प्रार्थी है :-- 


कि सरु० असल व सूद जैसा नीचे हिसाब में दिया है ) मय खर्चा नालिश 
व सूद दौशन व आइन्दा, वसूल होने के दिन तक की डिगरी की जावे । 


४ ( हिसाब का ब्यौरा ) 
(१३ ) कख़रीदार की ओर से तम्मसुक के के की बाबत । 


( सिरनाभा ) 
मुदई निम्नलिखित प्रार्थना करता है :-- 


,_ १-मद्ाशल्ेह नं० १ ता० ४ जनवरी सन्‌ १६९*ई० के ३००) ० मुद्दा श्रल्तेह 
नं० २ से तमस्सुक के ऊपर कज्न लिये श्रौर इस रुपये को १) रू० सै* माहवारी सूद के 
ताथ माँगने पर अदा करने की प्रतिशा की । 


 रे--रुपया पर सूद छः माही अदा करना ठहदरा और ऐसा न करने पर यह ठहरा 








नेट --कन्ने की नालिशों के अज्ञोंदावे, जो कि प्रामेतरी नोट, हुन्डी, वदौखाते 
या और किसी तरह से लिया गया हो इसी ढंग से लिखे जा सकते है। आवश्यक शब्द 
बदल देना चाहिये | 


( १०८ ) 
कि सूद का रुपया मूल में जेड दिया जावे और १) रु० से० माहवारी के |दिसाज से ही 
सूद दंर सूद लिया जावे | 
-मुद्दागल्ेह् नं० ! ने मृद्दाअलेह नं० २ के ऋण के रुपये में से कुछ शऋदा 
नहीं किया । 


४--मुद्दाअलेह नं० २ ने अपना असल व सद का रुपया बसून करने का हक 
ता०... ..को बैनामा करके मुद्दे के हाथ बेच दिया और अब सुंदर उसका मालिक 
और रुपया बसूल करने का हकदार है | 


५--इस बै की सूजना मुद्द/अ्रत्तेह न० १ के रजिस्टरड नोटिस से त्ता०.««... को 
दे दी गई थी | हे 
६-मुद्दाअल्ेह न॑ १ ने रुपया यभी श्रदा नहीं किया | 


७--हिसाब से मुद्दा अलेह नं॑० १ पर .. , रु० निकचते हैं श्रौर यही मालियत 
कोट फीस देने व अदालत के श्रखत्यार समाश्रत के लिये हैं। . 


८--विनाय दावा तमस्सुक लिखे बाने के दिन, ता»... ..से श्रदालत की 
अधिकार सीमा के श्रम्दर पैदा हुई श्र अदाछत के मुकदमा सुमने का इक हासिल है । 


मुहई प्रार्थी हे कि--उसको .. ...र० मय खर्च नाबिश, सूद दोरान व श्राइन्दा 
छाया वयूत्र होने हे दिन तक मुद्दाअल्तेद मं० १ से दिलाया जावे | 


२-अदायगी ज़ायदाद 


थदि किसी व्यक्ति पर दुसरे व्यक्ति के हिसाब से १००) रु० निकलते हों 
और पहला व्यक्तिदूसरे व्यक्ति के किमी अम से १४०) अदा कर देवे तो अधिक 
दिया हुआ १०) रु० पहला व्यक्ति वारस माँग सकता है। कभी २ चसुन्न करने 
वाला भी ग़लती से अपने रूपये से अधिक चसूत्न कर लेता है ऐसी दशा में मी 
पहला व्यक्ति उस रुपये के वापस पाने का अधिकारी होता है । 


ऐसे दावे अंगरेजी में ५ (०0०ए ॥४0 शा 76०श४७१ ? के नाम से कहे 
जाते हैं। इन दोनों प्रकार के दावों में मुद्दे ॥। रुपया मुद्दाअलेह के ऋब्जे और 
उपयेग में रहता! है और सुद्दाअलेह उसके सूद सहित, ज्ञों कि हरजे के रूप 
में माँगा जा सकता है वापिस करने का ,जुम्मेरार होता है। यदि अनुचित दबाव 
से रुपया या कोई वस्तु मुद्दई से ले ली गई हो ते कानून मुआहिंदा की धारा ७२ 
के अनुसार उसकी वापसी का भी दावा दे सइता है परन्तु ध्यान रहे कि क़ानून 
न जानने के कारण यदि ग़नती हुई हे। ते दावा नहीं हे! सछ्ता, वाकआत की 
गलती से द्वी बिनाय दावा पैदा होती है |! 


पियाद- इन दावों मे अवधि प्रायः ३ साल की होती है जिसकी गणना 
अदायगी या वसूनयाबी की तारीख से की जाती है या गदती मालूल हेने के 
दिन से (896 8७ 96 [#फ्रांफ्रां0प ०0) ॥ 


( १) ऋबाबत रुपये के जो ज़्यादा दे दिया है । 
( सिरनामा ) 


मुहदई निम्नलिखित प्रा्थना करता है। 


१--ता० .. . का, मुद्दई चाँदी की सलाखु ..,..आ्रा० फ्री तोले की दर हे मोल 
लेने को और मुद्दा श्रलेह बेचने को, राध्नी हुए । हु 


२--मुद्दई ने यह सलाख ..... ..के हाथों पर परखवबाई और उसके कहने पर 
कि, हर एक सलाख १५०० तोले खालिस चाँदी की है, मुद्दई ने... . रु० उसकी 
बावत मुद्दाग्नलेद्र को दिये | 
4 & है 5 940 १७४० 986 
3 8 ॥ छ 940 ४०४४४ 660 है 
# नेट--ऊपर दिया हुआ नमूना ज़ाब्ता दीवानी के शिव्यल १ श्रपेन्डिक्स 
(झा) का नमूना नं० २ है। हैं 





( ११० ) 
४६--उनमें से हर एक तलाख ११०० तौले खालिस चाँदी की निकली और यह 
बात जब मुद्दई ने दपये दये थे उसको मालूम नहीं थी | 


४-मुद्दाभलेद् ने वह रुपया जो उसको ज्यादा दिया गया था वापितत 
नहीं किया दे । 


(यहाँ पर फ्लिकरा नं० ४ वे ६ नमूना नं० १ और मुद्दई की प्राथना 
लिखना चाहिए )। । 
(२) अधिक दी हुई कीमत वापिस ऋऊरने के छिये। 
नाम अदालत-- 
नं० मुकदमा 

सोहनलाल मुदई बनाम हरपरशाद मुद्दाभलेह | 
सोहनलाल मुद्दई निम्नलिखित प्र।थ ना करता है) 

१---ता० १६ श्रगस्त सन्नू १९--के मुद्दाअक्षेह् ने २०० बोरी गेहूँ १०] र० फ्री 
बोरी के हिसाव से मुदरई के हाथ यह कह कर वेचे कि हर एक बोरी में २ सन गेहँ हैं। 

२--मुद्दाभलेद ने गेहूँ के २०० बोरे मुहई के हवाले ऋर दिये और मुददई ने 
खदरी हुईं क्'मत के द्विसाव से २०००] रू मुद्दाअल६ 7 श्रदा कर दिये। 

३-ता० २४ अगस्त सन्‌ १९--६७ को भुद्दई ने वही गेहूँ के बोरे फ़ रम सगनौराम 
बुद्धसेन के हाथ बेचे भौर जब उक्त फर्म ने दोरियाँ तुलवाई तो हर एक बोरी १ मन ३० 
सेर की उत्तरी । 

४>--मुद्दाश्रक्ञेद् के पास १० सेर इर बोरी के हिताब से ४० मन गेहूँ की क्रोमत 
२००) ० ज्यादा पहुँचे । 

१-मुद्दाअ्लेह ने यह रुपया माँगने पर भी श्रदा नहीं किया | 

६--बिनाय दावा ता० २५ भ्रगस्त सन्‌ १६--तोल में कमी मालूम दोने के दिन 
सें॥ 7४ पर अदालत की सरहद के श्रन्दर पैदा हुई श्रौर श्रदालत के नालिश सुनने 
का हक्‌ हासिल है। 

७--दावे की मालियत श्रदालत के अखत्यार व कोर्ट फीस देने के लिये 
२००) र० हे। ४ 


मुहई प्रार्थी है कि उसको यह रुपया भय खब नालिश व सूद दौरान व भाशन्दा 
रुपया वसुल होने के दिन तक दिल्लाया जावे । 


३-माल की कोमत 


ऐसे दावों में साल बिक्रो करने और कीौसत अदा करने का मुआहिदा 
अर्जी दावा में लिखना चाहिये। यदि क़ोमत पहिले न ठद्दराई गई हो तो दफ़ा ८६ 
कानून सुश्राहिदा ( 500. 89 0०॥४ए४८४ 8०६ ) के अनुसार उचित कीमत भाँगी 
जा सकती है परन्तु यद्द भो सुई के अज्ीदावे मे लिखना चाहिये। यह स्पष्ट रूप 
से लिखा जावे कि क्रोमत कब देना ठहरी थो, मुद्दर से साल मिलने के पहले 
था मुद्राभ्न॒लेह के साल हचाले हे। जाने पर, अथवा ।कसी नियत समय के बाद, 
चूँकि जब तक कीमत श्रदा हाने योग्य न द्वा जावे तब तक्क दावा नहीं 
किया जा सकता । 


यदि एक ही मुद्दाहदे से कह बार बिक्रो को गई है। वे। हर एक बिक्रो का 
पृथक प्रथक न देकर उनका विवरण अर्जीदावे के अन्त में परिशिष्ट या सूची क 
रुप में दिया जा सकता है। खर्चा इत्यादि, याद मुद्दाइदे मे इकरार किया गया दे, 
या उसकी पूर्ति के लिए ज़रूरी हे।, तब ही माँगा जा सकता है। 


बिकरी किये हुए माल की डिलीवरी न लेने पर दावा करते समय यहद्‌ 
देखना चाहिये कि खरीदार साल का मालिक द्वे गया है या नहीं ( देखे कानून 
बिक्री माल, घारा १९ से २७ तक ) ! यदि वह उसका मालिक हो गया है, 
यर्याप माल बक्रा कर्ता के अधिकार में ही हो तो भी बिक्री कर्ता कीमत का 
दावा कर सकता है या दफा १०७ कानून मुहाइदा ( 0000४० 80% ) के अनुसार 
उचित ने|टस देकर माल के फिर बेच सकता है और कम्तो कीमत का खरीदार 
के ऊपर दावा कर सकता है। थदि खरीदार माल का मालिक नहीं हुआ तो सर्फ 
बेचने वाला हर्जाने का दावा कर सकता है, जे क्रि मुद्दाईदा तोड़ने के दिन, 
श्करारी कीमत और बाज़ारी कोमत का श्रन्तर होता है।* 


जहाँ माल की मिल कियत निश्चय न हो वहाँ पर बतौर बदल के 
( 460774४ए०४ ) देनों बाते' एक ही अर्जीदावे में लिखी जा सकती है। 


माल लेने से इन्फार करने के दावे में मुदई के अवश्य दिखाना चाहिये कि 
उसने माल देना चाहा लेकिन सुद्दाअलेह ने उसके ग्रहण करने से इन्कार किया । 
कीमत के दावे में मुदई के दिखाना चाहिए कि माल का सालिक मुद्ाअलेह हो 
24002 77 ७ कक 00 
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( ११२ ) 


गया है और यदि दुबारा बिकरी होने पर हज का दावा दे ते सुद्दाश्नलेह के 
नोटिस होना भी दिखाना चाहिये। 


माल की डिलीवरी न देने पर दावे मे मुद्दे: का दिखाना चाहिये कि 
उसने डिलीवरी माँगी याकि मुद्दाअलेह ने स्वयं डिन्नीचरी देने फा इक्तरार 
किया था । 


अनस्थिर वस्तुओं ( '(०२९५०।६४ ) या चल सम्पत्ति के सम्बन्ध में धारा 
१२ कानून दादरसी खास (9ए०णंग० फिथ्ाए 8०) से अलुसार प्रतिज्ञा 
फी पूर्ति के लिये दावा नहीं किया जा सकता क्योंकि इन चीजों का मुआवजा 
रुपये में दिया जा सत्ता है। परन्तु यदि वह वस्तु किसी जिचित्र प्रकार की या 
चिशेष मूल्य की हे ते प्रतिज्ञा की पूर्ति का दावा किया ज्ञा सकता है इसलिए 
अर्जी दावे मे उनकी विचित्रता का बयान होना चाहिये |! 


(१) # नियत दाम पर बेचे हुए और हवाले किये हुए 
पाल की बाबत 


( स्िरनासा ) 
मुहरई निम्नलिखित प्राथ ना करता है :-- 


१--ता० ..... के। ... .. ने १०० बोरी- आदठे की ( या माल जिसकी फिहरिस्त 
दी जाती है ) भुद्दाभल्षेह के दवथ बेचा और दवाले किया | 


२-मुद्दा अले६ ने... ...र० माल के बारे में हवाला करने माल के दिन (या 
और किसी तारीख के जो श्रज्ञीदावे से पहिल्ले दो ) देने का इकरार किया था । 


३--यह रुपया उसने अ्रदा नहीं किया | रे 


४--ता०» .. « के... ...का देद्दान्त दो गया और वह अपने श्रखीरी वरसौयतनामे 
से झपने भाई मुद्दई को वसी मुक़रर कर गया । 


५--बिनाय दाव[-- 
६--दावे की मालियत -- 
७--मुददई बसी की हेसियत से दादरसी चाहता है| 


० ला ले ४ 
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# ऊपर दिया हुआ नमूना जाप्ता दीवानी के शिड्यूल नं० १ अपैन्डिक्त ( श्र ) 
का नमूना नं० १ है। 





( ११३ ) 
( वादी की प्राथ ना ) ४ 
(२) दूसरा नमूना माछ की कीमत के बाबत 
( सिरनामा ) 


उक्त भुदृश्यान निम्न लिखित प्राय ना करते हैं :-- 

१-मुद्दाअ्न॒लेद की हुन्डी परचे वी दुकान स्थान एटा में उनके पुरा गोबरघनदाठ 
बंसीधर के नाम से जारी है । 

२--मुद्ददयान तिजारत व हुम्डी परचे का फारबार हरमुखराय कन्देयालाल के 
नाम से दाायरस में करते हं। 

३--मुदृदयान से मुद्दाअकेहम की दुकान हुन्ही परचा खरीद किया 
करती थी । 

४--मुद्दा श्र्षेद के खाते में ब्याज की दर ॥८) सै० माहवारी की थी जो मियाद के 
(५ दिन बाद से लगाई जाती थी । 

४-ता* ......फे| हिसाव कर के २३२४॥८) २० मुद्ददरयान के, मुद्दाअल्लेहम पर 
हु परे की क़ोमत के बाकी निकले और उसको चिट्ठी मुद्दाश्नलेदम ने मुदृश्यान के 
भरोसे के लिये टिकट लगा कर लिख दी। 


६ इसके पश्चात्‌ मुद्दाअलेदम ने २००) रु० ता० . .. वे और १०५) 
२० त/« ...को, कुछ ३००) ० अदा विये और वक़ाया.. ...रुपया श्रभी भ्रदा 
नहीं किया । 


७--दिसाव से .....5० मुहृश्यान के निकलते हैं श्ौर अदालत फे ४ दर्शना- 
धिक़ार व कोटफ्रीस देने के लिये यही दावे की मालियत है। 


( ३ ) तासरा नमूना माछ की कौमत के बाबत 


नाम अदालत 
मु० न्‌० स्च्‌ 
/ फर्म मेससं कार्ड ऐल्ड मैकडानलड लिमीटेड मुदृश्यान 
भर बनाम 
क्‍्वाला प्रसाद मुद्ाअकेइ 


मुदृश्यान निशन्न लिखित बयान करते हैं :-- 
श्प 


( ११६ ) 


१--ता० ..... को .. ...5० हुन्डी परचे के कीमत के बारे में सेभाराम के 
प्रतिवादियों पर चाहिये ये | 


२--हुन्डी परचे की क्रीमत इस हिसाब से है-- 
( यहाँ पर विवरण देना चाहिये ) 


३--ऊपर लिखी ता० ... ... को से।भाराम ने अपना लद्दना बैनामा लिख कर वादी 
के हाथ वेच दिया और श्रव मुदई उसका मालिक व वसूल करने का हकदार है। 


४--नत्रै करने की सूचना मुद्दई ने मुद्दाअलेह को ता०. . .. . . को दे दी थी। 
प--प्रतिबादी ने यह रुपया अदा नहीं किया। 


( यहाँ पर नमूना नं० १ के फिकरा नं० ४ व ५ का विषय लिखना चाहिये ) 


(आर्थना ) 
(६ ) बही खाते में छिखे हुए मा की कीमत व कर्ण 
के बारे में दावा ' 
( सिरनामा ) 
मुद्ृरयान नीचे लिखा बयान करते है ;--- 


१--यह कि शहर कोल में मुददइयान का फ़र्म क्रुन्नीलाल मेोहनलाल के नाम 
से और मुद्दाअलेहम का तालों का कारखाना छोटेखों नूरखों के नाम से बहुत दिनों 
से जारी है। 


२--यह कि मुद्दाअलेहम अपने कारखाने के लिए. नकद रुपया, पीतल और 
अन्य सामान मुदृइ्यान से बहुत दिनों से लेते थे और उस रुपये और पीतल व सामान की , 
कीमत को ॥>) सै० माहवारी सूद के साथ समय समय पर अदा करते रहते थे । 


रे--यह कि तारीख......... से लेकर ता०........- तक मुद्दाश्नलेहम के . 
नाम र० .. . नक्तद व माल की कीमत व सूद के बारे में मुद्ददयान के 


४--यह कि मुद्दाअलेहम ने हिसाब के दौरान में एक दफे ता०.«- - की अपना 
हिसाब समझ लिया और ११५० ) रु०मुदृइयान के बहीखाते में निकाल कर अपने दस्तखत 
कर दिये और टिकट लगा दी | 


( १९७ ) 


पू--यह कि मुद्ददयान ने बकाया रुपया के अदा करने के लिये कई बार तकाजा 
किया लेकिन मुद्दाअलेहम ने कुछ ध्यान नहीं दिया | 


मुदृइ्यान प्रार्थी हैं कि......... रु० असल व सूद नीचे दिये हुए. हिसाब 
से मय खच नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक मुद्दाअलेहम 
से दिलाया जावे | 
(७ ) बाबत माह जो उचित मूट्य पर बेचा 
व हवाला किया गया 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित प्रार्थना करता है :--- 


'-ना»०...... को वादी ने खाने पीने व पसरई का सामान ( जिसका विवरण- 
नीचे दिया गया है) प्रतिवादी के हाथ बेचा और उसके हवाला किया। इसकी 
कीमत के बारे में किसी प्रकार का मोल भाव नही हुआ ! 


२--इस कुल सामान का उचित मूल्य, ..,. %० होते है। 
३--प्रतिवादी ने यह रुपया नही दिया | 
( यहाँ पर नमूना नं० १ के फिकरे ४ व ५ का विषय लिखना चाहिये ) | 
विवरण. . ... .प्रार्थना | 
(८ ) इसी प्रकार का दूसरा नमूना । 
( सिरनामा ) 
फर्म मोतीराम बुद्धसेन उक्त मुदई निम्नलिखित विनय करते हैं :-- 


१--मुद्दई की पसरडे की कोठी स्थान हाथरस में जारी है । 


२--म्रुद्दाग्रलेहम ने अपने लड़के की शादी के लिये ता०.... . से ता०,....... - 
तक ने इत्यादि मुद्दई की कोठी से मेंगवाये जिसका विवरण नीचे हिसाब में दिया 
गया है | 


३--मुद्दाअल्तेहम ने इन चीज़ों का कोई भाव ते नहीं हुआ लेकिन उनकी मुना- 
सिब्र कीमत हिसाव से. . .. ..रु० होती है। 


४--मुद्दाअलेहम ने कई वार मॉगने व नोटिस देने पर झपया अदा नहीं किया | 


( शैशि८ ) 


५--दावे की मालियत अदालत के अधिकार ( मज़मून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना 
१ लिखिये ) 


६---मुद्ई प्रार्थी है :--- हम हे 
(अर) कि, .... रु० हिसाब का दिलाया जावे। 
(व ) खच नालिश व सूद दौरान व आइन्दा रुपया वसूल होने के दिन तक भी 
दिलाया जावे। 
# ( ९ ) बाबत ऐसी वस्तु के जो प्रतिवादी के आर पर 
बनाई गई हे! और उसने न लिया हो 


( सिरनामा ) 
उपरोक्त वादी निम्नलिखित विनय करता है :--- ॥ 
१--ता० ...... को ...... स्थान पर ,..... यथा कोई अन्य वस्तु ( अ--ब-- ) 


ने बादी से प्रतिशा की कि वादी,उसके लिये (६ भेज और ५० कुर्सियाँ ) बनावे और 
उनके हवाले करने पर ( अ्र--त्र--- ) उनके दाम. .. ..रु० अदा करेगा। 


२--यह कि बादी ने वे चीज बना कर ता०. ...को (अ--ब-- ) से केहा 
कि वे तैयार है और वादी उनके देने को उसी समय से तैयार और राजी हे! 


३--यह कि (अ--ब-- ) ने उन चीजों को नही लिया और न उनकी कीमत 
अदा किया। 


( नमूना नं० १ के फिकरे नं० ४ व ४ लिखिये ) 
(वादी की प्रार्थना ) | 
( १० ) इसी प्रकार का दूसरा नमूना 
( सिरनामा ) 
मुहम्मद अमीर मुद्दई अ्ज करता है :--- | 
१--सुदई बाजार चॉदनी चौक शहर देहली में तसवीर बनाने की कीम 


करता है | 


# लाट---ऊपर दिया हुआ नमूना जाब्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनड्िव्स 
(अ ) का नमूना नं० ४है | 


( ११६ ) 


मुंदाअलेह ने ता०. . .. . सन्‌. ... . .को सुहई से यह मुआहिदा किया कि सुदई 
उसके लिये ६ तसवीर नीचे लिखे नमूने की, जो कि मुद्दाअलेह ने मुदहई को दिया 
एक हफूते के अन्दर तैयार करके हवाला कर देवे और मुद्दाअलेह २४५०) रु० उनकी 
कीमत मुहरई को अदा करेगा | ह॒ हे 


(नमूने की तफसील ) 
३--मुद्दाअलेह ने १०) रु० मुददंद को ठहराते बयाना समग्र के दिये और बाकी 
२४०) तसवीर हवाले करते वक्त देना करार पाये । 


४--मुदई ने मुआ्राहिदे के अनुसार तसबीरे नमूने के मुताबिक १ हफ्ते के अन्दर 
तैयार करके मुद्दाअलेह को देना चाही और मुद्दाअलेह से २४०) रु० बाकी कीमत के 
मागे | है 


प--मुद्दाश्नलेह तसवीर लेने और बाकी कीमत देने पर तैयार नहीं होता और बिला 
बजह हुज्बत और ठाल दल करता है । हि 


६--मुद्दई तैयार की हुईं तसवीर देने और बाकी कीमत का रुपया लेने को हर 
वक्त तैयार रहा और अब भी है | - 


( मजमून फिकरा न॑ ४ व ५ नमूना नं० १ लिखिये | ) 
मुददई प्रार्थी है कि ;--- 


(अ) मुद्दाअलेह से २४०) रुपया बाकी कीमत और खर्च नालिश और सूद दौरान 
व श्राइन्दा, रु० वसूल होने तक दिलाये जावे और ६ तसवीर तैयार की हुई नमूने सहित मुददई 
से मुद्रागलेह को दिला दी जावे | 


( ११ ) नोछाम किये हुए माल की कीपत के ढछिये 
( सिरनामा ) 
मुहम्मदजान मुहई नीचे लिखा निवेदन करता है :-- 


१--मुद्दई ने तारीख, . .. . . को नीलाम मे मुद्दाअ॒लेह को कुछ सामान जिसकी 
फीमत ४००) रु० थी नीलाम की शर्तों के अनुक्रार फ़रोख्त किया। एक शर्तें यह थी कि 
| नीलाम के एक हफूते बाद तक रुपया अदा करके माल उठा लिया जावे | 


गे "आर की तफसील और कीमत जिस पर मुद्दाअ्नलेहम ने माल खरीद किया नीचे 
। आज 


| ( नाम माल ) ; ( कीमत ) 


(१७ ) 


३--मुद्दाअलेह ने मियाद के अन्दर माल नहीं लिया और न उसकी कौमत॑ 
अदा की। ४ 
( मजमून फिकरा नं० ४ व ५ नमूना नं० ११ लिखना चाहिये ) 


( प्रार्थना ) 
#( १२) बाबत उस कमी कीपत के जे देबारा नीछाम कराने से हे 


( सिरनामा ) 


मुददई नीचे लिखा निवेदन करता है :--- 


१--ता० को मुददई ने ( कुछ माल ) इस शर्ते पर नीलाम किया 
कि जो माल १० दिन के अन्दर रुपया अदा करके न लिया जावे वह फिर खरीदार 
की तरफ से नीलाम कर दिया जाय और यह शर्ते मुद्दाअलेह को मालूम थी - 


२--मुदअल्तेह ने कुछ चीनी के बर्तन, . ... . रु० को नीलाम में खरीदा । 


३--मुदई, मुद्दाअलेह को यह बर्तन नीलाम के दिन और उसके १० दिन बाद 
तक देने को तत्पर और राजी था। 


४--मुद्दाअलेह अपने खरीद किये हुये बर्तनों को नीलाम के १० दिन बाद तव 
नही ले गया न उनकी क्रीमत अदा की | 


५--ता०.. ... को मुहर ने वह बर्तन मुद्दाअलेह की तरफ से.....-5० के 
दोबारा नीलाम कर दिये! 


६--दूसरे नीलाम में खर्चा. ..... रू० हुआ | 
७--मुद्दाअलेह ने वह कमी जो दूसरे नीलाम करने पर हुईं अदा नही की | 
( फिकरा ४ व ४ नमूना नं० १ लिखिये ) 
मुदई की प्रार्थना । 


कतेट--यह जाब्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अं) का नमूना तं० 5 


४--मजूदूरी व नोकरी 

मज़दूरी या उजरत का दावा तभी लाया जा सकता है जध कि मुहई 
किसी इक्कार की वजह से मुह अलेद के लिये कोई कास करे । यदि ऐसा काम 
काने में कुछ सामान भी तगाया जावे तो मुइंदे उसकी उचित कीमत माँग सहूता 
है (देवी दावा नं० ३ ) | परन्तु अपने ही सामान से यदि मुदरई मुद्दाअलेद के 
लिये कोई चीज़ बनावे ( जैसे तस्वीर, मेज, कुर्मी, इत्यादि ) तो इर्जाने का 
दावा लाना चाहिये क्योकि यहाँ पर मजदूरों सुहई ने अपने लिये ही की न कि 
हाश्नलेह के लिये। परस्तु यदि कई मनुष्य दूसरे को ज्ायदाद पर बिना इजा 
जुत श्रपने आप ही काई ऐपा काम करे जो कि उसके मन्जूर करना पड़े तो वह 
उसका मुआवजा पाने का क़दार नहीं दावा जैसे कोई व्यक्ति अधिकार विरुद्ध 

कर्ज करके सकान की भरस्प्तत करा दैवे । 


मजदरी का दावा किसी काम के समाप्त हे जाने पर ही करना चाहिये 
जञव तक कि दोनों पक्तों में ऐसी केई प्रतिज्ञा न हो कि काम अधूरा रहने पर 
भी मजदूरी दी जावेगी ( देखे कानुन मुआहिदा ; धारा ३६ ) 


॥ 


प्रियाद--मज़दूरी या नौकरी अदा देने को नियत तारीख से तीन साल 
के झन्द्र दावा दायर होना चाहिये यदि ऐथी कोई तारोख नियत न दो ते काम 


समाप्त हैने के तीन धर्ष के अन्द्र |! > - 
#( १ ) डचित्‌ मज़दूरी के छिये दावा 
दे ( सिसनामा ) ह 
बादी निवेदन करता है :-- ; 
१--ता०., .....से ता०. ... ..तक बादी ने कुछे तसबीर और नक्शे प्रतिवादी 


के कहने पर बनाए. | इस विषय पर कोई इकरार नहीं हुआ था कि उस काम के लिये, 
कितना रुपया वादी को दिया जावेगा । 


$ &708 96, (पराद६0ए७ दैए 

#नेोट--यह ज़ाप्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेनडिक्स (अं) का नमूना 
नं० ७है। 
|] 


( है२१ ) 


२--उठ कास की उचित मजदूरी. ... . .रुपया है| 
३--अतिवादी ने यह रुपया अदा नहीं” किया । 
( मज़मून फिकरा नं० ४ व्‌ ५ नमूना नं० १ लिखना चाहिये ) 


वादी की प्रार्थना 


( -) बाबत मुनासिब मज़दूरी। 
( सिस्नामा ) 
( अ«-प्र--) म्रुदई निवेदन करता है--- 
१--मुद्दई सिलाई का काम करता है! 


२--वा०. . .. . -को मुद्दाअलेह के यहाँ लड़के की शादी थी। उसने शादी के लिये 
बहुत से कपड़े सिलवाये लेकिन शरह के बारे में कोई मुआहिदा नही किया । 


३---महृई ने जो कपड़े सिये उनको मुनासिब सिलाई नीचे दर्जे हैं--. 


( नाम कपड़ा ) ( सिलाई ) 

४--म्रुद्याअलेह ने सिलाई के हिसाब सें सिफ़ो २५) रु० दिये हैं. बकिया . . ....*० 
तकाज़ा करने पर भी नहीं दिये | 

५४--बिनाय दावी ता०, ... . .( काम तैयार करने के दिन से ) 

मुद्दई प्रार्थी है कि.. .. . .र० मुद्दाअल्ेह से मय सूद के दिलाया जावे। 

॥( मे ) मज़दूरी इत्यादि री उचित फीपत की बाबत । 

( सिस्नामा ) हे 

मुदई निवेदन करता है -- 


नतता०...... को ( स्थान )--में मुहई ने एक मकान (यहाँ मकान का 
नम्बर व पता देना चाहिए ) मुद्दा अलेह के लिये उसके कहने पर तामीर किया और 
उसका मसाला ( ईंट, चूना इत्यादि ) भी अपने पास से लगाया, लेकिन कोई 
इकरार इस बात का नही हुआ था कि उस काम और मसाले की क्या कीमत दी जायगी। 

२--डस काम और मसाले को उचित कीमत, . .. . .र० है| 

३--मद्दाअलेह ने यह रुपया अदा नही किया । ह 





जनम अल नापयपा पल पाक अल नल नल ली जल 
# सेट--यह ज़स्ता दीवानी के शिड्यूल [. 800. 8. का नमूना नं० ८ है। 


५--हुन्डी व चेक 
हुनडी के दावों में कुछ आवश्यक शब्द जाम लेने चाहिये। वह यह हैं । 


जे पुरुष हुन्डी लिखता है उसको “ लिखने वाला” और जिसके 
हक में क्षिखी जाती है उसको “रखते पाला” और जिसका हुन्डी अदा करने का 
आदेश दिया जावे उसके। “ऊपर वाला” कहते हैं। 


जो हुन्डी खरीद करता है घह “ बेचान लेने वाला” और ज्ञे। बेचता है 
वह “बेचान देने धाला” कहलाता है। जे कोई हुन्ही के सही करके 8स्रके अदा 
हैने की ज़िम्मेदारी लेवे वह “सही करने वाज्ञा” कहलाता है । 


इसके अंग्रेजी में समान शब्द यह है :-- 


लिखने वाला [09 ए०/ बेचान लेने वाला 7000708०8 
रखने बाला 896४ बेचान देने चाला शिएतणणछश' 
ऊपर वाला ७6९ सही करने वाला 30०४७/९/ 


हुम्दी के दावों में तारीख, रक्त और फरीकैन के नाम रपष्ट रूप से दिये 
जाने चाहिये। यह भी लिखना चाहिये कि प्रतियादी इन्ही का लिखने वाला, 
सही करने वाला, या बेचान करने वाला है। यदि वह लिखने वाला यथा बेचान 
देने वाला है, तो उसके हुन्डी के न सिकरने का नेटिस दिया जाना भी 
दिखाना चाहिये क्‍योंकि ( दफा €५ )९2०४ंध०6 पाह्एप्रयशां8ह8 /० के 
अनुसार ) नेटिस ज़रूरी हेने के सिवाय बिनाय दावा भो नोटिस दैने की तारीख 
से शुरू हैता है | कोई सद्दी करने वाला अपने नाम के पहिले सब फरीकैन 
( लिखने, सह्दी करने और वेचान देने वालों ) पर दावा कर सकता है और जब 
तक इन्ही न सिकर जायें यह सब लेग देनदार है' और सब को फ़रीक़ 


मुरुदसा बनाना चाहिये | दावा नं ३ व ४ के नेट सावधानी से इसी सिलसिले 
में पढने चाहिये | 


हुन्डी ब चेक का सक्का और अन्य /९०४०४४७॥७ तवा8॥7एगा०78 की 
तरह ९०2०४४७)४ पा5५प्रण०7४५४ #० की धारा ११८ के अनुसार प्रत्युपफार 
(मुआवजा या बदल ) मान लिया जाता है इस लिये अर्जी दवे में 
यह लिखना कि इन्डी या चैक बदल के एवज में लिखा गया जरूरी नहीं है 
परन्तु यद जुरूर जिखना चाहिये हि हुन्डी था चेक, जिसका दावा क्रिया जावे 


( १श४ ) 


सकरने के लिये पेश की गई थी और उसकी अदायगी नहीं की गई । उसी विधान 
की घारा ७६ के अनुसार यदि कोई सूद के लिये प्रतिज्ञा हुन्डी में न लिशी 
हो तो मुदई घारा ८० के अनुसार है रुपया सैक़ड्ा भाषिक सूद मांग 
खकता है |! 


मियाद-हुल्डी या चेक का रुपया भुगतान होने योग्य दे जासे की 
तारीख, से ३ साल के अन्दर दावा दायर देना चाहिये। 


(१) दावा छिखने वाले का ऊपर वाले पर | 
( उिरनामा ) 
यादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


२--वादी ने ता०.... को प्रतिवादी के ऊपर अपने हाथ की लिखी हुई हुन्डी 
से, जो मुद्दती तीन महीने की थी, प्रतिवादी को आदेश दिया कि बह ४००) र० 
को मुद्दत पूरी हो जाने पर अदा करे । 


२--अतिवादी ने हुन्डी को सद्दी (4००८४०४४०) कर दिया लेकिन उसका रुपया 
मुददत पूरी हो जाने पर नहीं दिया । 


३--वादी का नीचे लिखा रुपया प्रतिवादी पर चाहिये। 
डुन्दी का रुपया ३००) र० 
चूद ता० से लेकर दावा दायर करने की तारीख तक-----८० 
निखराई व सिकराई- _-++ खु० 
४--विनाय दावा त्ता० को हुन्डी के दिन गुजर जाने पर (स्थान) 
में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई । 
प--दादे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि :--- 


( श्र ) दावा दिलाने. .....र० असल व सूद व निखराई सिकराई डिगरी 
किया जावे । 
ब ) खर्च नालिश व यूद रुपया वसूल होने के दिन तक दिलाया जावे। 


. &.4 पे. 923 ।.6806 388 ; 22 0 ज़. प्र 4036 4 7984 6. 0 ४ 892 
3 2-7 8 928 807. 85 | 8 ;707 | 0 758 ; 6 &. 7. 7. 988 


( १२४ ) 
(२) दावा रखने वाले का हुन्ही दिखने वाले पर 


( सिसनामा ) 
मुदुई निवेदन करता है। 


२--यह मुददत ( ६० दिन की ) गुज़र गई, मुद्राअल्तेद ने हुन्डी का रुपया अदा 
नहीं किया । 


२--हुन्डी ॥|) सै० माहवारी के सूद से ली गई थी । मुद्रईं इसी दर सेम्राद का 
चूद भी लगाता है । 


४--मुदुई का, नीचे दिये द्िसात्र से, .....र० निकलता है। 
( हिसाब की तफसील ) 


४--बिनाय दावा, ता० को हुल्डी की मुद्दत पूरी होने से... ..( स्थान ) 
में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई-- 


६--दावे की मालियत | 
( भुददई की प्रार्यना ) 
(३ ) दावा बेचानलेने वाले का सही करने वाले पर 
( सिरनामा ) 
मुदई निवेदन करता है-- 


१--फर्म रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता०. . ....को एक ६००) रु० की हुन्डी, 
मुद्ती २ माह, फर्म रामसद्वाय गौरसद्ाय कलकत्ता के ऊपर, फर्म घनीराम साधूराम कानपुर 
जे के हक में लिखी | 


( र२६ ) 


२--फ़र्म धनीराम साधूराम ने थक्त हुन्डी मुहृइयान को बेचान कर दी और 
मुदश्यान उसके मालिक हैं । ( देखो नोट नं० १) 


३--अदृइयान ने हुन्डी की मियाद गुजर जाने पर वह फर्म मुद्दाअलेहम, रामसद्याय 
गौरसहाय, कलकत्ता को उसके रुपये की वेबाकी के लिये पेश की | मुद्दाअलेहम ने हुन्डी 
को सही कर दिया लेकिन उसका रुपया अभी तक अदा नहीं किया | ( देखे नोट न० ३ ) 


४--मुद्दइयान, हुन्डी का रुपया व सूद और निख्वरा सिकराई वगैरह मुद्दाअलेहम 
से वसूल करने के हकदार हैं। ( देखो नोट न० २) 


४--बिनाय दावा--- 
६--दावे की मालियत--- 
मुदृश्यान धरार्थी है कि :- 


(अ ) दावा, दिलापाने. ... . .₹० हुन्डी का व... . .रु० सूद का ॥|) सै० माहवारी 
की दर से, ता० मुद्दत पूरी होने से नालिश करने के दिन तक व..... .रु० 
खर्च निखराई सिकराई कुल. ... ..र० के मुद्दाअलेहम पर सय ख़र्च नालिश व सूद्‌ रु 
चसूल होने के दिन तक, डिगरी किया जावे |* ४ 


#तेट तं० १--थदि मुद्ृहयान के पास हुन्डी कई बेचान के बाद आई हो तो 
फिकरा नं० २ में यह लिखना चाहिये--- 

“फर्म धनीराम साधूराम ने ( अ--ब-- ) के नाम और ( अ--ब-- ) ने-- 
( क--ख-- ) के नाम और-- (क--ख-- ) ने मुदृदयान को बेचान किया और 
मुददृइयान उसके अब मालिक हैं? | 

नेट न० २---अगर दावा हुन्डी लिखने वाले पर भी करना हो तो फिकरा नं०४ 
ऐसे लिखना चाहिये और दोनों को मुद्दाअलेहम बनाना चाहिये । 5 

“मुदृइयान, रुपया हुल्डी, सूद व निखराई सिकराई इत्यादि के फर्म रामचन्द्र 
हरप्रधाद कानपुर, हुन्डी लिखने वाले व फर्म रामसहाय गोरसहाय कलकत्ता, जिनके उपर 
हुन्डी लिखी गई और जिन्होंने उसको सही किया, से लेने के हकदार हैं ” | 

लेट न० ३--यदि मुदृदयान ने किसी अन्य पुरुष के हाथ हुन्डी बेचान करदी 
हो और उसके न सिकरने पर मुददृरयान को उसका रुपया देना पड़ा हो तो फिकरा नं०३ 
इस तरह होना चाहिये-- 

“मुदृइयान ने उक्त हुन्डी (अ--ब--.) के हाथ वेचान की ओर बेचान लेने वालों 
ने मुद्दत गुजरने पर मुद्दाअलेहम की दूकान पर अदायगी के लिये उसको पेश किया, 
मुद्दाअलेहम ने हुन्डी के सही कर दिया मगर उसका रुपया अदा नहीं किया । मजबूर हो 
कर मुद्ददरयान को, उसका रुपया, सूद, निखरई सिकरई बगैरह वेचान लैने वाले को वापिस 
देना पड़ा ” | 


( १२७ ) 
. (9) हुन्ही न सिकरने पर रखने वाले का छि बने वाले पर दावा 


१--अतिवादियों ने ता० को एक ७००) रु० की हुन्डी, मुद्दती ३० दिन, वादी के 
नाम फ़्म॑ रामसहाय गरूहडड़मल कानपुर के ऊपर, माल के बदले में लिखी। ( देखो 
नोट नं० व ४ ) 


३--वादी ने मुद्दत पूरी हो जाने पर, उसके रुपये की अदायगी के लिये हुन्डी फ़र्म 
रामसहाय गूद्डमल कानपुर को पेश की | (देखो नोट नं० १ ) 


३--अक्त फर्म ने हुन्डी को नद्दी सिकारा और इस की सूचना वादी नें अतिवादियों 
के रजिस्ट्री नोटिस से ता० .....को दे दी | । 


४--प्रतिवादियों ने नोटिस देने पर भी हुन्डी का रुपया सूद व निखराई 
प्िकराई इत्यादि अ्रभी तक नहीं दिया | उसका हिसाब नीचे दिया हँ---# ( देखो 
नोट नं० ३ ) 


#आट नं० १ यदि वादी के रखने की हुन्डी न हो और उसने वेचान लिया 
हो तो अ्र्ज़ीदावा इसी तरह का होगा और धारा न० १ में 'वादी के नाम” के बजाय 
उस आदमी का नाम लिखना चाहिये जिसके हक मे हुन्डी पहिले लिखी गई हो और 
अन्त में उन सब वेचानों का उल्लेख होना चाहिये जिससे वबादी हुन्डी का मालिक 
हुआ | 

नेट नं० २--हुन्डी का न सिकराना दो तरह से हो सकता है| पहला तो यह 
कि जिसके ऊपर हुन्डी हो वह उसको सही न करे, और दूसरा यह कि मुद्दत पूरी होने 
पर रुपया अदा न करे । दोनों हालतों में नालिश करने का ख्॒त्व उत्पन्न होता है इस लिये 
यदि रद्दी करने से इन्कार करने पर नालिश की जाय तो धारा नं० २ मे “रुपये 
को अदायगी ' के वजाय “सही करना” लिखा जावे | शेष विषय वैसा ही रहेगा | 

नोट नं० रे--कभी कभी लिखसे वाले को हुन्डी न सिकराने का नोटिस दिंये 
जाने का हक नही होता या वादी किसी कारण से नोटिस नहीं दे सकता और कानूनन 
इसके न देले के प्रभाव से बचना चाहता है ( दफ़ा ७८ कानून हुन्डी, ऐक्ट २६ सन्‌ 
८८१ ई० ) ऐसी दशा में धारा नं० ४ के बजाय नीचे लिखी हुई धारा लिखना 
चाहिये | 

“अतिवादी का कोई रुपया या ब्रीजक फ़र्म रामसहाय यूदड़मल कानपुर वालों 
पर नहीं था ” याकि “अ्रतिवादी ने फर्म रामसहाय गूदड़मल को उक्त हुन्डी सिकराने से रोक 
दिया था (या जो कुछ नोटिस न देने का कारण हो ) इस कारण से प्रतिवादी हुम्डी न 
सिकरने के नोटिस पाने का अधिकाररी नही था ” | 

ने।ट न० ४-यदि हुन्डी मुहती होने के वजाय दर्शनी, पहुँचे दाम की या मॉग 
पर अदा करने की हो, तो अजीदावे मे “ मुदहती ३० दिन ” के बजाय वही शब्द लिखने 
चाहिये और आवश्यक संशोधन के साथ अरजीदावा इसी मकार का होना चाहिये। , 


रुपया हुन्डी रू० 


से निखराई सिंकराई जे कक ०००००० स० 
ख़र्च नोटिस ख्र्० 


(५) दाव बेचान छेने वाढे का रखने वाले पर 


१--दूकान रामचन्द्र हरप्रसाद कानपुर ने ता० ... ...को दो हज़ार रुपये की एक 
हुन्डी मुहती ६० दिन रामसद्वाय गौरसह्यमल कलकत्ता के ऊपर धनीराम साधूराम कानपुर 
वालों को लिखी | 

२--फ्र्म धनीराम साघूराम ने इस हुन्डी का वादी के नाम बेचान कर दिया। 

३--वादी ने इस हुन्डी को दृकान रामसहायमल गौरसहायमल कलकता बालों 
पर अदायगी के लिये पेश किया लेकिन उन्होंने उसके नहीं सिकारा | 

४--वादी ने हुल्डी न सकरने की रजिस्ट्री नोटिस ता० को प्रतिवादी को दे 
दिया । | 


५--अतिवादी ने हुन्डी का रुपया व सूद व खर्चा निसरई सिकरई वादी को 
अदा नहीं किया। 


( यहाँ रुपये का हिसाब देना चाहिये ) 


(६ )-बेचान लेनेवाले का उसको बेचान देने- 
वाले के ऊपर दावा 
१--दूकान रामचन्द्र इर्प्रसाद कानपुर ने ता०......को . ...रुपये की दर्शनी 


(था पहुँचे दाम की ) हुल्डी फ़र्म रामसहाय गौरसद्यायमल कलकत्ता के ऊपर फ़र्म घनीराम 
साधूराम कानपुर वालों के इक में तहरीर की | 


२--फ्र्म धनीराम साधूराम ने यह हुसडी फ़र्म राधाकिशन सीताराम खुर्जावालों 
के हाथ बेचान की और राघाकिशन सीताराम ने उसको फ़र्म मुद्दहयान के द्वाथ जिस पर 


कि. ... . नाम पड़ता है बेचान कर दिया | 


३--बादियों ने हुन्डी को अदायगी के लिये फर्म रामतहाय गौरसहायमल कलकत्ता 
को पेश किया लेकिन उन्होंने उसको नहीं सिकारा । 


४--वादियों ने हुन्डी न सिकरने का नोटिस ग्रतिवादियों ( फर्म राधाकिशन सीताराम 
झुर्जा ) फो ता० को द्स्ट्री फराफर दे ऐया | 


( हैरहे ) 


भू-.प्र तिवादियों मे हुन्डी का रुपया, सूद व इस्तराणात व सर्च निखरई सिकरई 
मुदृदयान को अदा नहीं किया उसका व्योरा नीचे दिया जाता है | 


हुन्डी का रुपया--. ३७ | 
चूद्‌ 
खर्च निखरई सिकरई , रु० 


(७ ) दादा बेबान लेनेवाले का बेचान देनेवाले 
और छिखने वाके पर 


नाम अ्रदालत. . ... .. . - 
ने० मु०..... सन्‌, . . 


१--बुद्धसेन 
२--केदारनाथ & वादी 
३--हीरालाल 

बनाम 
१--श्यामलाल 3- 
२--अद्रीदास प्रथम पक्ष 
३--मंगाप्रसाद 


४--मदनमोहन प्रतिवादी 

पू--अजलाल 
--रापेलाल द्वितीय पक्ष 

७--माधोप्रसाद 


वादी निवेदन करते हैं :--- 


१--वादी दूकान जीवाराम कन्हैयालाल हाथरस के मालिक है जिसका मैनेजर 
व अपने हिस्से का मालिक बुद्धसेन का सगा भाई मुन्नालाल था और श्रत्र उसकी जगह 
पर कर्ता खानदान की द्ैसियत से मुद्दई न० १ मैनेजर है| 


२--अतिवादी प्रथम पक्ष एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य है और हाथरस 
भे श्यामलाल बद्रीदास के नाम से कारबार करते हैं । 


३--अतिवादी द्वितीय पक्ष की दूकान गन्नीलाल मदनमोहन के नाम से पत्थर 
भाज़ार हाथरस में है जिसका मैनेजर अपने हिस्से का मालिक व॑ खानदान मुशतर्का 
का कर्ता होने की वजह से उनका बुच्ुग॑ गन्नीलाल था। 


४--नींचे लिखी हुईं चार किता हुन्डियों गन्नीलाल मदनमोहन की, अपने ऊपर 
की हुई और श्यामलाल बद्रीदास के रक़खे की हैं और उन्हीं के आधार पर यह नालिश की 
जाती है--.. 
, (७ ह 


१३६० ) 
(१) हुन्डी तादादी १०००) मियादी ५० दिन ता० हा ७५ 
(२) 43 99 १०० ०) 5 को ६० दिनि ता० ******* कक 
(३) ॥ | 95 ५ ७०० ०) बे छ० दि्नि ता० #०ब००० ०००० 
(४) १ 9. १० ००). 939 +. 9 दिन ता १“ 2 


५--श्यामलाल बद्रीदास ने ये हुन्डियाँ ता० को जीवाराम कन्हैयालाल 
के हाथों मुज्नालाल मैनेजर के नाम मुआवजा पाकर बेची | क 


६---आदियो ने हुन्डियों की मियाद पूरी हो जाने पर उनको अदायगी के लिये 
प्रतिवादी द्वितीय पक्त को पेश किया लेकिन उन्होंने उनकों नही सिकारा । 


७--हुन्डी न॒सिंकरने को खबर वादियों ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष को नियमानुसार 
दी और उनसे उनका रुपया भी माँगा | न] 


८-हुन्डियों का रुपया अभी तक दोनों प्रतिवादियों' में से किसी ने श्रदा 
नहीं किया | 


&--हाथरठ की बाज़ार के रिवाज व आपस के इकरार से, वादी ॥2) सै० 
माहवारी के हिसाब से सूद पाने के हकदार हैं ) ध् 


१०--विनाव दावी, हुन्डी न सिकरने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर 
स्थान **** पर पैदा हुई | 


१--दावे की मालियत अदालत के अधिकार और कोर्टक्रीस देने के'लिये 
४०४०) रु० दै। 


बादी प्रार्थी है +--- 


| 


(अ ) कि नीचे दिये हिसार के अनुसार ४०४०) रु० मय खर्च नालिश व सूद 
रुपया वसूल होने तक दिलाया जावे | 


( तफ़्सील द्विसाब ) 
(८ ) चैक के आधार पर दावा 


१--प्रतिवादी ने ता० को एक चैक ५४० ०) रु० का इलाहाबाद ब्रेक 
लिमिटेड, इलाहाबाद के ऊपर वादी के नाम तहरीर करके उसके हवाले कर दिया | 


२--वादी ने वह चेक इलाहाबाद चैंक लिमिटेड, इलाहाबाद के यहाँ ता०. .-*** 
को पेश किया मगर बैक ले चैक का रुपया अदा नही किया । 


( १३१ ) 


; ३---बादी ने रजिस्ट्री नोटिस के द्वारा जो ता०,... . .को दिया गया प्रतिवादी को 
चैक न सिकरने की इत्तला दे दी मगर प्रतिवादी ने चैक का रुपया अदा नहीं किया | _ 


४--वादी चैक का २०...... सूद के साथ प्रतिवादी से वसूल करने का 
हकदार है | 


६-थआपसी हिसाब 


साधारणतया आपसी हिसाब का अ्रभिप्राय शुद्ध रूप से नहीं समझा 
जाता और किम्ही दो फ्रम॑ के आपसी लेन देन को लोग आपसी द्विसाब ख्याल 
कर लेते हैं। वास्तव में यदि दो व्यक्तियों या फर्मे। के मध्य रकमों और माल 
का आना जाना हो और उन दोनों का सम्बन्ध ऋणी और ऋण देने. 
वालेफा न हो तब व आपसी हिसाब कद्दलाता है। ऐसे द्विसाब में कभी 
एक पक्त के ऊपर ओर कभी दूसरे पक्ष के ऊपर बकाया की रक़म निकलती 
है। इसके विरुद्ध ऋण के व्यवहार में बकाया हमेशा ऋणी के ऊपर ही 
निकज्ञती है 


आपसी हिसाष होने के लिये यह आवश्यक है कि प्रत्येक ऐसे व्यवद्दार 
की एयक जुम्मेदारी उत्पन्न होती हो। इसके विरुद्ध ऋण होने को दशा में वाम 
की तरफ़ ऋण की रकस लिखी जातो है ओर जमा की तरफ, मल या सूद या 
दोनों की अदायगी। जमा की रकमें नाम की रकमों से सम्बन्धित होती है और 
वह प्रथक जिम्मेदारी उत्पन्न नहीं करती वरन्‌ पहलो ही जिम्मेदारी की 
बेबाकी के लिये होती हैं । 


पियाद--आपसी दिसाब यदि छुल्ना और चलता हुआ रहे अर्थात्‌ फोई 
बाकी न निकाली गई हो और आपसी व्यवद्दारों की शृ'खला चलती रदे, तब उसकी 
विशेषता यह होती है कि कानून मियाई के आर्टिकेल ८५! के अनुसार उम्रकी 
तालिश उस वर्ष के अन्त से ३ साज्ञ के अन्दर दो सकती हैं जिस वर्ष में उक्त 
हिसाब की अल्तिस रकम लिखी जाना स्वीकार हो या प्रमाणित को जा सकेः 
साधारण ऋण को मियाद केवल ३ साल की होती है | 


4 





]. 89. 66. 85, प्जाध्ऐघा० 3, []क्ाधब्रव0० 30 १ 
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( रह ) 
%#(१) आपस के हिसांद के आधार पर नकद रुपया का दावा 
(मुकदमे का सिरनामा) 
मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--ऊपर लिखे हुए फ़रीकैन कानपुर में साहूकारी का काम करते हैं । 


२--फ़रीकैन के फर्म में आपस में हिंसाब एक अरसे से चला आता था और 
जो रुपये का लेन देन होता था दोनों के बही खातों में लिखा जाता था और सालाना 
दिवाली पर हिसाब का मिलान हो कर एक फ़र्म की बक्ताया दूसरे फ़र्म पर दोनों के बही 
खातों में लिख दी जाती थी | 


३---अन्तिम बार तिथि, . ... .या ता०, . ... .को हिसात्र का मिलान होकर. ... 
रुपया मुददई फ़र्म के, मुद्दाअेह्र के फ़्म पर निफले ये और उसके बाद बदस्तूर रुपये फा 
लेन देन तिथि, .....या ता०...तक होता रह्दा और हिसार खुला और .चलता हुआ 


४--इस आपसी हिसाब में ब्याज की दर आ्राठ आना ||) सै० माहवारी थी और 
पहिले हिसाब में भी इसी दर से ब्याज लगाया जाता रहा था | 


पू--हिसाब से जो कि अज्ञीदापे के साथ दाखिल किया जाता है फ़र्म॑ मुदई का 
मुद्दाअलेह के फ़र्म पर, ... . .रु० निकलता है 


(२) इसी तरह का दूसरा नमृना 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैँ--- 


१--बादी का फ़र्म जीवाराम कन्हैयालाल के नाम से, पस्थर बाज़ार शहर हाथरस . 
में प्रचलित है। मु 


२--अतिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं और उनका कौडम्बिक फर्म 
गन्नीलाल मदनमोहनलाल के नाम से इसी बाज़ार में है । 


२--आादियों के फर्म जीवाराम कन्हैयालाल व अतिवादियों के फ़र्म गन्नीलाल मर्दन- 
मोहन में आपतठ में लेन देन था जो तिथि. ...... ...या ता०. . .. . .. . « से आरम्म हुआ | 

# नोट--इन दावों के लिये इसी अध्याय में कज़ां के दावा नं० १०का नोद देखना 
आाहिये ! 


्ि 


( श३३ ) 


४--लेन देन की सब रकमें दोनों फ़र्म के बहौखातों में लिखी जाती थीं और फ़रीकैन 
में आपस में ब्याज की दर ॥८) सैण्साग्थी | 


५--उपरोक्त दोनों फर्मा में तिथि, . ., . ...या ता० ,.... को हिसाब हुआ और 
श्पस के लैन देन की रकमों को काट कर वादियों के फर्म मुदृह्यान के प्रतिवादियों के फर्म पर 
१०,००७॥॥८) रुपये निकलते थे, उसका जमा खर्च दोनों फर्मो के बहीखातों में हुआ था । 


६--इसके बाद . ... - रु० तारीख .. - .. को प्रतिवादियों के फर्म के नाम पढ़े 
और .. ... ० तारीख को तथा .....र० ता० .... को कुल... . रुपया जमा 
हुए इस तरह से... ... ...र०फर्म मुद्ृरयान के फर्म मुद्ाअलेहम पर बाकी हैं 


७--यह कुल हिसाब वादियों के फ़र्म॑बहीखातों में जिसकी नक़ल अर्ज़ीदावे के साथ 
प्रेश की जाती है' और प्रतिवादियों के बहीखातों में जिसकी नकल पेश कराई जावेगी 
, देजे है। 


८--हिसाव से ११८८० ) रु० वादियों का प्रतिवादिवों के ऊपर बाकी है जो उसने 
मॉगने व तक्काज़ा करने पर भी अदा नहीं किया | 


६-लेन देन तारीख . ...से शुरू हुईं लेकिन फरीकैन में, कानून मियाद के 
दफा ८५ के मुताबिक, आपसी हिसाब मियाद के अन्दर हुआ था और प्रतिवादियों के यहाँ 
४६००) २० तारीख ..... . को नक्द गये और वारीख........ को प्रतिवादियों ने 
हिसाब सही स्वीकार करके बकाया निकाली और मु०१६१०) ० सूद में अदा करके जमा 
कराये और तारीख... . को हिसाब तसलीम करके ६०४०) र० अदा किये इस लिये 
दावे में तमादी का फोई असर नहीं है ) 


१०--दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्टफीस देने के लिये १ श्द८० 
रू० है। 

११--विनाय दावी तारीख ..... ..की मियाद के श्रन्द्र अदालत के इलाके में स्थान 
हाथरस में पैदा हुई। 

१२--वादी प्रार्थी हैं :-- 


(श्र ) दावा दिला पाने ११८८०) र० असल व यूद नीचे दिये हुए 
हिसाब के अनुसार, मय खर्च दौरान व आइन्दा, वसूल होने के दिन तक प्रतिबादियों के 
ऊपर डिगरी किया जावे। 

( हिसाब का विवरण ) 


'9-अमानत का रुपया 


जिन शर्तों पर अमानत रक्‍्खी गई दो वह अर्जी दापे में लिखनौ थादिये 
आर इसकी अदायगी का तक्काका किया जाना और रुपये का अदा न होना भी 
लिख देना जाहिये क्योंकि नालिश फी विनाय ऐसा तकाज़ा करने से उत्पन्न 
होती है !! इस सम्बन्ध में ट्रस्ट के प्रकरण का नोट भी देखना चाहिये | ' 


(१) बाबत अधानती रुपया 
( सिरनामा ) 
भुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता हैं--- 


१--मुद्दाअलेहम का साहूकारी का फ़र्म... ......-के नाम से बाज़ार बादशाही 
मसजिद शहर मुरादाबाद में जारी है। 


२--मुद्दई का रुपया मुद्दाअलेह की दुकान पर अमानत में जमा रहता था लिंसका 
सूद ॥) आने सैकड़े माहवारी मुद्दाअलेह मुद्दं को अदा करते थे और कुल रुपये के, 
इन्दुलतलब ( माँगा, जाने पर ) देनदार थे ) 


३--मुद्दई ने पहिले मुतनलिश... ...र० ता०... .. को जमा किये और वाद को 
बहुत सी रकमें जमा करता रहा और असल व दूद में रुपया लेता रहा। 


४--रुपये के लैन दैन का कुल हिसाब मुद्दाअलेहम की दूकान के बहीखातों में और 
बही याददाश्त मुदई में, जो मुद्दाअलेहम की दूकान के मुनीम ने उसको दे रक्खी थी, दर्ज 
है और वह हिसाब अज़ीदावे के साथ पेश किया जाता है| 


५---हिसाब से मुदई का... ...२० मुद्दाअलेहम पर बाकी है जो म॒ुद्दाअलेहम ने अदा 
नहीं किया | नर 


६---बिनाय दावी ता० .....को रुपया मॉगने और मुद्दाअलेहम के न अदा करने के 
दिन से बमुकाम मुरादाबाद अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई | 


७--दावे की मालियत--- 
म ( प्रार्थना ) 


3. 7. 60, 7 है" 868 ध80 4.7, है. 5] ह60, 649, # 7 फ्र, ॥927 
809. 499 , 927 ?88 9. 


( १३५ ) 
(२ )-अमा तती मराक्त के बारे में, दूसरा नम्ुना 


है ( सिरनामा ) 
ब्रादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
१--यह कि प्रतिवादी दूकान राधाकृष्ण सीताराम स्थिति खुरजा के मालिक है। 


२--बह कि वादी के पिता विहारीलाल का उक्त दूकान पर समय समय पर 
रुपया जमा होता था और इसी तरह पर उसको इस दूकान से रुपया वसूल भी होता था 
और वह रुपया प्रतिवादियों की दूकान की बहियो में और वादी के पिता के हिसात्र की 
बही भें दर्ज होता रहा और अंतिम बार तिथि......या तारीख, , ... को मुद्दई के 
पिता और प्रतिवादियों की दूकान में आपस का हिसाब हुआ और मुबलिग ४६३०|) रु० 
प्रतिवादियों ने अपने ऊपर स्वीकार और मन्जूर किये और इस रकम का बहियों मे 
इन्द्राज हुआ । 


३--यह कि इसके बाद ८१८) रु० मुद्दई के पिता को कई तारीखो में वसूल हुये | 
४--यह कि फरीकैन के इकरार से इस, रुपये पर ब्याज ॥£;॥ आने सैकड़े 
माहवारी लगाया जाता था। 


५--यह कि बादी के पिता बिहारीलाल का देहात हो गया। बादी उनका 
उत्तराधिकारी है, और इस रुपये को वसूल करने का हकदार है और उसने कर्ज का 
रुपया वसूल करने का सार्टिफिकट विरासत ले लिया है। 


६--यह कि हिसाव से ४११२।) रु० असल व ६६६) रु० सूद कुल बच १|)र० 
निकलते हैं जिनको वादी म्रतक बिहारीलाल का वारिस होने के कारण अतिवादियों; से 
बसूल करने का हकदार है और यही दावे की मालियत, कोर्टफीस व अदालत के श्रधिकार 
के लिये है । 


७--यह कि बिनाय दावा तिथि,... ,तदनुसार ता०...... » आखिरी बकाया 
निकालने के दिन से अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई है और अदालत को अधिकार 
मुकदमा सुनने का हासिल है 


मुहूई प्रार्थी है कि :--- ये 


(अर) ४८११) रुपया असल और सूद या जितना भी रुपया वादी के विता 
विहारीलाल का प्रतिवादियो पर निकलता हो सूद सहित वसूल होने के दिन तक, मय 
नॉलिश खर्चे के वादी को दिलाया जावे । 


( हिसाब का विवरण ) 





८-वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया 


यदि केई पुरुष कोई ऐसा रुपया वसूल कर लेवे जिसका दृक्तेदार केई 
अन्‍य पुरुष हे। तो वह दसूलयावी दक़्॒द्गार सठ॒ष्य के लिये समकी जाती है भौर 
वसूल बे वाज्षा व्यक्ति, ' हकदार मन॒ुध्य के उसको देने का जिस्मेदार 
हता है । 


यदि रुपया अदा करने वाले के किसी कार्य या गलती से ऐसा हुआ हो ते 
बह अदायगी ज्ञायद ऋहलाती है भर उसझे, नमूने अन्य प्रशरण में दिये जा चुके 
हैं। यदि ऐसी वसूलयाबी रुपया वसूल करने वाले की गलती या उसके श्रन्य कार्य 
से हुई हे जिसका जिम्मेरार रुपया श्रदा करने वाला न है।, दौनों दशाओं में 
अधिकारी पुरुष ऐसे रुपये के लिये दावा कर सकता है और उन अर्जीदावों के नम॒ने 
इस प्रकरण में दिये गये हैं । हर 


मियाद-ऐसे दावों में कानुन मियोद का आर्टीकल ६२ लागू द्वोता है 
(86 62 ॥॥एा्षप्रणा 80% ) और मियाद ३ साल की देती है। 


[ ने।ह--इस सिलसिले: में अदायगी ज़ायद की मद में दिये हुए; श्रजीदावे और , 
नोट देखने चाहिये। वह ऐसे रुपये के चारे में हैं जो वास्तव में ग़लती से प्रतिवादी ने 
वादी के लिये वसूल किया | हु 


(१) बेज। बसूछ किये हुये रुपये की वापसी के हिये 
मुदरई निम्नलिखित निवेदन करता है--- हर 


१--मुद्दई मौजा रामनगर तहसील स्थाहा में खेती का काम करता है। 

२--मुद्दाअलेह उसी मौजे मे जमीदार की तरफ से कारिन्दा था और काश्तकारों 
से लगान वसूल करता था ] 

३-त्ता०.... .- को मुद्दाअलेह ने मुद्दई से यह कहा कि वह जमीदार का कारिल्दी 
और लगान वसूल करने का हकदार है और भुद्दई ने मुद्दाअलेह के बयान को उही 
समझ कर खी सन्‌......फ० का लगान मुब॒लिंग...... ..रुपया मुद्दाग्नलेह को श्री 
कर दिया और मुद्दाअलेह ने उसकी रसीद ज़मीदार के कारिन्दे की दैसियत से दे दी | 

४--इसी लगान के बारे में ज़मीदार ने मुदई के ऊपर अदालत माल में नालिश 
दायर की | सुददं ने लगान की अदायगी का उम्र, मुद्दाअलेह की दी हुई बसूलयाबी की 
रसीद पर किया, लेकिन अदालत से ता०......को यह फैसला हुआ कि मुद्दाअलेह 

पयपएह्न छ् का. हा0, ए 0, 380 0 झ8, 8 ॥ 8 90 ॥॥. 709 / # 


|| 


( १३७ ) 


लेंगान वसूल करने के दिन से करीब ६ महीने पहिले बर्खास्त हो चुका था और छत 
तारीख पर लगान वसूल करने का हकदार नहीं था, इसलिये ज्षमीदार का दावा मुद्दई के 
ऊपर डिग्री हो गया। 

५. मुदई अदा किये हुए रुपये के मय १) र० सै० माहवारी सूद व जूमींदार की 
नालिश के खर्चे काजो उसके ऊपर निकला मुद्याअ्ल्लेह से पाने का हकदार है। 

६--विनाय दावी ता०.... . को रुपया अ्रदा करने के दिन और ता०...... को 
ज़मीदार की डिग्री होने के दिन से बमुकाम मौजा रामनगर, अदालत के इलाके के अन्दर 
पैदा हुईं। 

७---दावे की मालियत--- 

( मुददई की प्रार्थना :--) 


(२ )-वसूछ किये हुए रुपये को अदा न #रने फ बारे में 


१--मुद्दर और मुद्दाअलेह की एक डिग्री नम्बरी सत्‌ू_.. . ई० अदालत... .. 
की जो रामसहाय इत्यादि मदयूनों के ऊपर मुब॒लिग रु० .. की थी ता० ..को अदा 
होने योग्य हुई । 

२--मरद्याश्रल्रेह ने इस डिग्री को अदालत से जारी कराकर उसका... ...-%० यूद के 
ताथ मदयून डिग्मी से ता०... को वसूल करके अपने काम में लगा लिया। 

३--मुद्दई का हिस्सा डिग्री मजकूर मे एक चौथाई था। 

४--मुद्दाअ्नलेह ने मुद्दई के हिस्से का मतालबा और सूद तकाज़ा करने पर भी अदा 
नहीं किया । 


(३ ) बेना व किये हुये रुपये के न अदा करने पर 


१--मुद्दई का कर्जा अ्र,.. . त्॑ ...-आदमी के ऊपर बज़रिये सादा तमस्सुक ता० 
का लिखा हुआ था, जो मुदई ने फर्जी तौर पर अपने नौकर मुद्दाग्॒लेह के नाम 

लिखा लिया था। 

२--इस दस्तावेज्ञ की नालिश मुद्दई के खर्चे से मुद्दाअलेह के नाम में अ...ब... 
के ऊपर अदालत .. .में दायर हुई और उसके बिनाय पर ता० .. को डिग्री नम्बरीः 
०४6०६ ये ५५०४ आ--ब--- के ऊपर सादिर हुई। 

३--मुद्दाअलेह ने वह डिग्री अदालत से जारी कराकर उसका कुल रुपया मु०.... . . 
र्० अ--ब-- से ता०. . .. . . को बदनीयती से स्वयं वसूल करके अपने काम में खर्च 
कर दिया। 

४--उत्त रुपये का मालिक व वसूल करने का हकदार मुहरई है । मुद्दाअलेद ने यह 
रुपया मुददई के माँगने पर भी अभी तक अदा नहीं किया | 


१८ 





( हैरेष ) 
६--इस्तेमाल भोर दखल 
( ए86 घाव 0००एएशप०) ) 


प्रयोग ( इस्तेमाल ) और दखल के सुप्रावजे के द'वे अपग्रेजी में विशेष नाम 
से पुघारे जाते हैं । (000रएशाआाां०ा 6 36 दावे 00९00एबफा ) 


यदि एक व्यक्ति की जायदाद दूमरे व्यक्ति के प्रयोग म्रें हो जो पहिले 
व्यक्ति के स्वत्व को स्वीकार न करे, तो प्रयोग करने वाला व्यक्ति मान्रिक को | 
एस प्ुआवजे का देनदार होता है | यह परिम्थित बहुधा तब होती है जब 
प्रयोग कर्ता ने कठज्ञा त्र दखल सालिक से लिया हो परन्तु वह दस्त।|वेज्ञ जिसके 
आधार पर बढ़ा दिया गया श्सी कानूनी त्रुट के काग्ण शहादत में पेश डिये 
जने योग्य न हो जैसे स्टाम्प वी कमी, या रजिस्ट्री न होना इत्य दि। ऐसी दशा 
में विधान अनुमान करता है ह प्रतिवादी भी मनशा उबित हिराया देने को 
थी । उत्तम रीति यह है कि अर्ज्ञोदात्े में मुह बतौर बदल के बास-लात भी 
मांगे ताकि यदि प्रतवादी, वारी के आज्ञा स कबिज्ञ होना अस्वीकार करे तो 
ज्ञति-पूति (खिसारे ) के बदले वाद को अन्तर भूव लाभ ( बाखलात ) मिल सके। 


सह दावे ऐसी दशा में डिये जाते हैं. जवकि मु अलेह मुहर की आज्ञा से 
लेकिन बिना किसी इक़॒गर के मुदृद बी जायदाद पर काॉषिज़ रहा दो। यदि यह 
डर हो कि मुद्दा अलेह मुद्द३ की ग्राज्ञ। से कड्जा करने से इनकार करेगा तो बतौर 
बदल हे रर्म्यातों मुतफो का भी दावे में इजहार करना चाहिये। यदि किराये व 
बेइखली के दूवे में किरायेनामा यथा पट्टा श'द॒त में न पेश क्रिया जा सके या 
किरायेदारी की शर्तें साबित न की जा सके हो प्र्जीदावे का संशोधन करा के 
इस्तेमाल व दखच का दावा जिया जा सकता है | इश्तेमाल ओर दखल के दावे में 
मुद्दं का मालिक या अधिकारी छिद्ध करना आवश्यक नही है धर्य कि यदि मुद्दा- 
शअलेह मुद्दे की आज्ञा से काबिज दो तो कानून शह्दाइव की घारा ११६ के अ्रतुप्तार, 
झुदई की |मलतियत से इनकार नहीं कर सहझता | 


पियाद--आर्टीकिज्ञ ११५ या १२० के अनुसार, जो लागू द्वो ३ या ६ वर्ष 
की होती है। 


# ( १ ) मुनातिद किराये पर इस्तेमाछ और दख़छ को बाषव 
( सिरनामा ) 


#ने।ट--यह नमूना ज़ाब्ता दीवानी के पहले शिव्यूल के अपेन्डिक्स (श्र) की 
नमूना नम्बर ६ दे | 





( ११३ ) 


मुदई जो कि सुतक अ-ब--का वसी ( निष्ठाकर्ता ) है निम्नलिखित निवेदन 
करता हैं :-- 

१-मुद्ागलेह ने मकान नम्बर . ...वाके सड़क... ...उपरोक्त अ-ब-की 
अनुमति से ता० से ता० . ... - तक अपने दखल में रक्खा और उस मकान में 
रहने के लिये कोई किराया ठीक तय नहीं हुआ था। 


२-उस मकान का उचित किराया मुंबलिश'***** रुपये होते हैं। मुद्दाअलेद ने 
यह रुपया अ्रभी तक अदा नहीं किया | 


३- विनाय दावा 
४- दावे की मालियत 


५ -सुदई अ--ब--के वसी की हैसियत से दावा करता है ! 
( मुद्दई की प्रार्थना ) 
% ( २ ) उचित किराये पर धपये।ग की घावत 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : 
१- मोटर कंपनी लिमिटेड का मोटरों का कारखाना शहर. .....में जारी है श्रौर 
वहाँ से भोटर किराये पर दी जाती हैं । 


२ -प्रतिवारी ने उपरोक्त कारखाने की एक मोटर नम्बरी .. .....या ( अगर 
दूसरा पता हो तो लिखना उचित है ), ता० .. .से० .ता० .« ..तक अपने दखज् व 
उपयोग में रकखी | इस मोठर को उपयोग में रखने के लिये कोई कियया ठीक तय नहीं 


हुआ था। 
३ - मोटर का उचित किराया, उस समय के लिये मु०॒ रुपया होता है| 


४ - श्यामलाल मोटर कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग एजेन्ट है और कंपनी 
के आर्टकिेल्स आफ़ एटोसियेशन से (कंपनी के नियमों से) नालिश करने का 
झपधिकारी है । 


ैननननतानपनकननन रपट 


# नार--नालिश जो मालिक और किरायेदार में होती है. उनके नमूने आगे दूसरे 
प्रकरण में दिये हुये हैं। 





( १४० ) 
१०-पंचायती फेसले 


पंचायत दो तरह से होती है एक जो कि अदालत के बाहर बिला अदालत 
की मदद से ( श।फ४००६ ॥9/07ए०७7४०० ०१ ००४४ ) होती है और दूसरी बह है 
जो किसी दायर हुए मुझछदसा में अदालत की (0/0"एशाएँणा ) सहायता से 
हती है । पहले तरह की पंचायत से जो फ्रैसला हावा है उप्तको बावत 
अदालत में नियमानुप्तार.दावा किया ज्ञा सकता है और मुद्दई अपनी प्राथेना में जो 
कुछ उसदे। फ्रेसला से दिलाया गया दो माँग सकता है| दूधरी तरह' के पद्चायती 
फ्रैसले के अनुसार अदालत डिगरी बना देती है। पद्चायत की बाबत कानून पहले 
जाण्ता दीवानी के परिशिष्ट २ घारा २० (83०. |! 7६78 20 0. ९. 0) में दर्ज 
थे। सन्‌ १६४० में कानून पतद्लायती ( &7०7४४०॥ 8०४) पास हुआ और 
पद्चायती फ्रेतलों के विषय में अब कुक्ष फानून इसी ऐक्ट में दे दिये गये हैं और 
(89, ! 0. ९, 0.) मन्सूख कर दिया गया है। इस ऐक्ट में. कानून तमादी 
के घारा १५८ १५४४,+७८ और १७५९ मे संशोधन दे! गया है| नये घारा १५८ कानून 
मियाद के अनुसार पद्चायत फैपला अदालत में दाखिल कराने के लिये कैतला 
फरने की नोटिस तामील द्वोने के तीन महीना के अन्दर दी जानी चाहिये। 
पश्चायती फैसला मन्सू कराने की दरख्वास्त फैचला दाखिल होने के ३० दिन 
के अन्दर दी जा सकदो है, पहले इसफ्ली मियाद केवल दस दिन ही थी। 


यदिः्ञदालत में दावा दायर किये बिना फोई मागड़ा पंचों के पुपुर्द ऋर 
दिया गया है आर पंचों ने फैनला दे दिया दो तो वादी उसके अनुसरण के रि 
नम्बरी नालिश दायर कर सकता है और उसको वही प्राथना दावे मे करनी 
चाहिये जो पश्चमायत से उसके हक़ में निर्णय हुआ हो! परन्तु उत्तम रीति यह 
होती है कि केई पक्ष उचित अदालत में दरख्यास्त दे सकता है कि पद्चायती 
फैसला अदालत में दाखिल किया जावे और उद्चके अनुघार डिगरी तैयार की 
जावे। ऐपी द८रूवारतों पर साधारण द्रख्वास्त के समान स्टाम्प लगता है! 
और पद फैसले के ६ सद्दीने के अन्दर दाखिल दो जानी चाहिये ।१ अदालत के 
इन दरख्यास्तों पर यह विचार करना द्योता है कि डिगरी पद्मनायती फैछते के 
अनुसार जारी की जा सकती है या नहीं |* 


यदि मुकदमे के दौरान में अदालत फी बिना आज्ञा के फरोकैन अपने 
फंगड़े के पंचो के सुपुर्दं कर दें और पद्च अपना फैसला दे. देखें तब भी 


4. 3. 4, हे. 998 37. 789, 985 ॥0॥ १84 
2.9 0. ज़. प्ल 68. 

है #57:. 78, पांघधा६#४०० 5० 

4 3, 7. 8 458 &॥,. 698 


ड़ अका अन्‍>-+ 


जलन 7 


( १) 


अदालत फैसले के अनुसार डियरी तैयार होने का हुक्म दे सकती हैः पंचायत 
के लिये लिखित दरख्वार्त होनी चाहिये परन्तु दोनों पक्तों की श्रभुमति से 
भौखिक प्रार्थना पर भी झगड़ा पंच के सुपुर्द किया जा सकता है।? पंचायत 
के दावों मे पत्तों का पंचायत के लिये रज़ामन्दी, पंचायती फैडले का दिया 
जाना उससे जा कुद् दादरसी दिलाई गई द्वो रपष्ठ रूप से लिखता 
चाहिये। 


प्रियाद--नम्बरी दावा दायर करने के लिये मियाद ६ साल की द्वोती 


है? परन्तु यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का द्वो तब मियाद केवल ३ वर्ष 
की होगी !' 


#( १ ) दावा नकद रुपया का, ने पँचायती फैप्तले से 
दिलाया गया है 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--ता०.. .. . .को वादी और ग्रतिवादी में १० कुप्पे तेल की कीमत के विषय में 
आपस में झगड़ा हुआ जिसको वादी मॉगता था और प्रतिवादी देने से इन्कार करता था। 
दोनों पक्ष इस कगड़े को अर ..त्र. ..और क. . .ख ..के पंचायती फैसले पर छोडने के लिये 
राज़ी हुये | इसका इक्रार नामा साथ साथ पेश किया जाता है | 


२--ता०. . ... . को उक्त पंचों ने फैसला किया कि प्रतिवादी वाढी को...... रुपया 


३-प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नहीं किया । 
( यहाँ पर फिकरा नं० ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये ) 
६ बादी का पआर्थना 


(२) पंचायती फैसले के बाबत 


(सरनाला ) 
मई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


3. 0वं# 28, ह्रए७ 3, 0 9,0., .7, # 5 #०७ 908, # 8 

220 0. ज्र.क्न ॥37, 9०.0, 7 7. &छ 30 8॥ 89. 

9, 47. 90, [ए॥8800 40; एषावाए रह. शणाक्ा फव8, व 7. के, 88 &॥.. 48 
4 #। ॥9, [ज़ोकाता 8० 


& ने|ह--यह नमूना जाव्ता दीवानी के शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (आ) का 
नम्बर १० है ःः 





( १४३ ) 


१-फरीकैन ने मकानात मुहल्ला मदार दरवाज़ा श्ाहर वदायूँ में एक दूसरे से 
मिले हुये हैं| हे 

२- दोनों मकानों के बीच में एक गली दै जिसकी मिलकियत की बाबत फरीकैन 
में कगड़ा था और जिसमें मुद्दाअलेह ने हाल ही में एक पाखाना बनवा लिया था। 

३-फरीकैन ने ता०...... के इक़तरारनामा से मु० गुफ्फारहुसेन वकील कों 
ऊगड़ा ते करने के लिये पञझच बनाया और उनके अधिकार दिया कि गली की 
मिलकियत और मुद्राअत्ेह के बनाये हुए. पाखाने के हठा देने की बरात्रत वह जो कुछ 
फ़ैसला कर देंगे वह फरीकैन के कबूल व मंजूर होगा और फरीकैन उसके अनुसार काम ' 
करेंगे | 

४ -उक्त पञ्च ने बाकायदे पड्चायत की और फरीकैन और उनकी शहादत को 
सुना और ता०. .,. . .को अपना फैसला बाकायदे तैयार करके सुना दिया | पञ्च साइन ने 
. थक्त गली को दोनों फरीकैन की मुश्तर्का मिलकियत करार दिया और मुद्दाअलेह के हुक्म 
दिया कि वह एक महीने के अन्दर पाखाने को गली के अन्दर से हटा दे | 

५-यह मियाद खतम हो गई - और मुद्दाअलेद ने अभी तक पाख़ाना 
नहीं इठाया | 

६--बिनाय दावी 

७-दावे की मालियत-- 

मुदई प्रार्थना करता है कि मुद्दाअलेह को हुक्म दिया जावे कि वह बनवाये 
हुए पाखाने को खुदवा देवे बरना अदालत के द्वारा और मुद्दाअलेद के खर्चे से वह 
गिरवा दिया जावे | 


# ( ३) पश्चायत के इक्रारनामें के दाखिक कराने के लिये 
(सिसनामा) 
मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१ - फरीकैन एक किता बाग़, आराज़ी ३ बिस्वा १७ बिस्वान्सी पुखंता नम्बरी... 
वाके मौजा. . .. . .परगना. . .. . .के मालिक मुश्तर्का आवे आवे हिस्से के हैं । 


२ उस बाग़ में तरह २ के फूलदार व फलदार पेढ़ हैं और कुछ हिस्से में 
गुलाब की खेती भी होती है । 


३-फरीकैन में बाग़ा के फल फूल और शुलाब की काशत के उपयोग के बीरे 
में बहुत दिनों से कगड़ा था | 


अल 
के नाट-- ऐसे दावे सन्‌ १६४० के ॥फापआा।ए0 ०६ से पढहिले 3थ6पंप्र8 
4, 76 37, 0, ९. (.. के अनुसार दाखिल किये जाते ये । 


( १४३ ) 


यू-...फरीकैन मे भगड़ा मिटाने के लिये ता०,..... को पश्चायती इक़रारनामां 
लिख दिया और उससे (अ ) व (व ) को पञ्च और (क ) को सरपञ्च इक़रारनामें 
में लिखे हुए श्रधिकारों के साथ नियत किया | नकल इकरारनामा साथ साथ पेश 
की जाती है| 

प--अ्रभी तक उक्त सरपश्च व पद्चों ने कोई प्चायत नहीं की और न पद्चायतो 
कैसला तस्यार किया | रु 

६--ब्रिनायदावी-- 

७--दावे की मालियत--- 

मुदरई की प्रार्थना है कि ता०...... का इकरारनामा अदालत में दाखिल होने का 
श्रौर उसके अनुसार पश्चायती कार्रवाई होने का हुक्म किया जावे । 


# (४) पश्चायती फैसला दाखिछ होने और उसके अनुप्तार 
हिग्नी वय्यार होने के छिये दावा 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता हैः--- 
१--दोनों पक्नच एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य ये और कई प्रकार की 
जायदाद, ज़मींदरी व सकनी, श्रर्थात्‌ शहरी, चल संपत्ति जैसे जेवर, नकद रुपया और 
मवेशी, सवारी इत्यादि के मालिक थे | 
२-दवोनों पत्तों में बहुत दिनों से आपस में विरोध था और वह खानदानी जायदाद 
को आपस में बटवाना चाहते थे | 
३--ता०. ..... के इकरारनामे से फरीकैन ने श्र. ... . . ने को पश्च मुकरर 
किया । असली पद्चायती इकरारनामा उक्त पश्च के पास है उसकी नकल अर्जीदावे के साथ 
पेश की जाती है । 
४--ता०, .... को उक्त पञ्व ने अपना पश्मायती फैसला तैय्यार कर दिया और 
जायदाद का बटवाय कर दिया | असली पद्चायती फैसला उक्त पश्च ने अतिवादी के क्रठ्ज्ञा 
में रहने का आदेश दिया है और वह उसके पास है। नकल साथ साथ पेश की ज्ञाती है। 
[ ५--बरिनायदावी ता०...... को पदञ्मायती फैसला तय्यार दोने के दिन से अदालत 
के इलाके के अन्दर पैदा हुए." 
हे ६--ढावे की मालियत श्रदालत के अधिकार के लिये, बटवारे से वादी के हिस्से 
! यानी,.....रुपये की है और कोर्टफीस, .... .र० का अदा किया जाता है। 
वादी प्रार्थी है कि ता०... ..का पञ्चायती फैसला अदालत में दाखिल कराया जावे 
# रउसके अनुसार डिग्री तस्यार की जावे । 
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ए १४४ ) 
११-विदेशो तजवीज़ 


क्योंकि श्रभों तक विदेशी वा रियासतों की डिगरियाँ भारतसंघ (7रवंछा 
एज्रं० ) की अदालतों में जारी नहीं कराई जा सकतीं (दफा ४४ जाब्ता 
दीवानी ) इसलिये उनके बाबत नम्बरी दावा किया जा सकता है यदि प्रतिवादी 
भारतसंध में रहता द्ो। इन दावों में असली बिनाय दावे का दिखाना आवश्यक 
नहीं है सिर्फ भ्रतितरादी के विशद्ध तजवीज्ञ को होना, और उसका अपनी 
जुस्मेदारी पूरो न करना, दिखा देता काफ़ी दोता है। 


परियाद--पिदेशी निर्यय की तारीख से मियाद ६ साल की द्वोवी है । 


(२) दावा नकद रुपया का, विदेशी निर्णय के आधार पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- ह 
१--ता०. . ....को स्थान. .....में महकमा..... .रियासत. ... ..ने वादी और 
प्रतिवादी के मुक्तदर्मे में जो कि उस विभाग में दायर था, यह फैसला किया कि 
प्रतिवादी, . .. . . रु० वादी को मय सूद ऊपर लिखी तारीख से अदा करे | 
२--प्रतिवादी ने यह रुपया अमी तक अदा नहीं किया | 


( यहाँ पर फिक्ता नब्बर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये ) 
मुद्दई की प्रार्थना--- 


(२) विदेशी फैसले पर दावा 
(सिरनामा ) 
मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--ता०.. .. . .को मुदरई-ने एक दावा मुद्दाअलेह पर रियासत जयपुर की अदालत 


हाईकोर्ट में दायर किया । 

२--ता०...... को अदालत हाईकोर्ट ने उक्त मुकदमें में मुद्दे का दावा डिग्री 
किया और हुक्म दिया कि मुद्दाअलेह २०००) रुपये सिक्का रियासत जैपुर मुदई क्रो श्रदा 
करे | 

३--श्रदालत हाईकोर्ट सियासत जैपुर कानून से स्थापित है और उसका इजलास , 
बाकायदे उक्त रियासत के क़ाबून के मुताबिक होता है और उसको फरीकैन के मुकदमा 
सुनने व फैसला करने का हक हासिल था। की 
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( रढ४ ) 


४--मुबलिऱा २०००) ० सिक्का जैपुरी को कीमत सिक्का सरकारी में...... 
रुपया होता है| + 

( यहाँ पर फिकरा नम्ब्रर ४ और ५ नमूना नम्बर १ लिखना चाहिये ) 

५--मुदई प्रार्थी है कि उसको .. रुपया और खर्चा। नालिंश व सूठढ रुपया बसल 
होने के दिन तक मुहाअल्ेद् से दिलाया जावे । 





१२---अमानत 


जमानत दो प्रकार की होती है. एक व्यक्तिगत, जाती या शद्धपी और दूमरी 
सम्पत्ति या जायदाद की, कभी कभी दौनों प्रकार की पायह्दी एक ही क्मानत भे 
सम्मिलित होती है जिससे प्रतिभू ( ज्ञामिन ) की झात और ज्ययवाद दोनों 
ज़िम्मेदार होती हैं। इस प्रकरण में केच न जाती जमानत के सम्पन्धित - अर्जी रवे 
दिये गये हैं। जहाँ जायदाद की जमानत दी ज्ञाती है उसकी नालिश सादा रहन 
की नात्तिश के तुल्य दोती है. जिनके “नीलाम की नालिशें” के प्रकरण में नसूने 
दिये गये हैं । 

व्यक्तिगत ( जाती ) जमानत की नालिश साधारण तमस्सुऋ फी नालिश के 
प्रचार की होती है परन्तु उसमें प्रमानत की शर्तें लिखना आवश्यक होदा है और 
यह कि वे धघटनायें जिन पर प्रतिभू ने जिम्मेदारी ली थी घट चुक्नी है कौर 
वादी को नालिश करने का अधिकार प्राप्त दो चुछा है। यद भो लिखना 
चाहिये कि जमानत लिखित थी था मो.ख 5 ( ज़बानी ) और द्वानि का विवरण 
ऐना चाहिये। 


साधाग्णतया ऋणी ओर प्रत्भू की ज़िम्मेदारी एक समान द्वोती है, 
जब कि दोनो के विरुद्ध दावे का करण ए5 साथ उत्पन्न हो, और ना लश शऋण 
देने वाले की इच्छानुसार दोनो पर प्रृथक्ग २ या एकन्नित फरके दायर की ज्ञा 
सकती है, यरि इश्षक विरुद्ध कोई इक्तरार न द्वो । 


थदि प्रतिभू ने किसी मनुष्य की इमानदारी के लिये जमानत दी हो और - 
उसकी बेईपानी से उप मालिक फो द्वानि होने ते ऐसे दावों के सम्बन्ध में 
कानुत मुआहिदा की धार १२४ से लेकर १४७ तक देख लेनी चाहिये। याद पस्‍्रतिभू 
किसी डिग्री के जारी होने पर उसके रुपये के देने की जिम्मेदारी ले वो ऐसे 
कामिन के विरुद्ध परथक नालिश करने की आवश्यकता नहीं होती और दीवानी 
संग्रह को घारा १४४ के अनुसार ढियरी प्रतिभू के विरुद्ध भो, असली ऋणी के 
तुल्य जारी कराई जा सकत॑ है और जमानत का रुपया वसूज्ञ करने के लिये 
वह सी डिगरी में फरीक धममा जाता है 
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१६ 


( ौश४६ ) 

यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी कार्य या धर्टना से 
भविष्य में हानि न होने का विश्वास दिलावे और हानि हो जाने पर उसको 
पति करने की प्रतिज्ञा करे तो इस तरह का इक्करार भी एक प्रकार को 
जमानत दोती है और उसकी नालिश भी अन्य जमानत के दावों की भाँति 
की जा सक्नती है। 

प्रियाद--जमानतत के लिये मियाद ३ साल की होती है और वह दावे का 
कारण प्रत्यक्ष होने की तारीख से गिनी जाती है।! यदि ज़सानत किसी रजिस्ट्री 
किये हुए दृष्तावेज्ञ से नियत की गई हैे। तब मियाद ६ खाल की हो 
जाती है।! 


$#( १ ) किराये की अदायगी के छिये जामिन के ऊपर नाछिश 
| ( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--ता०. ... . . की ( अ--ब-- ) ने वादी से...... ( समय ) के लिये मकान 
नम्बर, .... .स्थित सड़क... . .सुबलिग़ .....रु० वार्षिक पर, जो कि मासिक अदा होना 
ठद्दस था, किये पर लिया | 

२--प्रतिवादी ने उक्त मकान के किराये के मासिक अदा होने के लिये अपनी 
ज्ञमानत की । 

३--किराया बाबत माह. ... .. सन्‌ जो कि मरुबलिश...... रु० होता है, अदा 
नहीं किया गया ( यदि प्रतिज्ञा-पत्र से जामिन को इतना देना जरूरी हो तो यह और 
लिखना चाहिये )। 

४--्ता०. ..... को बादी ने किसया न अदा होने की सूचना प्रतिवादी को दी 
और उसके बाबत तकाज़ा भी किया | 

४-प्रतिवादी ने किराये का रुपया अमी तक अदा नही किया। 

६--दावे का कारण :--- 

७--दावे की मालियत :-- 
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£ ज्ञेट--यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (अ) जाप्ता दीवानी का नमूना 
नम्बर १२ है। | 


- ( १४७ ) 
(५ ) ऋण की अदायगी के ढिये ज़ामिन के ऊपर नाछिश 
( सिरनामा ) 
मुदृई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--एक पुरुष, नवीबख्श मुद्दई के १ स्‍ ०) रु० का कज़ंदार था और मुददई 
उस पर नालिश करने वाला था। 


२- ता० ...... को इस इकरार के बदले में, कि मुददई नबीबख्श को 
ता०......तक कर्ज का रुपया अदा करने की मृहलत दे दे और उस समय 
तक उस पर नालिश न करे, मुद्दाअलेह ने उसकी जमानत लिख दी और यह इकरार 
किया कि नबीबरूश के, ऊपर लिखी ता०.... ..तक कर्ज का रुपया न अ्रदा करने पर 
खय॑ ता०.... ..को यह रुपया अदा करेगा | 


३--मुदरई ने इस जमानत की वजह से कर्जा का रुपया अदा करने के लिये 
ता०,..,. ,तक नीतझ्श को मुहलत दे दी और उस पर नालिश नहीं की | 


४-नबीबरुश ने कर्ज का मतालबा वादा की हुई तारीख पर अदा नहीं किया 
और वह रुपया उस पर अभी तक बाकी है! 


५--ब्रिनाय दावा ता०, ..... को मुद्दाअलेह के वादा तोडने के दिन से स्थान. . .. . . 
में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई | 


६--दावे की मालियत :-- 
७-६ मुद्दई की प्रार्थना ) 


( ३ ) भाछ की कौपत के बारे में, ज़ामिन पर नाकिश् 
( सिरनामा ) 
 मुृई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१-ता०... .. को मुहर ने २०००) रु० का किराने का सामान, जिसका 
तफतील नीचे दी हुई है मुद्याअलेह की ज़मानत पर, एक पुरुष रामलाल को उधार दिया 
और मुद्दाअलेह ने, मुददई के रामलाल को माल उधार देने पर यह इकरार किया कि 


अगर रामलाल माल की कीमत अदा न करेगा तो मुद्दाअलेह उसकी कीमत मुद्दई को 
देगा | 


ी २-उक्त रामलाल (या मुद्दाअलेह ) ने अभी तक माल को कीमत अदा 
नहीं की | 


( शृछद ) 


६--विनायटावा माल बेचने के दिन से ता०......को स्थान, -...., अदालत 
अ इलाके के अन्दर पैदा हुई | ष 


. 


&--दावे की मालियत --- 
( ) 
(४) छके की इमानदारी के बारे में, ज्ञािन के ऊपर नाहिश - 


हे 


१ -मुददई ने ता०, . .. . को अहमदडटल्ला को मुद्राअलेह की जमानत पर अपना 
क्र नियन किया और मुद्राअलेह ने उसी तारीख. ... ..को एक जमानत नामा लिख 
दिया दितसे इक्कसर किया कि अहमदउल्ला के पास जो कुछ रकतें कर्क की हेतियत से 
आदेंगी मुद्दई को देता रहेगा और माहवारी खर्च और, आमदनी का हिसाव मुददई 
यमकाता रदेशा और यदि अहमदउल्ला ऐसा न करेंगा- नो मुद्राअलेद मुबलिग १०००) 
रू० तक उसके चाल चलन का ज़िम्मेदार रहेगा ! हि 

३--इस इक॒रार के अनुसार अआहमव्ठल्ला छुः माह तक -मुदई का नौकर रहा 
छैकिन उसने न तो कुल वसूल किया हुआ रुपया सुदरंई को अदा किया और न माइवारी 
दिसाव सममाया ! हु 

३--चहाँ तक मुद्दई मालूम कर सका है नीचे लिसवी रकमें अहमठ्उहला ने अदा 
नहीं की और न उनका कोई हिसार दियया--- 

नो २२०, २४०४४ बसुल किया छुआ द्च० 


कह 


| न्ठ ठ् 
मुद्ई का कुल रुण्या ज्ञों छट्मढठल्ला पर बाकी है--- 
ने यह रुपया तकाजा करने पर मी अदा नहीं किया 


| 
तप 
हि 
तर रे 
£| 


(५) बाछ को कीमद के बाबत दोनों, ज्ामिन व देनदार, 
के ऊपर नालिश 


इन-ता०......को अनिवादी नम्बर १ ने जादी से ग्रार्थना क्रीकि बादी उसके 
डदाय, उघार माल चेछे | 

ई--ता०. . .. . .को प्रतिवादी नम्बर २ ने मुद्ई के पाठ लिखकर यह तहरीर मेंजी 

ओँ, 

आर इकरार किया कि यदि वादी प्रतियादी नम्बर १ को ४० ०) र० तक माल उधार 
डेचे तो अतिवादी नम्बर २ उसका देनदार होगा | है 

इ---यदि वाद ने लिखी हुई इस तहरीर के अनुसार अतिवादी सम्बर १ को !8० 
३७५) ३० का कराने का माल (नीचे लिखे छुओ विवरण के अनुसार ) उधार वेच डाला | 

४“ दोनों बतिवादियों में यद्ध उपया अभी दक अदा नहीं किया | 


; ( १४६ ) 


# (६) एक ज़ामिन की दूसरे ज़ापिन पर, अपने हिस्से का 
रुपया पसूछ करने फे छिये नालिश 


( मिरनामा ) 


(--ता०, ..... को एक रजिस्ट्रीयुक लग्नऊ-पत्र ( ज़मानतनामा ) लिखा गया जिससे 
वादी और प्रतिवादी संयुक्त रूप से और प्थक-पृथक ३०० ०) रु० तक एक पुरुष राहतश्नली 
के, जो उस समय शाहजहाॉपुर म्युनिसवेलटी मे खमाँची के पद पर नौकर था, ज़ामिन 
हुये कि उक्त राहतअ्ल्ी अ्रपना खजोंच्री का काम नेक नीयती और इमानदारी के साथ 
करेगा | 

२--राहतश्चली ने वेइमानी की और म्युनिसपेल्टी का बहुत सा रुपया गवन कर 
गया जिसकी बजद से शाहजहाँपुर को म्युनिसेलटी ने वादी के ऊपर दावा करके डिग्री 
हासिल करली श्रौर उसका कुल रुपया मय खर्चा वादी से वसूल कर लिया | 

३--अतिवादी इस मतालवे के प्राथे हिस्से का जुम्मेदार # जो उसने अदा नहीं 
किया | 


्‌ 
(७) छके की इमानदारी के छिये ज़ञामिन के इफ्रार 
नामें पर नाटिश 
( सिस्‍नामा ) 

मुहई निम्नलिखित निवेदन करना *ै :-.. 

(--ता०,. .. को मुददई ने (अ---9--) को कर्क की हेसियत से नौकर रक्खा ! 

र--ता०......को मुद्ाअलेह ने. मुद्रंई से इक्तवर किया था कि झगर (श--ब--) 
कर्क के पद का अपना काम ईमानदारी से न करें और कुल रुपया था कर्ज ऊे टस्तावेज़ञ या 
श्रौर किसी माल की बाबत जो मुदई के इस्नेमाल के लिये मिले, उसका हिसात्र न दे सके, 
तो जो कुछ नुकसान उसकी बजद् से मुदई को हो. उसके बारे में मुद्ाअलेह मुआवजा, 
अदा करेगा किन्तु यह रुपया मुचलिग. .. , ,रु० से ज्यादा किसी हालत में न होगा। 


या २--मुद्दाअलेह ने मुद्रई से इकरार किया था कि वह मुहई को .....रु० बतौर 
हर के ० ह्‌ जन 
_बैमोना देगा लेकिन इस शर्त पर कि अगर (श्र--त्र--)) अपने कर्क वर ग्वजोंची 


के ऊपर दायर करके डिग्री प्राम कौ गई हो 
अद रुपया एक ने अदा किया हो तो उसका दावा भी इसी प्रकार का होगा परन्तु कुछ 
आवश्यक शब्द बदले जाये । 


(वह | नाट--यह नमूना शिडय,ल १ अपेन्डिक्स (अर) ज़ाप्ता दीवानी का मस्पर 
5ह| 


( १४० ) 


के पद पर नेक नियती व ईमानदारी से काम करे और सब रुपया, दस्तावेज और माल 
बगैरह का, जो मुद्दई के लिये उसके पास अमानत में आवे ठीक ठीक हिसाब मुदई को दे दे 
तो यह इकरारनामा रद्द हो जावेगा । हे 

या २--... -- उसी तारीख में मुद्ाअलेह ने शुदई को इकरार नाथे। लिख दिया जो , 
इसके साथ पेश किया जाता है! 

३--ता० .... और ता०. ....को (अ--ब--) ने... .. रु० और अन्य सामान 
जो कुल... ..रु० का होता है मुदई के लिये वसूल किया लेकिन उसका हिसाब उसने 
नहीं दिया और उस पर अब तक. .. ..रु० त्राकी है और वह हिसात्र का देनदार है | 





१३-प्रतिज्ञा ओर उसका भंग होना. 


केवल विशेष प्रतिज्ञायं ऐसी होती हैं जिनके भंग होने पर अदालत से उस 
प्रतिज्ञा की विशेष पूति कराई जा सकती है अधिकांश प्रतिज्ञाओं के भंग देने 
पर वादी हर्जार्मांग सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ परिस्थिति ऐसी भी 
दोती हैं जहाँ पर प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति नहीं कराई जा सकती परन्तु प्रतिज्ञा 
के विरुद्ध काय करने से प्रतिबादी रोका जा सझता है। 


चल सम्पत्ति के सम्बन्धित प्रतिज्ञा भंग होने पर प्रायः द्वानि ही दिलाई 
जाती है और अचल सम्पत्ति सम्पन्धित प्रतिज्ञाओं के भंग होने पर साधारण- 
तथा विशेष पूत्ति कराई जाती है। जहाँ किसी अतिज्ञा की पूर्ति किसी पुरुष के 
व्यक्तिगत कार्य पर निर्भर हो तो ऐसे पुरुष के प्रतिज्ञा भंग करने पर उसके ऐसे 
काय फरने से अदालत मनादी का हुक्म दे कर रोक सकती है। जो व्यक्ति प्रतिज्ञा 
की विशेष पूर्ति का अधिकारी दो, बह अपनी इच्छानुसार केवल हजें का द्वी दावा 
कर सकता है । इस प्रश॒रण में केबल वह अर्जीदावे दिये गये हैं जहाँ पर दर्जा 
माँगा जावे। प्रतिज्ञा की व्शिष पूत्ति और मनादी के हुक्म के लिये दावों के नमूने 
उचित प्रशरण में आगे दिये जावेंगे। - 


यदि दावा प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति का हा वहाँ पर चादी उसी बिनाथ पर 
हरजाने के लिये दूपरा दावा नहीं ला सकता, इस लिये इन मुक़दमों में बिम्लप 
में ( बतौर बदल के ३7 घी।6 मापशपाधरधंए8 ) हर जाने की प्राथना कर देनी 
लि(क हा यदि अदात्नत विशेष पूर्ति का फैचला न भी करे तो दरजाना 
ले सक। पे 


अर्दीदावे में श्रतिज्ञा का किया जाना, और बाकी का अपने भाग की प्रतिन्षा 
पूर्ति करना, या पूति के लिये तत्पर ( धस्तुत ) और रजासन्द होना, और प्रतिबादी 


( १५४१ ) 


का प्रतिज्ा भंग करता दिखाना चाहिये ।! बादी को अपनी रज़ामन्दी दिखाने 
के लिये वह सब घटना। जिनसे उसकी तत्परता प्रग7 हो लिखना आवश्यक 
नहीं क्‍योंकि यह्‌ प्रमाण में पेश की जा सकती हैं. | यदि प्रतिज्ञा का नियत 
समय के अन्द्र पुरा होना आवश्यक था तो यह भी लिखना चाहिये और यदि 
कोई समय नियत नहीं किया गया था तो वादी का उचित समय के अस्दर 
उनको पूरा करने के तथ्यार रहना और प्रतिवादी से उसकी पूर्ति के लिये 
कहना, दिखाना चादिये। यदि अतिवादी ने मुआदिदा पूरा करने से बिल्कुल 
इनकार कर दिया है या जायदाद किसी और व्यक्ति को बेच कर उसके पूरा 
ने करने की इच्छा प्रटट की है तो वादी के अपनी चय्यारी और रज़ामन्दी 
दिखाना ज़रूरी नहीं है। दरजाने के दावे मे, खचा जो कि इक्करारनामें की तय्यारी 
में हुआ दो और रुपये का सूर भी दावे मे जोड़ा जा सकता है और वह 
घटनाएँ जिनसे धजे का रुपया नियत हो अर्ज्जीदावे में लिखना चाहिये / ( इसी 
पिलांसले में “माल की कीमत” के प्रकरण का नोट प्रृष्ठ १११ पर भी पढ़ना 
बाहिये )। 

पियाद--अतिज्ञा भंग होने पर हज के दावे में मियाद ३ साल की होदी 
है। यदि लिखित भोर रजिस्ट्री प्रतिजा हो तब मियाद ६ साल की द्वोती है । 


#( १ ) जमीन खरीदारी की पक्‍्तिज्ञा भग करने पर 
( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता ह_ :-- 

१०-ता» . .... को वादी और प्रतीवादी ने एक इकरारनामा लिखा जो शअ्रर्जीदानरे 
के साथ दाखिल है । 

या १-ता०. ... . . को वार्दी और प्रतिकर्दी ने आपस में यह इकरार किया कि 
वादी पतिवादी के हाथ ४० बीधे जमीन . (स्थान ) में स्थिति है ,, ,रु० बेच देगा 
और प्रतिबादी उसको वादी से क्रय करेंगा । 

२-यह कि ता०...... स्थान ,....मे वाटी ने जो कि उस समय त्रिना किठी के 
सके के उस जायदाद का अकेला मालिक भा, ( और जैसा कि प्रतिवादी को बतला 
दिया गया था वह सम्पत्ति सब जिम्मेदारियं', और भार रहित थी) प्रतिवादी के उस 
जायदादका एक विक्रय-पत्र इस शर्त पर देने के लिये उपस्थित किया कि ग्रतिवादी 
उसकी,कीमत का रुपया अदा करे । 
0333--.3-+-ल्‍+%०४क०' ०७७, 'क-- 


। & 4% 928 [0॥ 80, 07 7.0 ४" 8 
2. हि 3 ७ प, 84 एव, 97, 9१ | 0, 244 
हे ततौट--यह नमूना शिव्यूल १ अपेन्डिकत (अर ) जाप्ता दीवानी का नमूना न० 
। 


( १४२ ) - ह 


भा २--वादी प्रतिवादी के नाम जैनामा या बिक्री पत्र लिखने के लिये राज़ी थां 
ओर अच भी राज़ी है। डे 
३---अह कि प्रतिवादी ने क्रीमत का रुपया अभी तक अदा नहीं किया । 
४--ढावे का कारण-- 
पू--दाव की मालियत - 
बादी की प्रार्थना । 


(२ ) जमीन खरीदारी की प्रतिज्ञा भंग करने पर 


१- वा०.....- को एकइकरार नामेसे मुद्ाअलेह ने एक मजिल मकान वाके ( यहाँ 
पर कुल तफसील देंना चाहिये ) तीन हज़ार रुपये को मुददई के हाथों बेचने का मुआहिदा 
किया जिसमें से ५००) रुपया उसी समय बयाना केंरूप भेमुदरई ने मुद्दाग्नलेह के दे . 
दिया और शेष रुपया ता० ..... को बैनामा के लिखे व रजिस्ट्री होने के दिन अदा होना 
करार पाया | 

२ मुद्दई फौज मे नौकर है और उसकी छुट्टी ता०......की ख़तम होती थी 
इस वास्ते उसने ता ०.... . . बैनामे को रजिस्ट्री व लिखे जाने के लिये नियत की थी। 

३ -मुद्दई हर समय बकाया रुपया अदा करने को तय्यार रहा लेकिन मुद्दाअलेह 
ने बैनामे की रजिस्ट्री नियत ता०.. .. . . को नहीं होने दी । 

४--उस तारीख के पश्चात मुद्दई ने मुद्दाअलेह को नोटिस दिया कि वह एक 
इफते के अन्दर तैनामे को तदरीर व रजिस्ट्री करदेवे लेकिन मुद्दाअलेह ने इस पर ध्यान 
नहीं दिया । 

५४--मुद्दाअलेह के मुआहिंदा तोड़ने की वजह से मुद्दई बैनामे का रुपया व बकाया 
रुपया ( जो उसने देने के लिये इकछ्ा किया था ), के उपयोग से वश्चित रद्य और रजिद्धी 
कैरह की पूंछ ताछ में जो रुपया खत्रे हुआ उसकी तफसील नीचे दी जाती है 

१--वयाने का रू० ५००) 


२--ब्याज बयाने पर रु०-- कुल जोढ़, . .. . .४० 
३->बक्राया रुपया पर सूद--- हु क 
४-- रजिस्ट्री का खर्च - ेु 
# (३) बेचे हुए माक्त को हदाछा न करने पर नाढिश 

हे ( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- व 8 


या 20:27: :/7:602 005, __-- 
क लोट--यह नमूना शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अ ) ज्ञाप्ता दीवानी की नमूलों 
नस्बर १४ है । 


( (५३ ) 


(--ता० ,..को वादी '्रौर प्रतिवादी ने आपस में इकरार किया कि 
प्रतिवादी ता०...... को आटे के १०० बोरे बादी के हवाले करे और वादी उसी समय 
उनकी क्रीमत. . .. . - रु० अदा करे । 


२- उस तारीख को माल की रवानगी पर वादी यह रुपया प्रतिवादी को 
देने को तैयार था और उसने उसके देने को और माल लेने को प्रतिबादी से कह था | 


३ -अ्रतिवादी ने माल वादी के हवाले नहीं किया जिसकी वजह से वादी 
को वह लाभ नहीं हुआ जे। कि उसको माल मिल जाने पर हेाता । 
४-दावे की मालियत - 
५--ब्रिनाय दावी -- 
( बादी को प्रार्थना ) 


(४) बिक्ी किये हुए पाक को हवाकछा न करने पर 


है ( सिरनामा ) 
मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है : - 


(-र्थान द्वाथरस मे......( तिथि या तारीख ) की मुद्दाअलेद।ने १५१ सन रई 
१३) रु फ्री मन के हिसाब से मुहई के द्वाथ बेची और माल के देने का वाइदा 
मिती......तक का किया सफेद रुई १६ फ़ी मन देना ठहरा और बीज (वीया ) $ ह 
पैर फ्री मन का ठह॒सा और तौल ब्राज़ारू भाव फी मन के बजाय नौधडी फी मन 
की ठहरा | 

२-मुद्दई ने मुद्दाअलेह को बयाना के तौर पर ११) *० शअ्रदा किया छर 
फ्रमत माल देने के वक्त अ्रदा करना तै हुआ | 

३--रुई का भाव दिन प्रति दिन चढ़ता गया और मिती........- तदनुसार 
तारीख. ......... को भाव २४५) रु० फ्री मन का द्वो गया। मुद्दाअलेह ने मुददई के 
बार बार कहने और समय पूरा हो जाने पर भी माल नही तौला । 

४--मुद्दई को मुद्दाअलेह के माल न डिलीवर करने से वह लाभ प्राप्त नहीं 
हो सफा जे मुद्ाअलेद के माल दे देने से द्ोता । 

४-मुदई झगड़े को निपठाने के लिये इकरार से २४) रु० फी मन के भाव 
के बजाय २४) रु० फ्ो मन के नुक्तसान का दावीदार है। 


६--विनाय दावा तारीख, . .. ..वाइदा दाने के दिन से स्थान हाथरस मे पैदा हुई । 
७ --दावे की मालियत १४००) र० है। 


८--मुदुई प्रार्थना करता है कि दावा दिला पाने मुबलिश १४००) रु० असल व 
२० 


( श्पूछ ) 


सूद, नीचे लिखे हिसाव से मय [खर्चा नालिश व सूद दौरान व भविष्य में रुपया वसूल 
देने के दिन तक मुंद्दाअलेह के ऊपर डिग्री किया जावे | 


( हिसाब का विवरण ) 


(५) बेचे हुए माह की दिलीवरी न पिलने पर दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं ;-- 


१--थउक्त दोनो पक्ष अनाज, रुई व बिनौले का व्यापार नगर अलीगढ़ में 
करते हैं। 


२--प्रतिवादियों ने वादियों से तारीख .. ...को ४०० मन बिनौला प्रति रुपया 
२६ सेर डेढ़ पाव (॥$६।% ) के हिसाब से क्रय किया पैसा र० ठुलाई देने की प्रतित्ञा 
की और वादा किया कि बिनौले प्रतिज्ञा की ता० से १५ दिन पीछे तौल कराये जायें, 
यही इक़रार लिख कर प्रतिवादियो ने वादियो को दे दिया। 


३--बिनौले का भाव बाद को मंदा हे गया इसलिये वादियों के बार वार 
कहने पर भी प्रतिवादियों ने अपने वाइदे के अनुसार त्रिनौला नहीं तौला | 

या अ्रंत में ता०... ...को वादियों ने प्रतिवादियों को नोटिस दिया कि चार दिन के 
अन्द्र बिनौले तुलवा देवें लेकिन उन्हेंने विनोला नही तौलाया और जवाब में एक ग़लत 
नोटिस वादियो को दे दिया। 


४--वादियों ने विवश देकर बाज़ार भाव से “बिनौला ता०...... को २८ सेर 


पति रुपये के ह्विसाब से बेच दिया और इस प्रकार से वादी की ७६०) र० की हानि 
प्रतिवादियों के वाइदा तोड़ने से हुई । 


५--वादी हकदार हैं कि उनके ७६० ] र० मय सूद ॥ ) सैकड़ा मासिक प्रतिवादियों 
से दिलाया छावे | 


६ बिनाय दावा बिनौला बेचने कौ तारीख से अदालत के अधिकार के 
अन्दर पैदा हुई और वह वाइदा तोड़ने के दिन से आरम्भ हुई । 
वादी प्रार्थी हैं :--- 


(अर) कि ७६०) रु० इजें का दावा मय सूद दौरान व आइंदा वयूल होने के 
दिन तक प्रतिवादियों के ऊपर डिगरी किया जावे । 


( व ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे | 
(क ) अन्य दादरसी जो अदालत उचित समझे वादियों के हक में सादिर करे | 


( १५५ ) 


( ६ ) मराछ हवाछा करने के मुआहिदा तोड़ने पर 
हरणे की नाहिश 
१--तारीख. ... . .माह. . ... सन्‌. .....को मुद्दाअलेह ने २०० बोरे गेहूँ वजनी 
४०० मन १०) रु० फ़ी मन के हिसाव से मुद्दई के हाथ बेचे और एक महीने के अन्दर 
उनको इवाले करने का वायदा किया और यह मुआहदा तहरीर कर दिया । 
२--मुददई ने यह गेहूँ जैसा कि मुद्राअलेद को अच्छी तरह से मालूम था रेलीआद 
को मुश्राईदे से ४० दिन के अन्द्र सपलाई करने के वास्ते खरीद किया था और रेलीआदसे 
से १४५) रु० फी मन का भाव ठहदरा था। 
३--मुद्दाअलेह ने यह माल मुद्दई के हवाले नहीं किया और ता०. ..... को मुददई 
के बार बार कहने पर हवाला करने से इनकार कर दिया | 
४--मुद्दागलेह के वादा तोड़ने की वजह से मुद्दं को वह लाम नहीं मिला जो 
उसको रेलीब्रादर्स को माल देने से होता। है 
५:-मुद्दाअलेह के वादा तोड़ने से मुद्दई का नीचे लिखा हुआ नुक्तसान हुआ ( जैसे 
५) रु० फी मन के हिसाब से ४०० मन पर नुकसान २०००) रु० हुआ ) । 


अं 9 ) नौफर रखने फा प्ुआहिदा तोड़ने पर नाडहिश 


--ता०. ,.. . .को वादी और प्रतिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी (एकाउन्टेट 
फोरमैन, कर्क, मुनीम, मोटरड्राइवर या नौकर ) की हैसियत से प्रतिवादी की नौकरी ( एक 
पर्ष ) तक करेगा और प्रतिवादी उसको. ........रुपया मासिक वेतन दिया करेगा। 


२--ता०. ... . .को वादी प्रतिवादी का नौकर हुआ और जब से नौकर है और साल 
के अन्त तक उसी नौकरी पर रहने के लिये राजी है और यह प्रतिवादी को अच्छी तरह 
मालूम है। 
' ३-ता०,,....को प्रतिवादी ने वादी को बिना किसी कारण के नौकरी से हटा दिया 
और वेतन देने से भी इनकार कर दिया। 


(८ ) नौकरी करने का पुआहदा तोहने पर नालिश 

१-मुद्दाअलेह लोहे के इमारती सामान तय्यार करने का काम बाज़ार कर्नेंलगंल 
कानपुर में करता है। ८ 

# नोडट--यह नमूना शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (श्र) ज़ाप्ता दीवानी का नम्बर १४ है। 

नौ२-- यदि इक्रारनामें में फिक्ररा नं० ४ में लिखी हुईं शर्त न हो तो मुद्दे नौकरी 
से निकाले जाने पर हजें की नालिश कर सकता है। और यदि फरीक्रैन में यह शर्त हो कि नौकरी 
से निकलने पर कोई नोटिस दिया जावे तो इंसी नमूने के फिकरा नम्बर ४ में यह और लिखना 
चाहिये, “नौकरी से निकालने के पद्विले मुद्राअलेह मुंदई को एक मह्दीने का नोटिस देगा? 


( १५६ ) 


२--मुद्दाश्रलेह ने १४५ जौलाई सन्‌ १६१५ ६० को 'शफ़रारनामा लिख 
दिया जिससे मुद्दई को अपने कारखाने का तीन साल के लिये, १ अगस्त सन्‌ १६. . .ई० 
से २५०) रु० मा० वेतन पर मैनेजर नियत किया। 


३--मुद्दई उसी तारीख से मैनेजरी का कार्य्य ईमानदारी के साथ करता रहा | त्ता० 
१७ मई सन्‌ १६४३६ ई० को मुद्दाअलेह ने मुदई को अनुचित रूप से नौकरी से निकाल 
दिया और नौकर रखने से इनकार किया | 


४--ढोनों फरीकैन मे शर्त यह थी कि अगर मुद्दाअलेह बेजा तौर पर मुहई 
को नौकरी से निकाले तो बह पूरे ३ साल की तनख्वाह का देनदार होगा | 


#( ९ ) इसी प्रकार का दूसरा दावा 


१०--ता०. ... ..वादी और अ्तिवादी में यह इकरार हुआ कि वादी,. .. . .र० 
साल पर प्रतिवादी को नौकर रक्खेगा और प्रतिवादी नक्काश की हैसियत में वादी की 
एक वर्षतक नौकरी करेगा । 


२--बादी अपनी तरफ से इकरार पूरा होने के लिये सब कुछ करने को तैयार है 
और ता०,..... फो उसने यह बात ग्रतिवादी से कही भी थी। 


३--प्रतिवादी ने ता०. .... . से वादी की नौकरी करना शुरू की लेकिन ता०,.. -« 
से उसने वादी की नौकरी करने से इनकार कर दिया। 
+( १० ) म्रज़दूर के काम बिगाइने पर नाहिश 


१--ता०..... .को बादी और प्रतिवादी के मध्य आपस में एक प्रतिशापत्र लिखा 
गया थो साथ साथ पेश किया जाता है ( या उसका तात्पर्य यह था )। 


२--वादी ने अपनी ओर से प्रतिशापन्न की सब शर्तें पूरी कीं । 


३--अतिवादी ने जो राजगीर था प्रतिज्ञापत्र में दिया हुआ मकान अनुचित प्रकार 
से और कारीगरी के विरुद्ध बनाया | वादी की यह हानि हुई - 


( यहाँ पर हानि का विवरण देना चाहिये ) 


वडनलनलणए भा: 





# नतोट---यह जासा दीवानी के शिडयूल १ अ्रपेन्डिक्स (अ) का नमूना नम्बर 
१६ है। 
$ नोंट-यह ज़ासा दीवानी के शि०१ अपेन्डिक्स (अर) का नमूना न* 
७३ है। 


( ९४७ ) 
१४-पिन्सिपल और एजेन्ट 


शब्द एजेह्ट की परिभाषा में कारिनदा, मुखतार अास या मुख्तार खास, आन 
विया और वे सब व्यक्ति जो दुसरे पुरुष के लिये काई काय फरें सम्मिलित हं'ते 
हैं। साधारण प्रहार से ण्जेग्ट श्रपने प्रल्पिण्ल से कमीशन इत्यारि पाता है परन्तु 
एजेन्सी पा सम्बन्ध पत्पश्न करने के लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसके 
प्रिन्िपक्ष की ओर से केई प्रत्युग्कार दिया जाबे और एक मित्र या केई 
कुटुम्दी भी शिस्ती विशेष कार्य के लिये असली मालिक का एजेन्ट मान लिया 
जाता है। 

इन सुक़दर्ों में प्रन्सिपलत कोर एजेम्ट का सम्बन्ध आपस में फथ एत्पन्न 
हुआ, एजेग्सी की ज़रूरी शर्तें श्र किसी प्रतिज्ञा या क्लानूनी शर्तों का तेड़ना, 
जिसमे दावे का कारण उत्पन्न हुआ ही श्रर्शी दावे में लिखना चाहिये। प्रिन्मिपल 
व एन्‍्जेट के एक दूसरे के साथ आपस में कण क्तंव्य हैं और जिनके उल्लंघन 


करने से विनाय दावा पैदा दाता है बद घारा २११ से २२४ तक क़ानून मुआहिदा 
में दिये हुये हैं ।! 


प्रियाद---जहाँ एजेन्ट ने प्रिन्सिपलत फी ओर से रुपया छादा किया हो 
कै नून मियाद के आाटिफिल ६१ के अनुसार दावा ३ साल के अन्दर दायर होना 
धहिये। यदि (न्सिपल एज्ेन्ट क विरुद्ध प्रवल सम्पत्ति के रिस्त्रत दावा दायर बरे 
तो श्रार्टिक्ष७ ८३ के अनुसार ३ वर्ष और यदि एजेन्ट की लापरधाही था वेईमानी 
से द्वाप हुई हो ते आदिकिल ६० के अनुसार सूचना वी तारीख से ३ साल। 


(१) हिसाव के छिये प्रिन्सिपल की एजेन्ट पर नाढिश 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


को --यह कि ता*......के पतिवादी ने एक इकरारनामा लिखा जिससे उसने 
भतिशा की कि वह्द वादी के एजेन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने हुए ताले 
छैयादि फीशन पर बेचेगा और वादी के मॉगने पर ठीक ठीक हिंसातर उस को देता 
रहेगा और जे! रुपया माल बेचने से वसूल होगा वह भी हिसाब के साथ साथ देता रहेगा। 


२-न्यह कि ता० ,..... माह. .,.. सन्‌. . ...६० से लेकर ता०.....- माह 
“सन्‌, ,,., ,ई६० तक प्रतिवादी ने वादी के एजन्ट की हैसियत से उसके कारखाने के बने 
हुए 8७२ प बेचे | बिके हुए माल की ठीक ठीक सख्या और उनकी कीमत जे 
'तिनादी ने क्यूल की वयूल की बादी को मालूम नहीं है । 
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( रैपथ ) 

३--यह कि वादी ने प्रतिवादी से बिके हुए तालों का हिसाब समझाने और व्यू 
किये हुये दपया को अदा करने के लिये कहा, लेकिन वह इस पर ध्यान नहीं देता | 

४--यह कि प्रतिवादी एजन्ट की हैसियत से जैसा कि ता» ... ...के इक़रारनामें 
से प्रगट है और कानून से हिंसाव समझाने और रुपया अदा करने का ज़िम्मेदार है। 

५---ह कि दावे का कारण ता», केा हिसाव समझाने और रुपया अदा करने 
से अन्तिम इनकार करने के दिन से स्थान में पैदा हुई । 

६--दावे की मालियत--- हु 

७--चादी प्रार्थी है कि :-- 

(के) प्रतिवादी वेष आज्ञा दे कि वह कुल हिसाव उस माल का जो उसने 
वादी के एजेन्ट की हैसियत से बेचा वादी को समभावे | 

( ख ) जो कुछ रुपया वादी का निकले उसकी मय सूद प्रतिवादी के ऊपर डिग्री 
की जावे 

(ग) जो कुछ रुपया प्रतिवादी की ग़लती या बेपरवाह्दी से वसूल न हुआ हो या 
प्रतिवादी ने वेइमानी से अपने काम में लगाया हो वह वादी के दिलाया जावे । 


( घ ) इस नालिश का खर्चा प्रतिवादी से दिलाया जावे | 


(२ ) दित्ताव धमकाने के छिये मृत के निष्दाकर्ता ( बी ) 
का एजेन्ट के ऊपर दावा 


£ वबादी, मृत (अ -ब - ) का वसी है। 

२-प्रतिवादी उक्त मृत अ-ब्र - का २५ अक्टूबर सन्‌ श्६३२ ई० से 
मृत्यु के दिन, यानी १६ मई सन्‌ १६४२ ई० तक कारिनदा और मुझ तारआम रहा 
और उसकी ज़मीदारी व शहरी सम्पति की आय वसूल करता रहा , 

३- प्रतिवोदी ने मुख्तारञ्माम व क्ारिन्दा की हैसियत से, रत ( अ-ब-- ) के 
लिये रुपया चसल किया जिसका उसने कोई हिसाब नहीं दिया और हिसाब देने से 
इनकार किया . 


( ये ) हिसाव समझाने फ्रे छिय प्रिन्सिपछ दे पजेन्द के ऊपर दावा 


(सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता :--- हि हे 
१- प्रतिवादी नम्बर १ आद्ृत का कारोबार क़स्वे कोसी, किला मर्थुसार्म 
रामस्वरूप रक्षत्ाल के नाम से करता है । 


( १५६ ) 


२ - वादी और प्रतिवादी न० २ अरहर की दाल तय्यार करने व बेचने के काम 
में छामीदार ये और वहाँ जमुना प्रसाद ज्वाला प्रसाद के नाम से काम करते थे। 
३-वादी और प्रतिवादी नम्बर २ ने जमुना प्रसाद ज्वाला प्रताद के नाम से 
अरहर की दाल की त्यारी मुद्दाअलेह नम्बर १ की शआ्राढत में ता», . ... . से आरम्भ की ' 
४ वादी और प्रतिवादी नम्बर २ ने मुत्रलिग़ ८०० )5० इस कारोबार में लगाये 
और शेष रुपया प्रतिवादी नम्बर १ फी ॥|) आने सै० मां०्के सूद पर लगना ठहरा और 
यह भी ठहरा की प्रतिवादी नस्बर १ का दाल के क्रय-विक्रय दोनों पर॥]) आ० फी 
सदी की आढ़त और भी मिलेगी 
५ - यह कारोबार ता०...... से ता०...,.. तक चलता रहा और कुल माल 
बेचने के बाद उसमें लाभ रद्दा जिसकी ठीक ठीक संख्या त्रिना हिसाब के मालूम नहीं दो 
सकती | 
६--यह सब हिसाब प्रतिवादी : रामत्वरूप रनलाल की दूकान के बहीखाते व क्रय- 
विक्रय पुस्तक में दिया हुआ हैं । 
७-प्रतिवादी नम्बर १ ने हिसाब प्रतिवादी नम्बर २ व वादी को नहीं समझाया 
श्ौर न वह रुपया जो उस पर चाहिये था, अदा किया । 
प--प्रतिवादी नम्बर २ नालिश में शामिल नहीं हुये इसलिये उनको प्रतिबादी 
बनाया गया | 
६ - बिनाय दावा माह जून्त सन्‌... . . में काम समास होने व हिसाव न देने के 
दिन से स्थान कोसी में अदालत के इलाफ़े के अदर पैदा हुई । ह 
१०- दावे की मालियत-- 
वादी ग्रार्थी है कि - 
(श्र) प्रतिवादी नम्बर १ को आज्ञा हो कि चह दाल की खरीद और फरोख्तगी 
का हिसाब ता०. ..... से ता०...... तक वादी को समझा दें और , हिसाब 
। करके जो कुछ ८० श्रतिवादी न० १ पर “निकले उसकी डिओजी की 
जावे। 
(व ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 


(४) हिप्ताव समकाने के छिये पिन्सिपछ का शएजेन्ट 
। के ऊप' दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१-भतिवादीगण कमोशन एजैन्सी का काम करते है और उनका हेड आफिस 
शर्त है। उनकी एक दुकान नद्राम फूल चन्द के नाम से बस्दई में जारी हे 


हा ( १६० ) 


३--3ोनों फरीकैन में तारीख. को स्थान हाथरस में एजेन्सी का इक्ग़र 
हुआ | 


र--आढ्त की दर अतिवादियो के क्रय विक्रम पर |) श्राना सै० और आपसी 
व ॥»)॥ सैकडा मा० की दर से लेना देना करार पाया | 


४ -वादी ने माल की खरीद व बिक्री प्रतिवादियों की बम्बई की दूकान पर 
पक्की आदत में तारीख, . ... .ई० से शुरू की और अपना माल रई व कपास हाथर्त 
व कोसी या इठावे में तैयार किया हुआ बिक्री के लिये प्रतिवादियो की दूकान पर 
मेजता रहा | 


४- इस काम का सिलसिला तिथि, .. ..या तारीख, .....तक चलता रहा श्ौर 
इस समय मे लास्बों रुपये के माल व नकद रुपया का आना जाना रहा। 


६ - प्रतिवादी, बार बार कहने पर भी ठीक हिसात्र नहीं देते और न वादी 
का बाकी और सूद अदा करते हैं | 

७ - ग्रतिवादियों ने कुछ हिसाव बादी के पास भेजे हैं जिनमें आदत, पिंजरा 
पोल, धर्मंखाता व रेल के बीम की रकमे गलती से वादी के नाम लिख दी हैं और 
नमूना का माल कम दर से लगाया गया है और तौल में बहुत कमी दिखाई गई है। बादी 
के माल बिक्ती होने का भाव कम और खरीदारी का भाव अधिक लिख दिया है | 


८- वादी का हिंसात्र करके बहुत सा रुपया प्रतिवादी पर निकलेगा, लेकिन उतकी 
ठीक तादाद बिना हिसाब के मालूम नहीं हो सकती और यह सत्र हिसाब प्रतिवादियों के 
कब्जे में हैं और वह कमीशन एजेन्ट की हैसियत से हिसाव समझाने और वादी के रुपया 
के अदा करने का देनदार व जिम्मेदार है । 


£ वादी इस समय दावे की मालियत ११०००) रु० करता है आर उठ पर 
फोर्ट फोस अदा करता है | हिसाव से जितना रुपया निकलेगा उस पर अधिक कोर्ट फीस 
लगा दी जायेगी | 


१०- एज़ेन्सी का इक्रार स्थान हाथरस में हुआ था और पतिवादी कमीशन 
एजेन्ट की हैसियत से बादी के रहने के स्थान द्वाथर्स में हिसाव समभाने 
जिम्मेदार हैं। प्रतिवादी भी हाथरस के रहने वाले हैं इसलिये अदालत को दावा 
सुनने का अधिकार प्राप्त है | 
वादी प्रार्थी है कि :-- | रा 

(अर ) मतिवादियों को हुक्म हो कि वह वादी को उठ्के मालकीता० .. * , 
ता० तक खरीद ब॒ बिक्री का ढीक ठीक हिखाव समझा देवे | हि 

(व ) हिसाब से वादी का जो कुछ रुपया निकलता हो उसकी डिगरी नालिश ह* ५ 
खर्च व सूद के साथ प्रतिवादियों पर की जावे | है 
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( १६१ ) 
(५) बहीखाते के आधार पर आदृत की बकाया के बावत दावों 


( सिरनामा ) 

वादी नीचे लिखा निवेदन करते है: - 

१- प्रतिवादी व्यापार का कारोबार हरगोबरिन्द दुलंभदास के नाम से करते है । 

२ वादियों की दूकान बसतलाल द्वीरालाल हाथरस, की आढत में प्रतिवादी 
माल खरीदा करते थे और उसकी क्रीमत हुन्डी व नोट आदि से देते रहते थे | 

३-अ्रतिवादी के खाते में सूद ॥|) आ० सैकडा मासिक की दर से लगाया जाता 
था और आढत, माल की कीमत पर |]आ० सैकड़ा की थी । 

४ - माल की खरीदारी और रुपये का देन लेन मुदृदयान की दूकान के बही खातों 
में जो कि महाजनी भे, नियमानुसार रक्खे जाते हैं ठीक-ठीक लिखा जाता है | 

४-प्रतिवादी का खाता तिथि था तारीख, .....से शुरू हुआ और तिथि या 
तारीख, .....तक चलता रहा । इस समय मे १३८८४)रू० प्रतिवादी के नाम और 
१२२४७॥)॥ उनके जमा हुये। मु० १५३६७०)।| खाते में बाकी रहे और ता०..... .से 
आज तक का सद्ध ६०॥>), २२॥॥%) दूकान का किराया [)॥ नोटिस का खर्च कुल १६५० ) 
प्रतितदी के ऊपर बाकी है। वादी की दूकान के वही खाते की नकल अर्जी दावे के 
साथ-साथ पेश की जाती है | 

६-प्रतित्रादी ने कुछ वाजरा वादी की आहत मे खरीद किया था वह भाव 
रुस्ता हो जाने के कारण हाथरस रहने दिया और बाद को स्थान सेह्देर मगा लिया और 
कुछ बाजरा बाकी रह गया वह अभी तक हाथरस में मौजूद है उसके देने में बादी को 
एतराज नही है । 

७ -प्रतिवादी वादी का रुपया बार-बार मॉगने व तकाजा करने पर भी अदा 
नही करते | ब्िनाय दावी स्थान हाथरस में मियाद के अन्दर पैदा हुई। 

८+-दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस देने के लिये 
१६४० ) ₹० है। 
वादी परार्थी है कि :-- 

(अ ) १६५०) रु० असल व सूद जैसा कि हिसाब से निकलता है दिलाने के लिये 
दावा मय खर्चा नालिश व सूद, दौरान व आइदा प्रतिवादी पर डिग्री किया जावे। 


( ६ ) पका आइतिया का, एजन्सी के इकरार पर दावा 


( सिरनामा ) 
धुंदई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१-मुद्दई का कार्य्य व्यौपार पक्की आदत करने का है। 
श्र 


( १६२ ) 


२-मुंदई की आढ्ुत में मुद्दाअलेह सूत खरीद किया करता था और उस 
खरीदारी में मुद्दई का रुपया लगता था और उस रुपये पर मुद्दाअलेह ब्याज दस आने 
सैकड़ा मा० अदा करता था ! ४ 

३-मिती या तारीख ... तक दोनो फरीको के दर्म्यान हिंसाब जारी रहा और 
उसके पहले का हिंसाव तै हो गया था सिंफ़र ११०) र० मुद्दाअलेह को देना बाकी था। 

४ -मुदाअलेहम का कुल हिसाब मुद्दई के बही खातो में दर्ज है और जो रुपया 
'मुदाअलेह ने अदा किया वह जमा किया गया है | 

५--अ्रन्त भे मुद्दाअलेह की खरीदी हुईं सूत की २०२ गॉठ मुदई के यहाँ पड़ी 
रही जिनको मुद्दाअलेह ने सस्ता भाव हो जाने के कारण नही उठाया। 

६--मुद्दई ने मुद्दाअलेह को नोटिस दिया कि वह गॉठ उठा लेवे परन्तु मुद्दाअलेह ने 
उस पर कुछ ध्यान नही दिया | लाचार होकर मुद्दई ने सौदा मुद्दाअलेह रामचन्द्र की रज़ामन्दी 
से हरदेवदास मिल वालो के साथ तै कर लिया और कई मनुष्यों के कहने पर मुदाश्न॒लेह 
को सिर्फ ट) आ० फी रु० के नुकसान का जुम्मेदार ठहराना मान लिया जिसका जमा 
खर्च मुदरई के बही खातों में किया गया | 

७--दोनों फरीकैन में ब्याज ॥८) सैकडा माहवारी ठद्दरा था। 
, ८--श्रव हिसाब से ४४४४) रु० असल व सूद मुद्दई का मुद्दाअलेह पर निकलता है 
जो उसने अदा नही किया | 


६--मुद्दाअलेह ने मुदई के बही खातो में लिखा हुआ अपना. कुल हिसाब 
देख लिया है। 


१०--बिनाय दावा आखिरी तकाजे के दिन से स्थान हाथरस में ता० ,... को 
अदालत के अन्दर पैदा हुई और अदालत को मुकदमा सुनने का अधिकार प्राप्त हे । 

११ दावें की मालियत .... (४४५४ ) ) रु०। 
मुदई प्रार्थी है कि :-- 


(अर ) ४४५४) रु० असल व सूद और खर्चा नालिश मय सूद दौरान व 
आईन्दा मुद्दई को मुद्दाअलेह से दिलाया जावे इत्यादि मु 


(७ ) आढह्तिया की तरफ से व्यापारी के ऊंपर दावा 


( सिरनामा ) 


मुद्ई निम्नलिखित निवेदन करता है-- 


१- प्रतिवादी की आढत की दूकान अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद के नाम, से 
स्थान हाथरस के बाजार मुर्सान दरवाजा में जारी है और मुद्ृब॒यान तिजारत का कारोबार 
शमलाल खेमचन्द्र के नाम से स्थान मथुरा में करते हैं । ५ 


( ९६३ ) 


२--मुद्दाअलेहम ने सुद्ददयान के लिये वहैसियत- आढतिया दो अदद 
खत्ती खरीद कीं जिसकी तफ़्सील यह है--- 


तिथि या० ता० खरीदारी असाढ सुदी ६ असाढह सुदी १० 

वजन ४२४६४ डडप्पुरे 

भाव ४॥-) ४॥)॥ 

किस्म ग़ल्ला वेकर चनारी वेकर मटरारी 

पता रामलालगज की बो० जोधराज छीतर- 
मल को । 


३--दोनों खत्तियो फे नफा नुकसान के लिये मुद्ृइयान ने, ४००) र० 
मुद्राअलेहम के पास जमा किये और दोनों खत्तियों मुद्दाअलेहम के पास 
इस शर्त से रहीं कि वह मुदइयान के कहने पर उनको विक्रय करेगे | 


४--मुद्दाअलेहम समय समय पर वाजार भाव के बारे में इत्तला देते रहे और 
भाव के हिसाब से कीमत की कम्ती का रुपया उनसे मगाते रहे, मुदृ्यान का कुल 
१३५० ) 5० पहुँचा । 

४--फागुन सवत्‌ ...में मुद्ाअलेहम ने खत्तियों की कीमत का चीजक जिसमे अदा 
किया हुआ रुपया दिखाया गया था मुदृइयान को दिया और उस समय भी मुद्राअलेहम 
ने मुदइयान से कह दिया कि वह खत्तियों मुहृइ॒यान की अनुमति से वेचेगे । 


६- इसके बाद कई वार मुद्दइयान ने मुद्दाश्नलेह से खत्तियोँ बेचने के लिये 
कहा वह टाल दल करते रहे | इस पर मुद्दृइयान ने यह भी चाहा कि खत्तियों 
की क्रीमत का वक्तिया र० अदा करके खत्तियों मुद्ायलेहम से लेकर अपने कब्जे 
में कर लेवे लेकिन मुद्दाअलेहम ने न वह खत्तियों बेची और न मुद्दई के 
हवाले की 


७--मुद्राअलेहम उन खत्तियों को देना नहीं चाहते और मुद्दबयान के रुपया 
को मारना चाहते हैं | 

'८--खत्तियो भें फायदा है लेकिन मुदृदयान झगड़े की वजह से रुपया की 
वापसी का दावा करते हैं | 

६-“इस रुपये पर ॥॥) आए सैकड़ा माहवारी का सूद देना करार पाया था 
और इसी शर्त॑ से मुदइयान सूद मांगते हैं । 

१०--विनाय दावा नवम्बर १६४५ ६० में आखिरी इनकार करने के दिन से 
हाथरस में पैदा हुई । 


१६--दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फोस के लिये 
१४००) छर्० है ] हि कक 


( १६४ .) 


मुद्दई प्रार्थी हे कि :--- श्र ॥ 
(ञ्र ) मुचलिग़ १५००) र० असल व सूद का जैसा कि नीचे हिसाब में दिया 
है या उतनी रकम जो अदालत खुद्दई की मुद्दाअलेहम पर तजवीज करे 
सूद सहित दिलाई जावे। 
(थ ) और कोई दादरसी जो मुकदमें में न्याय के देतु समकी जावे वह मुद्दई 
को दिलाई जावे] । 
(क ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे। 
दिसाव की तफसील )-- 
असल रुपया सूद्‌ कुल जोड़ 
१३५० ) ॥|) आ* सै० बकाया 
रकम पर १४०० ) रू० 


१५०) 
(८) एजेन्ट की प्रिन्सपक के ऊपर इकरार किये हुए 
रुपये के लिये नालिश 


१--यह कि प्रतिवादी ने ता०.,.... . को अपने हाथ की लिखी हुई चिट्टी से, बादी 
को मिर्जापुर से २०० बोरे अलसी खरीदने के बास्ते अपना एजैन्ट नियत किया । शर्त 
यह ठहरी थी कि बादी अपने उत्तरदायित्व पर अतिवादी के लिये माल किसी एऐंसी 
कीमत पर जो ७) २० प्रति मन से अधिक न हो क्रय करेगा ओर उसके बम्बई भेज 
देगा और प्रतिवादी वादी की कीमत और कमीशन के रुपये की ' पहुँचे दाम ” कौ हुन्डी 
को सिकार देगा। 

२--यह कि इस इकरार के अज॒सार थादी ने ता०...... से ता०;.....तक 
अपनी जुम्मेदारी पर प्रतिवादी के लिये १६३ बोरी अलसी ठहरे हुए भाव के अन्दर 
फेय की और ता०,.....को उनको बम्ब्ई भेज दिया और प्रतिवादी के ऊपर माल की 
कीमत व कमीशन के रुपया की हुन्डी (अ--ब- ) के नाम लिंख दी जो ता० 
४००२६०४३३४ को भुगतान के लिये उपस्थित की गई। 

३--थह कि प्रतिवादी ने ता०. . ., .. के उक्त हुन्डी के नहीं सिकाय और उसकी 
अदायगी से इनकार कर दिया, इसी ता०.... . .के बिनाय दावी पैदा हुई | 


(९ ) कमीशन या दलाछी के रुपये की नाशिष्ठ 


१--चादी दलाली का काम करता है और वह हाथरस में मकानों का दलाल है। 
२--प्रतिवादी ने ता०,..,..केा वादी के यह दिदायत की कि वादी उसका 


( रह ) 
मकान जो मुहल्ला लखपती शहर हाथरसे में है बिकवा देवे और उसकी जो कुछ कीमत 
मिलेगी उस पर २) रु० सैकड़ा प्रतिवादी कमीशन अदा करेगा । 
३--वादी ने प्रतिवादी का मकान. .... . रु० में,....... के हाथ बिकवा दिया 
और उसका वैनामा भी रजिस्ट्री हो गया | 


४-७ प्रतिवादी ने कमीशन का...... रु० वादी के अ्रमी तक अदा नही 
किया | 


# (१०) हिसाव सप्रकाने के छिये एजेंट की ओर से नाछिश 


( सिरनामा ) 
मुदई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१-- मुहई कमीशन एजेट है और मुद्दाअलेह कपड़े बेचने का काम किनारी धाजार 
शागरे में करता है । 


२--ता०. , .. . . माह, ... . सन्‌. . ... .को मुदई और मुद्दागलेह में जचानी यह करार 
पाया कि मुहई जो ग्राहक मुद्दाग्॒लेह के यहाँ लावेगा और जो उसके यहाँ से कपडा खरीदेगे 
उसकी कीमत पर बह मुद्ददं को ।) आ० सैकडा कमीशन देगा। ( देखो नेट न० १ ) 


३--यह कि मुद्दई बहुत से ग्राहक मुद्दाअलेह की दूकान पर लाया जिन्होंने कपडा 
मुहाग्लेह की दूकान से खरीदा | ग्राहकों के नाम व पता जहाँ तक मुद्दई के याद है 
पूची (ञ्र) थ्र्जीदावा में दर्ज हैं परन्तु ग्राहको की ठीक ठीक सख्या मुद्दई के मालूम 
नहीं है 


४--यह कि मुद्ाअलेह ने इस कमीशन के रुपये के अब तक अदा नहीं किया | 
मुहई ने मुद्ाअलेह से वार बार इसको देने के लिये कहा परन्तु उसने ध्यान नही दिया | 


५--यह कि बिनाय दावी स्थान आगरा में ता०...... से लेकर, ता०... ...तक 
कमीशन के न अदा करने के समय पैदा हुई | 





# १ नोट--यदि मौखिक प्रतिशा होने के वजाय इकरारनामा या चिशी इत्यादि 
लिखी हुई हो तो धारा न० २ में यह लिखना चाहिये और जो कुछ शर्तें नियत हुई हों 
वह भी लिख देना चाहिये और उन शतो का पूरा होने का बयान धारा नम्बर ३ में 
करना चाहिये। 


५ , ३ नोट--बदि मुददई अपना काम पूरा कर छुका हो लेकिन मुद्दाअलेह की वेजा 
फारबाई से बयना में की शर्तें पूरी न हो सकी हों, तो यही नमूना जहाँ तहाँ आवश्यक संशोधन 
करके काम में लाया जा सकता है। 


( रहेंहे ) 
५ ६ -दाबे की मालियत--- 
मुदई की प्रार्थना : -- ५ 
(अ्र) मुद्दाअ्नलेह से हिंसाव कपड़े की खरीदारी और कमीशन की आमदनी का 
उन खरीदारों के निसब्रत लिया जाये जो मुद्दई मुद्दाअलेह की दूकान पर लाया ।' 


(व ) जितना रुपया हिसाब करने के बाद मुददई का निकले उसकी डिग्री मय 
खर्च नालिश व सूद वसूल होनेकी दिन तक सुद्दाग्न॒लेह पर की जावे | 





१५--दूसरे की ज़िम्मेदारी का रुपया अदा करने पर 


ऐसी नालिशें विभिन्न दशाओं में करनी द्वोवी हैं। साधारण दशा तो यह 
होती है कि फोई रुपया एक मनुष्य को अदा करना हो और ऐसी अदायगी से 
मुद्दई के हक्त की भो रक्षा होती हो परन्तु वह मनुष्य उस रुपये के अदा,न करे 
ओर मुद्दे उपको बेबाक करदे | दूसरी दशा यद्द होती है कि किप्ती श्रन्‍्य पुददप 
से वसूल द्वोने वाला रुपया किसी कानून की घुटि या ग़ज्ञती से या किसी अनुचित 
कार्य की चनद् से बलपूथऊ मुद्द३ से बसु त्र कर लिया जावे और मुद्दई के एतराज 
दोने पर भी उसको अदा करना पड़े। तीसरी इशा यह दोतो है. कि किसी 
अवयस्‍्क ( नवालिंग )या जिवेह-द्ोन (फातिसल अप्ज्ञ) या अन्य ऐसे 
पुदप को जो स्त्रयं प्रतिज्ञा करने के योग्य न हो, के निर्षाह-योग्य सामग्री दी 
जावे और अन्तिम दशा यइ द्योती है जब कि एक व्यक्ति दूसरे के लिये कोई 
कास रा ओर उसका अभिप्राय बिना प्रत्युपकार या बदला के ऐश्ला काम करने 
कानहो। 


यानी जब किप्ती दूसरे को जुम्मेदारी का रुपया मु से जबरदस्ती 
वसूल किया जावे, या उससे कानूनन वसूल किया जा सके, या सुद्दई को अपने हक़ 
बचाने के लिये रुपया देना पड़े तो इन द्वालतों में, मुदई मुदाअलेद पर दावा कर 
सकता है। जैत्ते कि किप्ती मुद्दाअलेह के विरुद्ध डिग्रो की इजरा में मुद्दई की 
जायदाद कुक्त हो जाने परः या किसी मुरतद्विन के, राहिन के किराये विरुद्ध की 
डिग्री अदा कर देने पर! दावा किया जा सकता है, परन्तु यदि वादी को रुपया दैने 
से कोई लाभ नहीं था और उससे चह जबरदस्ती घसुल किया गया, तो 
ऐसी द्वात्त में दावा नहीं क्रिया ज्ञा सका।* 


ये]. 8 99 #॥ 5698 , 82 00. 94 
2 79 0 0. 7 9,] 0७ 8 89 00 648 
3, #78ल्‍8 रघ्र शिताइन्ण, & | 8 940 0) 26 , 980 76 407: 


( १६७ ) 


अर्जीदावे मे (१) यद कि सुदृरई ने रुपया अदा किया है (२) यह कि 
वह अदायगी सुद्ाअलेद की घरफ से की गई जैसे सुद्दाअलेह ने स्वयं रुपया 
दिलवाया हो था ऐपी घटनाएँ हों जिनसे मुद्दाग्नक्षेद का अभिप्राय रुपया 
दिल्लाने का प्रगाट होता हो ( ३ ) मुद्दाअलेद रुपये देनदार है । 

नेट :- कानून मुश्राहिदा ' की धारा ए८ से ७० इस सिलसिले म देख लेनी 
चाहिये | जो नमूने इस भाग में दिये गये हूँ वह साधारण तबदील के साथ अन्य दशाओं 
में भी काम में लाये जा सकते हैं | 


$# ( १ ) इकरार नापा से घरी करने पर 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -- 

१-ता०,..... को वादी और प्रतिवादी कोठी. ..... .. के नाम से सामे में व्योपार 
करते थे । उन्होंने साकमा तोड़ कर आपस में यह इकरार किया कि प्रतिवादी सामके का संच 
माल असतव्रातब अपने पास रकखे और कोठी का कुल कर्जा अदा करदे और जो दावे 
इसके ऊपर केाठी के क लें के बारे किये जावे उन संत्रसे वादी बरी कर दिया जावे । 

२--बह कि वादी ने इकरारनामे के अनुसार जो जो शत उसको तरफ से पूरी 
होनी चाहिये थी पूरी कर दी | 

३- यह कि ता०.. , को एक पुरुष श्री राम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से बादी 
और प्रतिवादी के ऊपर कोठी के कर्जे की बावत डिग्री हासिल की और वादी ने 
रुपया उस डिग्री की श्रदायगी में श्रीराम को दिया। 

४--यह कि यह रुपया प्रतिवादी ने वादी को अ्रभी तक नहीं दिया | 

५--बिनाय दावी ;-- 

६--दावे की मालियत :-- 
( वादी की प्रार्थना ) 


(२ ) हिस्सेदार को माल गुजारी की अदायगो के बाबत । 


१-मुदरई और, मुद्दाअलेह मौजा दरियापुर मुहाल सफेद में हिस्सेदार हैं | 


२--इस मुहाल का अधूरा बटवारा हो गया है और कुल मुहाल की मालगुजारी 
एकजाई अदा की जाती है। 
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हे # नोट; यह नमूना शिड्यूल, १ अपेन्डिक्स (अ ) जाप्ता दीवानी का नम्बर 
०ह। १ 5 ॥ 


( १६८ ) 


३--मुद्दाअलेह ने सन्‌ १३-- फसली की बात्रत अपने हिस्से की मालगुजारी 
सरकारी खजाने में जमा नही की | मुदई ने अपने हिस्से की मालशुज्ञारी अदा कर 
दीथी। 


४--शेष मालगुजारी के लिये सरकार की ओर से मुहाल की कुल जमीदारी 
नीलाम के वास्ते कुर्क हुई। 


पू -मुदई ने अपना हिस्सा बचाने के लिये... --मालगुजारी का रुपया जे 


मुद्दाश्रलेह पर चाहिये था, ता०...... को सरकारी खजाने मे जमा कर दिया और 
मुद्दाथलेह के ऊपर मालयगुजारी का रुपया वेबाक हो गया। 


६ मुद्दई उस का, मय ब्याज १) रुपया सैकड़ा माहवारी के, लेने का मुद्दागनलेह से 
हकदार है। 


(३ ) दूसरे की हिग्नी का खाया अदा कर देने पर । 


१--ता»..... के लिये हुये ठीकानामे से प्रतिवादी भौजा अहमदनगर मे मुह्दाल 
रामतह्ाय का, शेरसिंह जमोदार को ओर से १३- फसत्ी से १३- फक्ली तक त्तीन साल 
के लिये ठेकेदार रहा। 


२--शेरसिंह ने ठेके के रुपया की अदाययगी के लिये बादी को भी ठेकेनामे की 
तहरीर में सम्मिलित कर लिया था। 


३--ऊपर लिखे सालों में कृषकों से प्रतिवादी ने लगान की तहसील वसूल 
की और उसने सरकार की मालगुजारी भी अदा की लेकिन ठेके का ३००) रुपया जो 
शेरसिह जमीदार को देना चाहिये था अदा नही किया | 


४--शेरसिह ने ठेके का रुपया और ब्याज की नालिश दोनों पक्षों के ऊपर 
अदालत माल मे दायर की और वहाँ से ता०, ... . . को ...... रुपया की डिग्री दोनो 
पक्षों पर हो गई। 

५--उस डिग्री की इजराय में शेरसिह ने वादी की जमींदारी की हक्कीयत कुर्क 
कराई और वादी ने अपनी जायदाद बचाने के लिये डिग्री और खर्चे का दपया 


ता० ...... को अदालत मे जमा कर दिया और डिग्री वेब्राक कर दी । 


६--ठेके की कुल्न आय प्रतिवादी के हाथ मे आई ओर वही ठेके के कुल रपये 
का देनदार है जो कि वादी को ठेके में शरीक होने के कारण अपनी सम्पत्ति बचाने के 
लिये देना पड़ा | 


७--प्रतिवादी ने यह रुपया तकाजा करने पर भी अदा नहों किया | 


( १६8 ) 


(४9 ) जायदाद के मालिक की ओर से किराया 
अदा कर देने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--काठन जिनिग फेक्टरी लालचन्द ताराचनद्‌ हाथरस में सालिकराम प्रतिवादी 
नम्बर १, एक तिहाई हिस्से का सालिक था और शेष दो तिहाई के भालिक अन्य 
प्रतिवादी थे | 

२--इस कारखाने की जमीन मूरव्वज नाम के एक मनुष्य की थी और वह 
कारखाने के मालिको के पास तीन साल के किराया पर इस शर्त पर थी कि यदि किराया 
वाजिवि होने के दिन से दो महीने के अन्दर किराया अदा न किया जावेगा तो जमीन 
के मालिक को कारखाने की जमीन व इमारत पर दखल पाने का अधिकार होगा। 


३--सालिकराम का हिस्सा वादी के पास ता०...... .. के लिख हुए किफालती 
दस्तावेज से ५०००) रुपया में आड था जिसकी विनाय पर डिग्री नम्बरी........ सन्‌ 
भा » अदालत सिविल-जजी अलीगढ से सालिकराम के ऊपर सादिरि होकर प्रतिषेष 
में थी और उसमे ता०. . .. . . नीलाम के लिये नियत थी | 


४- इसी समय में ज़मीन के मालिक मूरध्यज ने इस साल के किराये की बाबत 
डिग्री ता०, .....को अ्रदालत सिविल जजी अलीगढ़ से कारखाने के मालिकों के ऊपर 
इस शर्त पर प्राप्त कर ली कि यदि वह लोग डिग्री का रुपया दो माह के अंदर अदा न 
फरे तो कारखाने की इमारत को गिरा देने के बाद मूरध्वज को उसकी जमीन पर दखल 
दिलाया जावे । 

५--यह दो महीने की अवधि नीलाम की तारीख से पहिले ही समाप्त होती थी 

और भय यह था कि किराये की डिग्री का रुपया अवधि के अन्दर न अदा- होने पर 

कारताने को कुल इमारत गिरा दी जावेगी और बादी अपनी आड़ की डिग्री का रुपया 
वसूल नही कर सकेगा | 

६--वादी ने अपना हक बचाने के त्तिये किराये की डिग्री का...... रुपया 
प्रतिबादियों की ओर से ता», .....को अदालत की आश्ञानुसार मूरव्वज के लिये 
दाखिल कर दिया ओर वह डिग्री बेबाक हो गई ! 

७--वादी इस दाखिल किये हुए! रपये को, कारखाने के मालिक प्रतिवादियों से 
१) रुपया सैकड़ा मासिक सूद सहित पाने का दावेदार है । हैं 





जे 
पे 


( रै७० ) 


१६-रखदी ( 0००४४फएां०। ) # 


रसदी के दावे ऐसी दशा मे उत्पन्न होते हैं जबकि दोनों पक्ष एक तीसरे 
मनुष्य के अदायगी के लिये देनदार हो ओर वादी ने अपने हिस्से से अधिक 
अदायगी की है | दावा करने का हक़ अदायगी करने के बाद पैदा होता है। 
ऐसे दावो में वादी के ( १) वह घटनाएँ जिनसे फरीकैन की सुश्तर्का जुसादारी 
साबित है। ( २) वादी का द्विस्सा (३) यह कि उसने अपना द्द्स्सि अदा कर 
दिया है (४) चह मतालबा जे उसने ज्ञायद ( अधिक ) अदा किया है। (४) और 
प्रतिवादियों के कहाँ तक वादी के रूप'त अद्दा करना चाहिये अर्जी दावे मे 
लिखना चाहिये । 
यदि वादी ने कुन्न हिसाब कुछ कम रुपया देकर वेबाक किया दे या 
किसी प्रतिवादी ने कुछ रुपया अदा किया हे ते यद् सब रपष्ट रूप से विवरण 
सद्दित दिखाना चाहिये ओर जितना रुपया वास्तव सें दिया गया है। उस्ती का 
दावा किया जा सकता है। ऐसे सुक्दमो में ऋज्ञदार या वह मनुष्य जिसके बादी 
ने रुपया अदा किया है। जरूरी फरीक नहीं है। है ै 
रखदी के सुकद्मों में एक विशेषता यह द्वोती है हि जहाँ पर एक से 
अधिक प्रतिवादी दो वहाँ उनके विरुद्ध एकन्नायी डिग्री के बजाय प्रथतन- 
प्रथक टिग्री द्वोती है जिससे प्रत्येक प्रतिवादी की जिम्मेदारी प्रतीत हा | यदि ऐसा 
न किया जाबे तो जहाँ पर बहुत स॒ फरीक हों वहाँ पर एक दाबे के बजाय उतने 
ही दावे करते पढ़ें। 
यदि दो था दो से अधिक व्यक्ति कोई रक्तस पाने के दक्ृदार दो ओर बह 
उनमें से एक ही ने बसूल कर ली हे! तप भी दूसरा व्यक्ति या अन्य दिस्सेदार 
अपने हिस्से “की रक्तम के लिये दावा कर सव्रता है और वह भ्री एक प्रकार से 
रसदी की ही नालिश होती है। ये दावे ज्ञाउ्ता दीवानी की घारा ऊ३ के अनुसार 
चहुधा किये जाते है । 
रसदी के दावे सम्मिलित जिम्मेदारी से पैदा देते हैं और वे इिस्सेदारो, 
कल्ने लेने वालो,? रेहन करने वालो, जमानत देने बालों ओर ट्रस्टियों इत्यादि में 
आपस मे उत्न्न होते हैं जब कि सुद्दई के अपनी ज़िम्मेदारी से अधिक रुपया 
अदा करना पड़ा #। हु 
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ने2% :--इसमें सादा रसटी के नमूने ही दिये गये हैं जहाँ पर अचच सम्पत्ति 
पर भार उत्पन्न नहीं होता। यदि रसदी से अचल सम्पति पर भार उत्पन्न होता ह्दो 
उसके जिये माग २३ नोवाम की नाक्िशों के नमूना नख्॒रर १३,१४ व १४ देखने 
चाहिये । 





( १७१ ) 


परियाद-रसदी का दावा रुपय। अदा करने के दिन से त्तीन साल के अन्दर 
दाना चाहिये ( देखो आर्टिकिल ६१ और ६६ क्वानून सियाद ) | 


(१) एक देनदार की ओर से, निप्तने डिगरी का राया अदा ऊ़िया 
हो, दूसरे पर नाछिश 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;:-- 
१-दोनों फरीकैन, इंट व चूना बनाने के कारखाने मे जो मौजा अनीपुर 
निला मुरादाबाद में था, आधे आधे हिस्से के हिस्से दार थे। 
२--यह कारखाना दोनो पक्षों की रजामन्दी से बन्द हो गधा और उसका माल 
असबवाब पक्षों ने अपने अपने भाग का बॉट लिया था | 
३- कारखाने के ऊपर, प्यारेलाल नामक एक व्यक्ति का ऋण था जिसका दावा 
ता०,.... .के अदालत सिविल जज मुरादाबाद से. दोनों पक्तों के ऊपर डिग्री हो गया । 


४--डिग्रीदार ने इस डिग्री की इजराय मे वादी की सम्पत्ति कुक कराई और 
वादी ने डिग्री और इजराय का खर्च इत्यादि का रुपया .....झदालत में दाखिल 
करके डिग्री बेबाक कर दी | 


४-प्रतिवादी इस मतालबा मे से आधे का देनदार है और वादी ,. .. . मासिक के 
हिसाब से अदा करने के दिन से सूद पाने का अधिकारी है | 

६-विनायु दवी-- 

७--दावे की मालियत-- 


( वादी की प्रार्थना ) 
(२) जुदागाना ज़िम्मेदारी होने पर शसदी की नाकिश 


१ - मुह और मुद्दायलह ने ता०......मा० .....सन्‌.. . .ई० के एक 
दस्तावेज लिख कर रामसहाय नामक एक पुरुष से १५००) कर्जा लिया जे एक १) सैकडे 
माहवारी से इन्दुलतलब अदा करने ठहरे | 

२--इन कर्ज के १५००) रुपया में से १०००) रुपया मुद्दायलद ने और ५००) 
रुपया मुदरई ने लिये थे। 


५. ३>मुहई ने ता०.. ....के दस्तावेज के बारे में २००) रुपया रामसद्ाय को अदा 
किये बकिया रुपया किसी फरीक ने अदा नही किया 


( १७२ ) 


४--रामसहाय ने बाकी रुपया वसूल करने को नालिश दायर करके डिग्री 
नम्बरी, ... . सन्‌. ... . .श्रदालत, ... . .से फरीकैन के ऊपर ता०. .,... के हासिल की और 
इजय करा कर उसका कुल मतालबा ता०..... . के मुददई से वसूल कर लिया | 


५--मुद्दायलह के ऊपर, हिसाब से. .... . रुपया निकलता है जे! कि उसके मुद्दई 
का देना चाहिये | मुद्दायलह तलव व तकाजा करने पर भी यह नही देता । मुहर १)रुपया 
पु चतौर 
सेकड़ा सूद बतौर हर्जा पाने का हकदार है । 


(३ ) एक हिस्सेदार की साभे के ख़र्चे की बाबत 
दूसरे हिस्सेदार पर नालिश 


००] 


१--कासगञ्ज जिला ऐड़ा में म्यूनिसपलगणब्ज की दूकानों के फरीकैन मालिक 
हैं जिसमें से वादी का हिस्सा ॥) आ० और मतियादी का |) आ० का है। 

२ -दूकानों की जमीन की मालिक कासगज की म्युनिसीपैलटी है और फरीकैन 
के पुरखों ने ता०......के लिखे हुये दवामी ( सर्वदा ) पद्दे की शर्तों के अनुसार दुकाने 
तैयार की थी और उस पट्दे की एक शर्त यह थी की दूकानों की मरम्मत म्युनिसीपैलटी 
की आशा के अनुसार दूकानों के मार्लिकों के करानी होगी और मरम्मत न कराने पर पहे 
दारी का हक खतम हो जावेगा और वह वेदखल कराये जावेंगे | है 

३--कासगंज की स्यूनिसिफैलटी से ता०,.....के। इन दूफानों की, मरम्मत के 
लिये दो महीने की मियाद का एक सकयूलर जारी हुआ । 

४--चबादी ने इस सक्यूलर के अनुसार दूकानों की मरम्मत करा दी और इसमें 
मुहदई का १०००) रुपया खर्च हुआ | 

४--मरम्मत का हिसाव अर्जीदावे के साथ साथ पेश किया जाता है। 

६--** “* *'रुपया प्रतिवादी के हिस्से का उतके ऊपर वाजिब है जे उसने बार 
वार मोगने पर भी अदा नही किया । 

७--विनाय दावा ता०...... (मरम्मत कराने के दिन से ) | 


(४ ) एक डिग्र॑दार की दूसरे टिग्रीदार पर रसदी के छिये नाहिश 


( देखो दफा ७३ ज़ाब्ता दीवानी ) 


१--मुद्दई की एक डिग्री नम्बर, ... . .सन्‌. .... .अदालत सिविल जब इलाहाबाद, 
रामलाल मदयून के वियंड थी जिसकी इजरय में उसकी जायदाद कुक थी। 


२--मुद्दायलद की एक दूसरी डिग्री नम्बर. .... .सन्‌.... ..अदालत. ... «भी 
रामलाल मद्यून के ऊपर थी और उसकी इजराय में मी वही जायदाद कुर्की और 
नीलाम के लिए चढ़ी थी। 


( १७३ ) 


३--मुद्ययल्ह की इजराय डिग्री में यह जायदाद ता०...... के, ..... रुपया 
में नीलाम हुईं और मुद्दायलह बिला मुहई के इल्म के नीलाम का रुपया अदालत से 
ता०,,.... के उठा ले गया | 
४- मुद्दई की .डिग्री नम्ब॒री...सन्‌. ..का मतालबा नीलाम को तारीख के दिन 
,»«««पया था और मुद्यायलेह की डिश्री नम्बरी. ... . . सन्‌. .,... का मतालवा नीलाम के 
दिन, . .. . रुपया था ] 
 ४--कुल नीलाम के मतालबा में से खर्चा निकाल कर हिसाव से जैसा कि नीचे 
दिया हुआ है रसदी का. .... .रपया मुद्दई पाने का हकदार था जे मुद्दायलह ने अनुचित 
रुप से वसूल कर लिया | मुद रसदी का. ... ..रुपया और उस पर १) सैकड़ा माहवारी 
_ सूद पाने का मुद्दायलह से अधिकारी है| 


करा प्परनलन- वबमननम-ताक, 


१७---धोखा या फरेब 


धोखे के सम्बन्ध में क़ानून यह है हि यदि कोई काम किसी मनुष्य से 

घोल्ले से कराया गया हो या उसके विरुद्ध क्रिया गया है, चाहे वह कितना ही 

नियम-पूचक और गम्भीरता से हुआ है।, व्यर्थ द्वेवा है, और उस व्यक्ति के 

, विरुद्ध जिस पर धौखा किया गया है। उसका कोई प्रभाव नहीं हाता। बह ऐसे 

कार्य के खण्डित करा सकता है, ओर यदि उसका कोई हर्जा था द्वानि हुई हे। 
तो बेह धोखा देने वाले व्यक्ति से वसूल कर सकता है । 

धोखा और फरेब भिन्न-भिन्न प्रकार से प्रयोग में लाये जाते हैं और उसके 

अर्नेक़ रूप है| सकते हैं। इसलिये वे घटनाएँ जिनसे चादी के घेखा दिया जाना 

४३६१५ और जिनसे उमप्तका हक़ नालिश उत्पन्न दा, अर्जीदावे में लिखना 

चाहिये। 


धोखे य। ग़लत बयानी से यदि वादी के कोई तुक्ततान हुआ दे तभी 
दरजाने का दावा किया जा सकता है। बिना लुक्रख़ान हुए दावे का कारण उत्पन्न 
नहीं हैाता | घेखि का अर्जीदाबे में पूरा बयान हेना चाहिये और यह भी दिखाना 
चाहिये कि प्रतिवादी ने स्वयं या उसके ही कारण वह घेखा किया गया, या उसके 
घोखे के फलस्वरूप लाभ हुआ। वादी के ऐसे रजत बयान पर विश्वास होना 
और यह कि प्रतिवादी उसका असछत्य दाना जानता था अर्वीरावे में लिखना 
चाहिये ,५ 
लक न न 
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%# नोट;--पद 2१ तरमीम और मनसूखी- में दिये हुए नमूने इस सिलसिले में 
देखना चाहिये क्योंकि वे दावे भी धोखे और फरेब से ही उत्पन्न होते हैं| 


( १७७ ) 
प्रियाद--आदिऋत्ष ९५ क़ानून मियाद के अलुसार धोखे के ज्ञान की तारीख 
से मियाद तीन साल की द्वाती है।जब तक कि वादी के पोखे का ज्ञान 


न है| तब तक सियाद का कोई प्रभाव नहीं हे।ता और सियाद की अचधि ऐसे 
ज्ञान है।ने की वारीख से आरसभू्म हे।दी है । 


#( १) धोखे से म|छ लेने पर 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है।-- 

१--ता०., ... के प्रतिवादी ने वादी के उसके हाथ कुछ माल वेचने पर राजी 
करने के ल्लिए. वादी से यह कहा कि ग्रतिवादी मालदार, है और अपनी सब्र देनदारी 
के अलावा. . .. . . रुपया की हेसियत रखता है। 

२--वादी इस वजह से अपना माल जिसकी कौमत...... रुपया थी प्रतिवादी 
के हाथ बेचने और ह॒वाज्ना करने पर राजी हो गया । 

३--प्रतिवादी के यह बयान ठीक नहीं थे और उस वक्त ग्रतिवादी स्व॑ंय जानता 
, था कि वह झूठ बयान कर रहा है | 

४--प्रतिबादी ने इस माल की बान्नत रुपया नहीं अदा किया | 

( माल हवाला न किया गया हो तो यह कि वादी के साल की तैयारी और इसके 
लादने और वापिस लेने मे. . ... .रुपया व्यय करना पडा |) 

५---बिनाय दावा:-- - 

६--दावे की मालियत ;--- 


( वादी की प्रार्थना ) 
|( २) घोखे से दूसरे पुरुष को क््न दिकाने पर 


१--ता०. .. ...के मुद्दायलह ने मुहई से यह बयान किया कि, महावीर प्रसाद एक 
विश्वास योग्य और मालदार आदमी है और अपनी देन से कहीं ज्यादा रुपये की मालियत 
रखता है । है 

था, यह कि महावीर प्रसाद एक जुम्मेदार और अच्छी हैसियत का मतुष्य है 
उसके माल कर्ज देने मे किसी तरह का डर नही है।. - 


# नोट---बह नमूना शिड्यूल १ अपेडिन्क्स (अ ) जाव्ता दीवानी का नमूना 
नम्बर २१ है| । 


'नोठ--शिडयूल १ अपेन्डिक्स (अर ) जाव्ता दीवानी का नमूना नस्वर २२ | 


१७४ ) 
२--इस वजह से मुद्दई, महावीर प्रसाद के हाथ......रुपया का चावल तीन 
महीने के वायदे पर बेचने को राजी हुआ । 


३--मुद्दायलह के यह बयान बिलकुल झूठे थे और बह उस समय पर 
जानता था कि वह भूठ बयान मुद्दे के धोखा देने की नीयत से कर रहा है ( या मुदई- 
के धोका देने और नुकसान पहुँचाने के वास्ते कर रहा है ) | 

४--महाबौर प्रसाद ने उस चावल का रुपया अदा नहीं किया और मुद्दई उस 


माल के हाथ से खो बैठा | 


# (३१ ) धोखे से माझ लेने वाले और उसके क्रय करने वाले , 
पर नाहिश, जब थेखे का ज्ञान हो 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है १-- 

१-ता०...... को प्रतिवादी रामलाल ने वादी को, इस श्रमिप्राथ से कि उसके 
हाथ कुछ माल विक्रय किया जाय, यह प्रकाशित किया कि प्रतिवादी एक (मालदार आर 
ईमानदार मनुष्य है श्रौर अपनी देनदारी से. ... . .रुपया कौ अधिक मालियत रखता है! 

२--बादी इस कारण से, रामलाल के हाथ एक सौ सन्दूक चाय जिसका 
मूल्य, ,,.. .रपया था बेचने और हवाला करने पर सहमत हो गया। 

३--रामलाल का यह कथन बिल्कुल असत्य था और वह उस समय उसका 
भूँठा होना त्वय जानता था ( या बयान करते समय प्रतिशदी रामलाल दिवालिया था और 
वह जान बूक कर भू ठ बोला )। 


४ - रामलाल ने वह माल केवल, .... . रुपया में प्रतिवादी रामनरायण के हाथ, 
बिसके उस बयान के करूं होने का शान था, वेच दिया। 
४--दावे का कारण :--- ' 


६--दावे कौ मालियत :-- 
वादी की प्रार्थना 
(श्र ) वह माल वापिस दिलाया जावे और अगर यह न हो सके तो,..... 
रुपया दिलाया जावे । 
की (६बं) इस माल को रोक रखने की' बाबत , ,..रुपया हरजाना दिलाया 
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हु हु नमूना शिड्यूल १ अ्पेन्डिकस (अ ) जाप्ता दौबानी का नमूना 
0 २३ | 


( १७६ ) 
(४ ) धोखा व वारन्दी का छहुँघन 


, --पअतिवादी ने ता» ..... को एक धोड़ा इस शर्त के साथ ६२५) रुपया में 
वादी के हाथ वेचा कि वह तन्दुरुस्त व पुष्ट है न कभी भागता हैन किसी को लात 
मारता है और बहुत अच्छा काम देता है 

२--प्रतिवादी के यह बयान बिल्कुल गलत थे क्योकि सुआहिदे से पहिले 
मुद्ायलह का घोड़ा तन्दुरुस्त नही था, कई बार लगाम तोड़ चुका था और कई बार 
अपनी लातों से आदमियो के चोट पहुँचा चुका था. इसके अतिरिक्त उसको गाड़ी मे 
काम करने की आदत भी नथी। 


३-वादी ने प्रतिवादी के मूंठे बयान को कि प्रतिवादी का बेचा हुआ घोड़ा 
पुष्ठ है और गाडी में बहुत अच्छी तरह चलता है सच समझ कर उसके प्रतिवादी 
से ६२५) रुपया मे मोललिया और कीमत अदा की | ेु 

४--यह बयान करते समय गतिवादी उसके मूठ जानता था और उसने 
भ्ूठा जान कर वादी को घोका देने की नीयत से यह बयान किया ) 

* ५--वह घोडा ऊपर लिखी त्रुटियों करे कारण वादी के किसी काम का ने था 
लिये इस विवश होकर वादी ने उसके। ३७५.) रु० में बेच कर छुटकारा पाया और वादी 
को कीमत कमी होने और बेचने के खर्चे के अतिरिक्त उसको बेचने की तारीख तक 
खिलाने और देख भाल करने भें. ... ..रुपया व्यय करना पड़ा। जिसका विवरण 
यह है--- ४ 

(१ ) कीमत की कप्ी-- 
(२ ) खुराक का खर्चा--, 
(३ ) बेचने का खर्चा-- 


( ६७७ ) 
१८--चल-सम्पत्ति 


( ?९58०७४ ?ि7ण०९*ए 00 ।0ए4068, ) 


५ दुसरे के माल को अनुचितरुप से रोकने या उसके उपयोग में लाने पर यह 
दावे किये जा सकते हैं। इनमें इस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता कि वह 
भांल था वस्तुऐ प्रतिवादी ने किस प्रकार से ( उचित या अनुचित) पाया। मांगने 
पर माल वापिस करने से इनकार करना दिखाना चाहिये। वादी को दावा करने के 
समय उस माल के ऊपर तुरन्त अधिकार करने का दक़ हासिल होना चाहिये न 
कि यह कि वह किसी समय पर उनका अधिकारी होगा और यह भी अर्जी दावे 
में दिखाना चाहिये। ह 

साधारण प्रकार से चल सम्पत्ति के दात्रों में माल न मिलने पर उसका 
मुल्य इ्जे के रूप में दिलाया जाता है इसलिये इन दावों में मूल्य की भी 
अतिरिक्त प्राथना होनी चाहिये। ' ] 

विशेष दशाओं में उन्ही वस्तुओं का वादी को दिलाया जाना, जिसके लिये 
उसके दावा किया हो आवश्यश्न दोता है जैसे किसी प्रन्थकार के दाबे में प्रकाशक 
या छापेखाने के मालिक से उसकी कच्ची लिपि का दिलाया जाना था किसी 
विशेष मूल्य के चित्र क्वा प्रतिवादी से दिलाया जाना। ऐसे दावे दफा ११ क़ानून 
दादरसी खास के अनुस्तार दायर किये जा सकते हैं ओर' यदि माल या “वस्तु 
किस्री विशेष मूल्य का हो तो हुक्म इस्तनाई भी निकल्वाया जा सकता है।' 


मियाद-हन दावों में मियाद तीन साल की होती है। देखो आंर्टिकिल 
४८ व ४६ कानून सियाद ! ह 


(१ ) अनुचित रूप से भार रोकने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


३-ता०., . .. .« को इस अजींदावे के साथ दी हुई सूची की चीजों का वादी 
मालिक था (या वह घटनाएं, लिखनी चाहिये जिनसे अधिकार का हक प्रकट हो ) 
ओर इन सब चीजों की मालियत लगभग ..... . रूपया थी। 


२--उस तारीख से नालिश करने के दिन तक प्रतिवादी ने वह माल वादी को 
नहीं दिया | 


है--इस नालिश के दायर करने से पहिले अर्थात ता०......को वादी ने अपना 
माल प्रतिवादी से मॉगा लेकिन उसने देने से इनकार किया | 
श््‌दे 


( (54 ) 


४--बिनाय दावी-- 
पू--दावे की मालियत-- 
६--वादी प्रार्थी है कि-- 
(श्र) उसके माल पर कब्ज़ा दिलाया जावे और अगर माल पर कब्जा न 
दिलाया जा सके तो वादी को .. ..रुपये दिलाये जावें । 
(व) माल के रोक रखने का. ... . .रुपया इग्जाना दिलाया जावे । ( यहाँ.माल 
की सूची देनी चाहिये ) 


# [२ ]माक की वापसी या उसके मूल्य के छिये । 
( सिरनामा ) 

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--मुद्दायलह के यहाँ दिसम्बर सन्‌ १९--में लड़के की शादी थी | उसने महफिल 
सजाने के लिये नीचे लिखा हुआ सामान मुद्दई के यहाँ से मगनी लिया | 

( सामान की तफसील ) 

२-शादी हो जाने के बाद उस सामान के साथ मुद्दायलह ने एक कालीन 

5८३३ १८०) रुपया और दो दड़ी के फर्श कीमती करीब २००) रुपया वापिस नहीं 
॥ 


३--मुद्दई ने बार बार मुद्दायलह से कालीन और फरशो को वापिस करने को कहा 
और ता० ... .. को एक रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया लेकिन उसने इस पर कोई 
ध्यान नही दिया और यह इन्कार करने के बराबर है | 

४--बिनाय दावा'्ता०......... को वापिस सामान न करने के दिन से स्थान 
«««में अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई | 

५--दावे की मालियत ;--- 

६-मुद्दई प्रार्थी है कि मुद्यायलह को हुक्म हो कि वह कालीन ओर दोनों फर्श 
मुदुई के हवाले करे नहीं तो उनकी कौसत ३८०) रुपया मुद्दायलह से मुददई को दिलाया 
जावे। 5 

7[ ३ ] माल बरबाद करने की धमकी देने पर वापिसी 
माक और हुक्म इमतनाई के छिये दावा 
( सिरनामा ) 

थादी निम्नलिखित निवेदन करता हैं ;--- 

% नोठ--यह नमूना शिड्यूल १ परिशिष्ट (अर) का नमूना नम्बर २३ है | 
] नोट--बह शिव्यूल १ परिशिष्ट' (आर ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर 
३६ है। * जा 


( १७६ ) 


१ - मुदई अपने दादा के एक नामी चिंजकार से -बने हुये वित्र का मालिक है और 
उन सब चीजो का जिनका नीचे बयान आया है मालिक था और उस तस्वीर की कोई है, 
मौजूद नहीं है । (या कोई और ऐसी विशेषता लिखनी चाहिये कि वह वस्तु बहुत रुपया 


मिल सकती ) ) हर 
9४ आम रत हा उसके सुरक्षित रखने के लिये प्रतिवादी के पास रख 
शआ्राया था। हे 


३--ता० ,..... के! वादी ने वह तसवीर प्रतिवादी से मॉगी और उसके रखने के 
| के लिये कहा ] 
का ४08 प्रतिवादी ने उसके वापिस करने से इन्कार किया अरो धमकी देता है कि 
यदि उससे ऐसा कहा जावेगा तो वह उसे छिपा देगा, वेच डालेगा या और किसी तरह से 
सुकसान पहुँचावेगा | 
' पू-अ्रगर कई मुआवजे का रुपया दिलाया जावे तो वह वादी की तसवीर बिगाड़ 
देने का उचित मुआवजा न होगा | 
६--बिनाय दावी :-- 
७-दावे की मालियत :-- 
वादी प्रार्थी है कि :-- ४ 
(श्र ) हुक्म ईम्तनाई से प्रतिवादी तसवीर को बेचने या छिपाने या नुकसान 
पहुँचाने से रोक दिया जावे | 
: - (ब) प्रतिवादी से वह चित्र वादी के वापिस दिलाई जावे । 
.... [४,] गाछ की वापसी और हुक्म उस्तनाई के छिये 
। _ ६- झुदई के पिता इमासुद्दीन शायर थे और उन्होंने एक नजम की किताब अपनी 
ज़िन्दगी में बनाई थी जिसके वह छुपवाना चाहते थे | 
- _ -ऐ-किताब का मसौदा बिलकुल पूरा हो गया था लेकिन उसके प्रकाशित कराने 
से पहिले ही पिछुले अगस्त में उनका देहान्त हो गया | 
२--मुद्दायलह इसरार प्रेस, कानपुर नामक छापेखाने का मालिक है और उसके 
यहाँ किताबों की छपाई का काम होता है। 
४--ता०.. ....के मुहृई ने किताब का मसौदा मुद्दायलह के दिखलाया और 
उससे प्रार्थना की कि वह उचित शर्तों पर उसके प्रकाशित करदे । 
*- सैदायलह ने वह मसौदा मुदई से ले लिया और यह वायदा किया कि मजमून 
। बहुत दिन हो जाने परभी मुद्यायलह, 
न्‌ तो किताब प्रकाशित करने की शर्त निश्चित करता है और न मुदई के मसौदा वापिस 
देता है और उसके बार बार कहने पर उसके फाड़ डालने की धमकी देता है। 


मसौदे छू 
३-भ्दे में जो नजम है उनका बनना अब असस्भव है और उनके फाड़ देने 
पर उनका रुपया में मुआवजा नहीं हे। सकता | 


िसनन-न>»०«»»>मफममम> रत. 


( १८० ) 
१६-लाभा या शराकत 


सामा वह सम्बन्ध है जो उन सनुष्यों के सध्य में होता है जिन्होंने अपनी 
सम्पत्ति, परिश्रम, अथवा विद्या किसी काय में लगाने, जिसके वे सब मिलकर 
करते हों या उनमें से कोई न्यक्ति उन सदर की ओर से करता हो, और जिसका 
लाभ ( मुनाफा ) उन्होंने परस्पर बाँटने की ग्रतिज्ञा की हो। ( देखो धारा २३६ 
प्रतिज्ञा-विधान ) 

सामे की बाबद नालिशे' प्रायः दो भ्रकार की द्ोवी हैं, पहली तो सामा 
तोड़ने ओर दिसाव सम्रकूषे की, दूसरी खिफ हिसाब के लिये | दूसरी प्रकार की 
नालिशे' तभी होती हैं जब कि सामे का कारबार बन्द दो चुका हो या किसी 
सामेदार के मरजाने के कारण सामेदारी खतम हो चुकी दो । साधारण रूप से 
सामेदारी का काय होते हुए में द्िखाच समफाने की नालिश नहीं हे सकती 
ओऔर न एक सामेदार दूसरे सामेदार पर किसी निश्चित रुपये या रक्षम का 
लिसका सामे से सम्बन्ध हे। दावा कर सकता है। वद अपने हिस्से का सुनाफा 
भी तभी साँग सकता है जब कि सामेदारी स्थित होते समय ऐसी शत नियत 
की गयी हो। सामेदारों के परस्पर रघत्व और उत्तरदायित्व उन प्रतिज्ञाओं पर 
निभर द्ोते हैं जो उनमें आपस में उहरती हैं । ऐसी प्रतिज्ञ। बहुधा प्रद्नवट रहती 
हैं परन्तु कुछ कारबार के प्रकृति के ऊपर भी निमर होती हैं। उन प्रतिज्ञाओं 
का परिवत्तद अथवा संशोधन कल सामेरारों की सहमति से दो हो सकता है। 
जा ऐसी प्रतिज्ञाये' प्रटग न की गयी हा टब खाभीदारों के स्वट्व और उत्तर 
का का निपटारा एक्ट £ सब १६३२ ३० की विविध धाराओं के अनुसार 
द्दोता 

शराकत के दावे सुआहिदा के अनुसार होते हैं ओर यदि केई ऐसा 
मुआहिदा न हो तो कानून सुआदहिदा के अनुसार साम्मा तोड़ने के लिये दफा 
२१४ में दी इुई किसी विनाय पर दावा किया जा सकता है। वह बिनाय अर्जी 
दाचे में शिराकती शर्ता' के साथ स्पष्ट रूप से लिखना चाहिये। इसके साथ 
हिँ्लाब भी माँगा जा सकता है और यदि आवश्यक है। तो रिसीचर नियत करमे 
की ग्रार्थना भी की जा सकती है। यदि हिस्लाब माँगा जाय तो सामीदारों के 
हिस्से और बह शर्तें, जिनसे बिनाय दावा पैदा हुईं हो, लिखनी चादियें। 

अदालत का कर्तव्य है कि बह सामा तोड़ने और पक्षों के मध्य में 
दिखाव तय ने के लिये स्वये डिग्रो में हुक्म दे और इसके लिये अर्जी दावे में 
यह लिखना कि प्रध्येक प्रतिवादी से कितना रुपया चसूल्न द्वाना चाहिये जरूरी 
नही है। यदि दावे से पदिले दी शराफत फिस्क होना करार देना द्वो तो उसकी 
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( १८१ ) 


तादीख और चह क्यों कर फिस्क्र हुई यह भी लिखना चाहिये। शराकत का 
हिसाव कौन रखता था और क्सि के पास बहीखाते इत्यादि हैं यद सब प्रश्न' 
प्रारम्सिक डिग्री में तय किये जाते हैं । 

यदि धादी किसी विशेष हिस्लेदार को मैमेजर हाने के कारण था अन्य 
किंसी कारण से हिसाब समझाने या किसी कागज या वस्तु का देनदार ठद्दरावे 
तो वे सब बाते' अर्भीदावे में लिखनी चाहिये जिनकी घजह से ऐसी प्राथना की 
गयी द्वो | जहाँ पर बहुत से सामेदार होते हैं वहाँ पर खामे। का काम चहुधा 
एक या दो सामेदार ही देखते भालते हैं। वही हखाथ और सामे की तहवील 
रखते हैं; इसलिये उन्हीं से हिसाब सममाने की प्राथंना होनो चाहिये। 

कानून मुआहदा की धारा २५४ मे वह सब कारण लिखे हुए है लिनके 
चजह से साझा तौडने का दावा किया जा सकता है और रिस्लीवर नियत हो 
सकता है| यदि सामे की सम्मिलित सम्पत्ति की देखभाल आवश्यक न हो और 
सामे का रुपया बसूल करना न हो तब रिसोचर भियत्त कराना व्यर्थ द्ोता है। 
इन दावों में प्रथम या इच्चदाई डिगरी के बाद प्रायः हिसाब लिया जाता है! 
डिगरी हो ज्ञाने पर सामेद्ारी नालिशः दायर होने की तारीख से फिल्क या 
तोड़ी हुई मानी जाती है? और सामा दृटने से पहले एक साभीदार दुसरे 
साभीदार से हिसाब नहीं माँग सकता* जब तक ऊ्लरि सामेदारी क़.यम् होने के 
समय ऐसा इकरार न हुआ शो । 

प्रियाद--प्ताके का अच्त दो जाने पर मुनाफे या हिंखाव की नालिश॑ 
आर्टिकल १०६ कानुद मियाद के अनुसार ३ साल के अन्द्र है।नी चाहिये परन्तु 
सामा तेड़ने या सालाना मुनाफा माँगने के किये दावा आर्टिकल १२० के अनुसार 
है वर्ष के अन्दर किया जा सकता है। हु 


कोट फीस--हिसाब समभने के दावे में वादी अपने दिसाव से लगभग 
दावे की सात्तियत नियत कर सकता है। यदि हिसाब से उसका रुपया अधिक 


(से उसके डिगरी बनने से पहले शेष अधिक रुपये पर कोर्ट फीछ देनी 
होती है । 


' (१) सामभा तोड़ने और हिसाब समकाने के लिये दावा न 


१-वादी और प्रतिवादी. ........साल (या महीने) से आपस में कुछ लिखी हुई 
प्रतिशाओं के अनुसार साके में कारबार करते थे (या लिखे हुये , दस्तावेज्ञ, के अनुसार 
या दोनो के जबानी इकरार से, जैसा हो वैसा लिखना चाहिये ) | ; 

4 7% हे 20 (४१ 98 : 5 
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( रैंप ) 


२--सामे के समय में कुछ झगड़े और लड़ाई वादी और अतिवादी में पेदा हुई 
जिनको वजह से उस काख़ार को ऐसो दशा में रखना कि दोनों पक्तों के लाभ हो 
खम्रम्भव है | 


(या अतिवादी ने सके की शर्तों का उल्लड्न किया जोकि नीचे दी गई है ) । 
(२ ) साका तोइने और हिसाब समझाने के डिये दावा 


( सिरनामा ) 

मुद्दई निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--फरीकैन अनाज की क्रयविक्रय की एक दूकान साके में बाजार खलीफा मडी 
इलाहाबाद में मई सन्‌ १६ ,.. . ई० से जारी हुई और अब तक जारी है | 

२- मुहई का हिस्सा साके के कारार में ६ आने का, और मुद्दायलह १ व 
२ में से हर एक का हिस्ता ५ आने का, इस तरह कुल १६ आने का था और हर एक 
हिस्सेदार ने अपने अपने हिस्से के अनुसार रुपया लगाया और अपने अपने हिस्से के लाम 
और हानि के लेने देने का इक्रार किया | 

३-फरीकैन में आपस में यह शर्त ठहरी थी कि मुद्दायलह नं० १ साके की दुकान 
पर खरीद फरोख्त का काम करेगा और मुद्दायलह नं० २ उसका हिसाव किताब रकखेगा 
और उसके कब्के में दूकान का सामान रहेगा और मुद्दे, बाहर जाकर माल खरीद 
कर लावेगा | 

४--मुद्दई अपना काम साभा शुरू होने से ही बड़ी कोशिश और भेहनत से 
करता रह्य और दोनों सुद्यायलहम अपने ज़िम्मे का काम ईमानदारी और मेहनत के साथ 
नहीं करते | 

प--मुद्यायलदइ नं० १ अधिकतर अपने निजी काम में लगा रहता है जिससे तासे 
के काम का बहुत दरजा और नुकसान होता है और मुद्दायलह नं० २ सामे का ठीक हिसाब 
नहीं रखता और उसने हिसाव का लगमग २०० ०) रुपया अनुचित रूप से अपने काम भे 
लगा लिया है | 

६- ऐसी हालत में साके का कारवार लाभ सहित नहीं चल सकता | 

७-मुद्दई ने मुद्ायलह से साझा तोड़ने और दिसात्र समझाने को कहा शेकित 
वह इस ओर ध्यान नहीं देते इसलिये वित्रश होकर यह नालिश करनी पड़ी | 

८- बिनायवादी ता०... - को हिंखाव देने और साभा तोड़ने से इन्कार के 
आखिरी दिन से स्थान इलाहाबाद भें अदालत के इलाके के अन्दर पैदा हुई। 


६--दावे की मालियत अदालत व कोर्ट फीस के लिये १०००) रुपये हैं । 
मुद्दुई प्रार्थी है कि :-- 


( १६३ ) 


(क॑ ) फरीकैन का साझा तोड़ दिया जावे 
(ख ) सामे के कारबार का हिसाब लिया जावे। 
(ग ) एक रिसीवर नियत किया जावे | 


(१) साभा तोहने व हिप्ताप हे छिये दावा 


( सिरनामा ) 

मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--फरीकैन और उनके पूर्वजों ने काटन प्रेस का एक कारखाना सन्‌ १६-- ई० से 
सामे में स्थान द्वाथरस में जारी किया और उसका नाम पूरनमल श्यामलाल काटन 
प्रेस रक्खा | ) 

२ सामे की कुल शर्तें ता०...... के लिये हुये इक्रारनामे में दर्ज हैं जो फरी- 
.कैन और उनके पुरुखों ने अपने अपने हिस्सों के विवरण के साथ लिख कर रजिस्ट्री 
करा दिया था। 


३ - ता०......के इकरारनामा लिखने वालों में से कई आदमियों का देहान्त हो 
गया और उनके उत्तराधिकारी उनकी जगह पर कारखाने में साकी हुये। अभी तक 
मुकदमें के फरीकैन साके के कारखाने में हिस्सेदार हैँ और उनके हिस्से इस भाँति 
है :--- 

हिस्सा मुदरई-॥ हिस्सा मुद्दायलह नं० १-३ 

हिस्सा मुद्दायलह नं० २-३ हिस्सा मुद्दायलह नं० ३ ४,५ व ६--॥ 

हिस्सा मुद्दायलयह नं० ७- हूँ । 

४- इस कारखाने का मैनेजर व कारकुन ता०,..... के लिखे हुए इकरारनामे 
से मुद्दायलह नं० १ का पिता जमनादास नियत किया गया था और उसके देहान्त के बाद ६ 
साल से मुद्दायलह नं० श है| 


५- मुद्दायलह नं० १ सामे के कारबार का ठीक प्रबन्ध नहीं करता और न हिस्सेदारों 
के इकरारनामे के अनुसार हिसाब समभझाता है और न मुनाफा अदा करता हैं (यहों पर और 
भी कोई शिकायत हो तो लिखनी चाहिये जैसे. . ... ... . )। टी 

६-मुद्दायलह नं० १ ने मुद्यायलहम नं० .३ से ६ तक के साके में एक (दूसरा 
कारखाना खेल लिया है और अधिकतर वह गॉठ बधाई का काम उसी कारखाने सें करते 
हैं और फरी कैन के सामे के कारखाने को नुकसान पहुँचाता है। मुद्दई को ४ साल के कोई 
उसके हिस्से का लाभ नही मिला | 

७ - मुदरई अब कारखाने में साक्ा नहीं रखना चाहता | 


८-- मुद्दायलहम से साझा तोड़ने और हिसाब समझाने को कहा गया और रजिस्ट्री 
नोटिस भी दिया गया लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। 


( श्वछ ) 


६--बिनायदावी ( नोटिस देने के दिन से )॥' ' 
१०--दावे की मालियत -- 
११-मुद्दई प्ार्थी है कि; 


(क ) कारखाना पूरनलाल श्यामलाल हाथरस का साम्ला तोड़ दिया जावे । 
(ख ) मुद्दायलह न० १ को हुक्म हो कि वह साभे के कारखाने का हिसाब मुदरई को 
समझा देवे | । 
(ग ) रिसीवर नियत किया जावे और ऋण वसूल घ अ्रदा किया जावे और श्रन्य 
प्रन्‍न्ध किया जावे। 


(घ ) हिसाब से जो कुछ मुद्दई का निकलें वह मुद्दई को दिलाया जावे | 


(४ ) साका ख़तम करार देने और हिसाब के लिये दावा 

+ * '. ( सिरनामा ) 

मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है -- ' हें 

१--त्ता०. .....के रजिस्ट्री किये हुए. इकरारनामे के अनुसार फरीकेन और उनके 
पुरखों ने एक कारखाना काटन प्रेस कानपुर में जारी किया जिसका नाम कानपुर कादन 
बक्से रक्खा । 

२--लाला महाबीर प्रसाद उस कारखाने के मैनेजर नियत हुये श्रौर कारखाने में 
हिस्सेदार भी थे । आमदनी और रू का सब्र (हेसाव किताब इकरारनामे की शर्तों' के 
श्रनुसार उन्हीं के पास रहां करता था और उन्हीं की मारफत हिंस्सेदारों के! , बटवारा हुआ 
करता था। 

३--उस इकरारनामे में यह शर्त है कि आमदनी और खर्च का हिसाब सालाना 
हुआ करेगा और हिस्सेदारों के मंजूर किये हुये खचें को काठ कंर बचा हुआ रुपया हिस्से- 
दारों में उनके हिस्सों के अनुसार बॉट दिया जाया करेगा | 

-असली कुल हिंस्सेदारों का देहान्त हो गया और कुछ हिस्तेदारों के हिस्से छिन 

गये अब उक्त कारखाने में हिस्सेदार और उनके हिस्से इस भाँति हेँ--- 

" 'मुदई> )। ; मुद्ायलह नं० १-)॥-आना , मुद्दायलह नं०२ से ५ तक -)॥ 
मुद्दायलह नं० ६ से ६ तक &)।; मुद्दायलंह नं० १०, ११ |-)॥; मुद्दायलह नं० १२ “)॥| 
कुल जाड़ १६ आना | हि 

' 9-ता० /.....को लाला महाबीर प्रसाद मैनेजर अदालत जजी कानपुर से देवा 
लिया करार दे दिये गये और काबूनन सामा द्ूट गया और कोई अन्य व्यक्ति कारखाने 
का मैनेजर नियत नही हुआ ) 

६-- ता०. ... . . को उक्त मैनेजर का हिस्सा उनके रिसीबरों के द्वारा नीलाम हो 
गया और उसको मुद्दायलह नं० १ ने खरीद लिंया' है और वह कुल कारखाने पर वेजा 
कब्ज्ञा करके अपने आप को मैनेजर बतलाता है | 


( (४. ) 


७ - बास्तव में अरब कोई साभा स्थिति नहीं है और,न मुद्रायलह नं० १ मैनेजर है। 
८--कारखाना और हिसात्र किताव के कुल कागज्ञ मुद्दायलह नं० ३ के कब्ज़े में हे 
और उतने कारखाने का बहुत सा तामान अपने मिजी काम में लगा लिया है) 
६--मुद्दायलह नं० १ से हिसाब तय करने और कारखाने का बटवारा करने के 
लिये बाख्वार कहा गया लेकिन वह राजी नहीं होता | 
१०--बिनायदावी (मुद्यायलह नं० १ के अनुचित अधिकार करने के दिन से ) । 
११--दावे की मालियत-- 
१२---मुददई प्रार्थी है कि :-- 
(श्र , उक्त कारखाने में फरीकैन का साझा खतम करार दिया जावे | 
(ब ) सामे का कुल हिसाब किताब समझाया जावे और कारखाने को जो ऋण देना 
लेना हो वह अदा व वसूल किया जावे | कुल खर्चा व देन लेन के बाद जे 
नक्तद रुपया और साके का सामान दे! वह हिस्सेदारों में उनके हिस्सों के 
अनुसार बॉठ दिया जावे । 
(के ) रिसीवर नियत किया जावे ।' 


(५) वोड़े हुये साफ़े का हिसाब समभाने के छिये दावा 


.. ( छिस्नामा )' 
मुद्दई तिम्नलिखित निवेदन करता है :-«- 
१--यह कि मुद्दायलह और मुद्दई के चचेरे भाई कड़्हरमल की आढ़त की वृकान 
और दाल मुड्सान दरवाज़ा शहर हाथरस में जारी थी। 


हे २३--यह कि दूकान और टाल मे कड़हस्मल और मुद्दायलह आधे आणे के हिस्से- 
दार ये। 


३--यह कि कड्हरमल ता०, .... . को मर गया और उसके मर जाने की वजह से 
साझा टूट गया । 


४--यह कि सामे की दूकान का कुल हिसाब किताब और रोकड़ बाकी मुद्यायलह के 
कब्जे में है। 

४---४६६ कड्हरमल का उत्तराधिकारी है और उसने कई बार मुद्दायंल॒ह से प्रार्थना 
की कि जो कुछ हििसाव कर के कड्हरमल का निकलता हे वह मुद्दई के हवाले करे लेकिन 
'मुद्यलह ने इस पर ध्यान नहीं दिया | 

६ - बिनायदावी ( मुद्दायलह के इन्कार करने के दिन से ) | 

७--ईस समय दावे की मालियत अ्रदालत के अधिकार व कोर्ट पीस के लिये 


११०० ) रुपया रबी जाती है अगर हवस व से इससे ज्यादा रुपया निकलेगा ' ते उस पर 
मुदरई अल ह॒दा कोर्ट फीस अदा करेगा | ' 


२४ 


के 


( १६४६ ) 


मुंदई प्रार्थी है कि साके की हुकान और ठाल का हिसाब मुद्दायंशह से लिया जावे 
और कुल लेन देन का हिसाव वेबाक क(के नकद रुपया और स्टाक व आारदाना इत्यादि में 
से, जो कुछ हिस्सा कद॒हरमल का करार दिया जावे वह मुद्दायलह से मुद्दई को दिलाया जावे 
और इसके लिये यदि रिसीबर नियत करना ज़रूरी समझा जावे तो उसके लिये हुब्म 
दिया जावे | रु 


# ( ६ ) घुनाफे के छिये एक हिस्सेदार का मैनेजर पर' दावा 


--मुहई काटन जिनिज्ञ के कारखाने में जिसका माम,रामलाल प्यारेलाल है 
एक चौथाई का हिस्सेदार है। 
२-मुद्दायलह उस कारखाने का कुल हिस्सेदारों की तरफ से मैनेजर व 
कारकुन नियत हुआ है और उसका यह कर्तव्य है कि वह हर साल की पहिली श्रगस्त 
को मुनाफा हिस्सेदारों में बॉठ देवे और उस का हिसाब उनके पास मेज देवे | 
३--मुद्ाश्नलेह ने सन्‌, , ., ..से. .... तक लास, का हिसाब मुदरई के पास भेजा 
लेकिन मुनाफे का रुपया बार बार मॉगने पर भी नहीं भेजा । (25 
(देखो नेट नं० १ व ३,) 


४--ऊपर लिखे इकरारनामे में यह शर्त है कि पहिली अगस्त के बाद लाभ देने 

की दशा में मैनेजर लाभ के रुपयों पर. आठ आना सैकड़ा माहवारी के हिसाब से सूद का 
देनदार दोगा | मुदई इस लिये सूद लेने का हकदार है। 

( देखो नोट नं० २, ) 


, ४--हिसाव से मुदुई का. . .. . .रुपया मुद्दायलह के ऊपर निकलता है। : 


.. # लोट ने ३- आगर मुददायलह ने लाभ का हिसाब न भेजा हो तो फिकेरा ने० 
ह में यह भी लिखना चाहिये। लेकिन इस हालत में लाभ की रकम ठीक ठीक मालूम 
नहीं हो सकती | ; 

नेट न॑ २-अगर सूद की दर इकरारनामे में न दी गई हो तो सूद बतौर 'हरजां 
भी वसूल किया जा सकृता है और ऐसाही फिक्॒रा मं० ४ में लिखना चाहिये! , 

काट नं० ३--अगर मुद्दायलह की जिम्मेदारी बजाय इकरारनामे के और किंती 
तरह पर नियत हुई दो या कारखाने का दस्तूर हो तो यह भी फिकग्र नं० ३ में लिखा 
जा सकता दहै। 


( श८७ ) 
२०-मालिक व किरायेदार 


माल्तिक और किरायेदार के सम्बन्ध की बाबत कई प्रकार की नालिशें 
हो सकती हैं। ऐसी नालिशें साधारण प्रकार से मालिक की ओर से फिराये- 
दार के ऊपर बकाया किराया और बे दखन्नी को होती हैं! 


थे दखली की नालिश में यह आवश्यक है कि किरायेदारी नालिश दायर 
करने से पद्िश खबम हो चुकी दवा घरना मालिक को दखल पामे का अधिकार 
उतन्न नहीं हे।ता | 

किरायेदारी का झन्त कई प्रहार से है। सकता है। प्रथम यद्द कि मसाह्रिझ 
किरायेदार को पन्द्रह दिन का ( जहा पर माहवारी किरायेदारी दो ) या ६ महीने 
का ( जहाँ पर सालाना किरायेदारी हो ) दुफा १०६ कानून इन्तकाल जायदाद 
के अनुसार वेटिस दे दैवे और किरायेदारी खतम कर देवे | ऐसे ने।श्सि देने में 
यद ध्यान रखना चाहिये कि नोटिस की सियाद किरायेदारी की अन्तिम तिथि पर 
खतम होनी चाहिये । ४ 


यदि हिरायेदारी किसी नियत अधवधि के लिये हो और किरायेनामें 
में नोटिस देने की शर्त न हो तथ उस अचधि के पूरा हे जाने पर नोटिस देना 
आवश्यक नहीं होता और किरायेदारी अन्त हो जाती है। 


ती धरी किरायेदारी खतम करने की विधि यह होती है कि किरायेदार की 
मालिक को सिल्कियत से इन्कार करने पर या किसी तीसरे मनुष्य के उसका 
मालिक कहने पर, सालिक नोटिस देकर किरायेदारी का अन्त कर समता है। 
और भी दशाओं में जो दफा १११ कानून इन्तक्ताल जायदाद में दी हुई है 
किरायेदारी खतम की ज्ञा सकदो है। 
पेदखली के दावों में जिस बिनाय पर बेद्खल करना हो चह दिखानी 
चाहिये । यदि नोटिस के विनाय पर दे तो ध्यान रहे कि नोटिस, चहरीरी और 
नोटिस देने वाले का दस्तखती द्वोना चाहिये और कम से कम १५ दिन 
( मकान इस्यादि के लिये) या ६ मह्दीने का ( खेत, ज़मीन चगैरह के लिये) 
हे । यदि नियत समय के पूरा दे जाने पर ,बेद्खली का दावां दे तो नोटिस 
देने की जरूरत नहीं हेती। .' 
किराये के दावों में किराये देने का इक्करर और बक्ताया का रुपया साफ 
तौर पर दिखाना चांहिये। यदि किराया नामा किसी नियत समय के लिये था 
तो सुदयलद्द का कब्जा दिखाना ज़रूरी नहीं है लेकिन अगर किरायेनामा 
“ नियत समय के लिये न दे तो यह दिखाना कि उम् समय में जिसके लिये 
दावा किया जाता है मुद्दायलद्द ज्ायदाद पर क्राबिज्ञ रहा, करुरी द्ोता है | 
करायेनामे के बिनाय पर दावे में मुद्/यलद्, मुहई के मालिक हेने से इन्कार नहीं 


(: रैपप ) 


कर सकता इसलिये अर्जों दावे में मुददँ का मालिक दाना लिखना आवश्यक 
नहीं है। दावा करने की तारील पर जो छुछ बकाया दो वह सभ दावे में 
शामित्न कर लेना चाहिये नहीं तो उसके लिये आडर २ क्रायदा २ जाप्ठा 
दीवानी के अनुसार दूसरा दावा नहीं किया ज्ञा सकता। 
किरायेदार की तरफ से मालिक के विरुद्ध नालिशें कम देती हैं कभी 
कभी फिरायेदारी का सम्बन्ध नियत है| जाने पर भी सालिक किरायेदार को 
कछ्ज़ा नहीं देता या कोई मरस्मत या दामीर जिसका फरीफैन में इक्त रार हुआ है। 
नहीं कराता । ऐसी सूरतों में किरायेदार की ओर से नालिश की जा सकती है। 
मियाद-किरायेदारी, लबानी, पट्टा, सरखत या बिना रजिस्ट्री किये हुये 
किराये नामे से जहाँ उत्पन्न हो वहाँ पर आर्टिकल ११० कानून मियाद के अनुसार 
३ साल की मियाद होती है । यदि किरायेनामा रजिस्ट्री किया हुआ है| तो मियाद 
है साल की है।ती है ( आटिकल ११६ ) बेदखली का दावा १२९ साल के। अन्दर 
दायर किया जा सकता है ( आर्टिकल १३९ कानून मियाद ) 
कोर्ट फीस-बेदखली के लिये किरायेदार के विरुद्ध सिफ एक साल के 
किराये पर केर्ट फीस लिया जाता है। ; 
नेट +--पिछले महायुद्ध की बजह से प्रायः सभी बढ़े शहरों में मकानों 
की कमी के कारण किरायेदारों की रक्षा के लिये मध्यवर्ती सरकार की ओर से 
आर्िनेन्स पास किये गये थे। और इसी अभिग्रायः से महायुद्ध अन्त दो जाने पर 
भी भिन्न भिन्न प्राल्तों में मि्न भिन्न कानून पास किये गये हैं। संयुक्त प्रश्त में 
एक्ट नं० ३ सन्‌ १६४७४! ३० घितस्वर १६४८ तक प्र वलित है इस कानून की अवधि 
हाल ही में १६५० तक बढ़ा दी गई है। इसलिये इस अवधि तक मालिक और 
किरायेदार के दावों में इस प्रान्त में यो अन्य प्रान्तों में जहाँ ऐसे दी दूसरे 
विधान लागू हों, नालिश फरने से पहले उनके देख लेना चाहिये। 
$# (१) माहिक की पेह़ काटने से रोकने के छिये नाहिश 
' ( सिरनामा ) 
बादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--वादी ( यहाँ सम्पत्ति का वर्णन करना चाहिये ) का मालिक है। 
२-प्रतिवादी उस पर वादी के दिये हुये पदठे के अनुसार अधिकृत है। 
३-प्रतिवादी ने बादी की बिना सहमति कई कीमती पेड काट डाले हैं और 
बेचने के लिये कई और पेड काट डालने के कहा है। 
( फ़िकरा नं० ४-४ नमूना नं० १ यहाँ पर लिखना चाहिये ) 
3, ए॥6 एशा[०्वे ?०साणक फशाएणगाज 009० ०६ छ०फक बाते #ए0007 40, ]947 
शयह शिड्यूल १ परिशिष्ट (अ) जाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर १६ है। 
इस्तेमाल और दखल के बाबत नमूने पद्‌ ६ में दिये जा चुके हैं। 


€( रै5६ ) 


६---वादी प्रार्की है कि अतिवादी उस ज़मीन में फोई और पेड़ फाटने या 
और किसी से पेढ़ कट्वाने से, अदालती हुक्म से रोक दिया जावे । ( यहाँ पर 
मक्द मुआवजा दिलाने की प्रार्थना भी की जा सकती है ) | 


( २ ) माहिक की पटूटे व कबृद्धिपत के ऊार नाहिश 


१- ता०,.....के रजिस्ट्री किये हुये पढ़े से मुहर ने एक मज़िल पक्की 
दूकान जिसकी चौददी नीचे लिखी हुई है स्थित बाजार ..... शहर, . ... .मुद्दायलद 
को ७ साल के लिये किराये पर दी। 


२- भुद्दायलदद ने उसी तारीख को किराय्रेदारी की निस्त्रत कबूलियत लिखदी 
और रजिस्ट्री कप दी और उसमें हर भद्दीने की अन्तिम तारीख को २४) रुपया 
मासिक के हिसाव से किराया देना इक्रार किया | 

३--मुद्दायलद वृकान पर किरायेदार की हैसियत से काब्रिज्ञ है और उसके 
ऊपर किराया इस माँति बाकी है-- 


४-कबूलियत में लिखी हुई शर्त के अनुसार मुद्दायलह बकाया रुपये पर 
१२ आना सैकड़ा माहवारी के हिसात्र से यूद पाने का हकदार है | 


( ३ ) पाकिक के वारिस की तरफ से किराये » नालिश 


( सिरनामा ) 
मुद्दया निम्नलिखित निवेदन करती हैः -- 

१- कृल्ला जद्धारी परगना टप्पल में मुदहंया की एक मज़िल पक्ती और कची 
दृकान ( जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुईं है) स्थित है और भण्डावाली के नाम 
से मशहूर है। 

२--यह दूकान मुद्देया के पति तेजऱम ने खरोदी और बनवाई थी और 
उसका सामने का थोड़ा खा हिस्सा मुद्देया ने कुछ दिनों से पका बनवा लिया है| 

३- इस दूकान पर कई किराये दार सुद्दौया के पति की तरफ से बैठते 
और किराया अदा करते रहे। 

४-ता० ...... ईं० से मुद्दायलह उस दूकान पर १०) रुपया माहवारी के 
हिसाब से मुद्देया के पति की तरफ से किरायेदार था और समय समय पर मुद्दैया 
क्र पति को किराया अदा करता रहा । ता० ,..... को मुंद्ायलह ने किराये 
में ५०) रुपया मुहैया को अदा किये और आगे के लिये ता०......से किराया--बनाय 
१०) झपये के ८) रुपया माहवार--मुद्दैया से मंजूर करा लिया | 


( है६० ) 
५---मुद्दायलह के पर हिंसात्र ,से « «रपया' किराये, की बाबत 
बाकी है ि 4; 7 का हक रे हे 
६--बिनायदावी हर माह की ता०।२रे को किराया वाजिब होने के दिन 
से पैदा हुईं | मुद्दैया बतौर हरजा बकाया रुपये पर एक रुपया सैकड़ा ,मासिक 
के हिंसाब से सूद पाने की हकदार है। 
७--मुहैय़ा परार्थी है कि बकाया किराया व सूद का. ...--रुपया मय खर्चा 


नालिश व सदर दौरान,त्र आइन्दा. रुपया वयूल होने. के दिन तक उसको मुंदायलह 
की जात व जायदाद से दिलाया जावे । 


( ४ ) अवधि समाप्त होने पर मालिक को दखर और 
फिशये के किये नालिश .:/ - 


/.... ( सिस्नामा ) 
त़ादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- ; 


१--वादी ने एक़ मज़िल कचा नौहरा स्थित मौज़ा .... «परगना. . .«*««** 
प्रतिवादी को ता०,........की रजिस्ट्री युक्त कुबूलियत से रे साल के लिप १४) 
मासिक किसये पर दिया और किसया हर मास देना ठहंस । 

२-यह ३ साल ता०.«.,»«««- को ख़तम हो गई । 

३- प्रतिवादी के ऊपर ६ महीने का किंणया ता०,,..०-००-तें तो० ५५०० 
तक बाकी है। पर 

७--दादी जायदाद पर दखल और बकाया किराया पाने का अधिकारी है और 
उसको किरायेदारी समाप्त होने के दिन से दखल मिलने के दिन तक॑ हरजाना दिलाया 
जावे । ' 
' ' ६-दावे के कारण-- 
है ७-- दावे की मालियत--- 
वादी प्रार्थी है कि १-- ' 

(अर ) उसको दखल दिलाया जावे। 

(व ) ६०) रुपया शेष किरोया दिलाया जावे । 

(क ) दखल मिलने तक का हरजाना दिलाया जावे | 


(५ ) थो टम ने के बाद कि ।ये व देख ४ को नालिय 


हा हर (्‌ सिरनामा ) 
मुददई निम्नलिखित निवेदन करता है : - 


( १६१ 
--मुदद की एंक दो खेनी 'दूकान. जो कि सब्जी मंडी' शहर कोल मं 
स्थित है ता०...... से २२) रुपया मासिक किराये पर मुद्दायलद के पास है। 
२--मुद्यायलह ने एक किरायेनामा ता०.... . .को मुद्दई के नाम लिख दिया था जो 
पैश किया जाता है। कु प 
३---मुद्दायलह के ऊपर ४ महीने का किराया ४८] 'दपया शेष है। मुद्ई को 
मुद्दायलह को किरायेदार रखना मंजूर नही है और उसने मुद्दायलद को एक नोटिस भी 
दे दिया है। 
४--मुद्दायलह नोटिस देने पर भी दुकान खाली नहीं करता और ,न किराया अदा 
करता है | मुद्द दूकान पर दखल और किराये का रुपया पाने का दकृदार है| 
५--बिनायदावी, दखल के बाबत नोटिस की अ्रवधि समाप्त होने के दिन से और 
' किगयेदारी खतम होने के दिन से पैदा हुईं, और किराये की बात्रत हर मद्दीनेकी ११ तारीख 
से स्थान कोल में पेदा हुई । 
६--दावे की मालियत अदालत के अधिकार व कोर्ट फ़ीस के लिये वार्षिक किराया 
१४४) रुपया और बकाया ४८) रुपया कुल १६२) रुपया है। 
७--मुहई प्रार्थी है :-- 
(श्र) कि उसको ऊपर लिखी दूकान जिसकी चौहद्दी नीचे दर्ज है, पर दखल 
दिलाया जावे | . 
( ब ) ४८5) रुपया बकाया किराया मय खर्च नालिश व सूद दिलाया जावे | 


( ६ ) घुत हिन था राहिन फिशयेदार के ऊपर, भायदाद 
के दख़छ के लिये दावा 
( सिरनामा ) 


“मुहई निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१- ता० २५ अक्तूबर सन्‌ १६-६० के लिखे हुये दखली रहननामे से 
मुद्यायलह ने एके मजिल पक्की दूकांन स्थित किनारी. बाजार आगरा जिसके चारों चौहददी 
नीचे लिखी हुई है मुदरई के पास दखली रहन की और उसी तारीख को किराया नामा लिख 
कर मुद्दायलह ने यह वूकान मुहई से किराये पर ले ली और उसमें मुददई की मर्जी के 
अनुसार माह बमाह किरायेदार की हैसियत से कात्रिज रहा | 


२--सुद्दायलह की 'किरायेदारी ता» .:.. के नोटिस' से २५ नवम्बर सन्‌ १६--ई७ 
को समाप्त हो गई | 2 


३-मुदई उस दूकान पर दखल पाने का हकदार है। ' ' 


( १६२ ) 


४. बिनायदावी,,( ता० २५ नवम्वर सन्‌ १६-- ,ई० करायेदारी. खतम होने 
के दिन से )। हे 2] क्‍-८ 


५--दावे, की मालियत (एक साल का किराग्रा )| ," ;. + 


६-मुद्दई प्रार्थी है कि उसको ऊपर लिखी दूकान पर मुद्दायलह को बेदखल करा 
क़रदखल दिलाया जाव्रे। ,. * ,.) ; , 


(७ ) मालिक की देखकर व किराये के लिये नालिश 


' ३- ता०:..:.-के लिखे हुये किरायेनामेः से प्रतियादी' ने भकान नम्बरी ५४ खुशहाल 
पर्वत इलाहाबाद वादी से २४) रुपया 'मासिक' किराये पर ३ सांल के लिये ता०......से 
लिया और उसमें रहने लगा। ,. .,. , , 


? २ -किरायेनामे में यह शर्त है कि प्रतिवादी मासिक ' किराया हर महीने की पहिली 
तारीख को अदा करता रहेगा और किसी महीने का किराया बाकी रहने पर वादी को 
प्रतिवादी को बेद्खल करने :का अधिकार होगा | 


३--प्रतिवादी श्रमी तक मंकान में किरायेदार की तरह रह रहा है उसने ता०.....« 
तक का किराया अदा किया और ता० ,,....तक का किराया (बाक़ी' है जो प्रति वादी 
अदा नहीं करता। : , / .. ५५. अआ 97 427 


४- वादी मकान पर दखल पाने का और बकाया किराया' और  हरजा पाने का 
हकदार है | वादी, ने प्रतिवादी को .किरायेदारी खतम करने का नोटिस दे दिया। है। 


(८ ) मिककोयत इन्कार करने पर दखल की नालिश 


--प्रतिवादी नीचे लिखी हुईं जायदाद का वादी और वादी के पूर्वजों की तरफ़ से 
किरायेदार है और इसी हैसियत से उस पर काबिज्ञ है। 


३--ता० . ...ै० तक इस जायदाद का किराया १२५) रुपया वाषिक 
प्रतिवादी वादी को अदा करता रहा | 


३--डसके बाद से प्रतिवादी ने वादी को किराया देना बन्द कर दिया और. अब 
वादी को उस जायदाद का मालिक होने से इन्कार करता है और अपने आपको, मालिक 
बतलाता है | 


-वादी इस जायदाद पर दखल पाने .का दावेदार है और प्रतियोदी को किए 
येदारी ख़तम करने और जायदादू खाली कृराने की नीयत से काबूनी नोटिस दे 
घुका है | 

४:--विनाय दावी ( मिलकियत इन्कार करने के दिन से )।. 


(१६३ ) 


(९ ) दखछ व किराये के छिये एपज्ञी कऊिरायेदार पर नाहिश - 
( सिरनामा ) ह 


मुद्दई निम्न लिखित निवेदन करता है :-- है 

१-- मुद्दई का वालिद मुहम्मद अहमद एक मजिल अद्वता नं०..... वाकय छावनी 
मेरठ का मालिक था | * 

३--ता० ...... ई० के लिखे हुये किराये के इकरारनामे ( पद्दा या कवूलियत ) से 
मुहम्मद अहमद ने यह अरह्यता ७) रुपये मासिक पर मुहम्मद बक्‍स नामी एक आदमी को ७ 
साल के लिये किराये पर उठाया। किराया हर महीने देना ठह्दरा था| 

३--मुहम्मद्‌ बकस उस अहाते पर काब्रिज रहा और मुददई के पिता को किराया अदा 
करता रहा | बाद को उसने ता०,.५. ..को बैनामा लिख कर अपने किरायेदारी के हकृक 
मुद्दायलह के नाम कर दिये | उस वक्त से भुद्दायलह जायदाद पर काबिज दे गया और 
मुहम्मद अहमद को किराया अदा करता रहा । 


४--मुहम्मद अहमद का ता० ,.... ',को इन्तकाल है गया। अकेला मुदरई उसका 
वारिस और आहवते का मालिक है। 
पू--ता०,..... ई० को मुहई ने मुद्दायलह को नोटिस दिया कि वह अहाते को 


ता तक खाली कर देवे। 

६--मुद्रायलह ने मुद्दई को अद्यते पर दखल नही दिया और दखल देने से इन्कार 
करता है और उस पर अनुचित रूप से काबिज है। 

७--मुद्दायलह ने ठा०.. ... .है० तक का किराया अदा कर दिया है उसके बाद का 
किराया उस पर बाकी है। 

८--बिनाय दावा बावत दखल, किरायेदारी खतम होने के दिन, ता०,,.... 
को और बकाया किराये की वाबत पिछले हर महीने की १० ता० को पैदा हुई । 

६--दावे की मालियत-- 

१०--मुद्दई प्रार्थी है कि न 

(के ) अद्यते पर दखल दिलाया जावे | 

(ख),...«« रुपया बकाया किराया ।देलाया जांचे। हि 

(ग ) ता०.... ..६० से दखल मिलने के दिन तक दरम्यानी मुनाफ़ा दिलाया जावे | 


( १० ) किरायेदार की, माक्षिक पर, कब्जे के लिये नाकिश 


१-- ता०, . ... .के रजिस्ट्री किये हुये पटठे से मुद्ायलद् ने एक मंजिल पक्का मकान 

स्थित मुहल्ला सराय खिरनी शहर फतेहपुर १४५) रुपया मासिक किराये पर,ता०,.....से ७ 

साल के लिये मुहर को किराये पर दिया और इकरार किया कि मुद्दई ( उसके उत्तराधिकारी 
२५ 


( ह६४ ) 

या उसके कायम मुकामों) के, उपर लिखा हुआ किराया देते रहने पर इकरारी अवधि तके 
उनके दखल और कब्जे में वह मकान रहेगा और मुद्दालयह या उसके उत्तराधिकारी व कायम 
मुकाम था उसके द्वारा से उसके साभी या दावीदार, वादी के कब्ज़े व दखल में किसी तरह की 
रुकावट या मदाखलव न कर सकेगे ( पटटे में जो कुछ शर्त हे वह लिखनी चाहिये) । 

२--मरदई ने उसी तारीख को मकान की किरायेदारी मंजर करली और मुद्ायलह के 
नाम कपूलियत लिख कर रजिस्ट्री करा दी। जी 

7 ३- सुद्दायलह उस मकान का पूरी तौर पर मालिक नहीं था और वह- ७ साल के 

लिये उसको किराये पर मुद्दई के हाथ नहीं उठा सकता था | 

४--पद्टे व क़बूलियत के लिख जाने के चाद महाबीर प्रसाद .मुद्दायलद के सगे 
मतीजे ने एक दावा इस सुकदमें के दोनों फरीकेन पर मकान के पट्टे व दखल की मंसूखी 
के लिये इस व्रिनाय पर किया कि वह मकान एक सुशतर्का खानदान की जायदाद है जिसके 
मुद्यायलह व महात्रीर प्रसाद सदस्य हैं और अकेले मुद्दायलह को, बिना महावीर प्रताद 
की सहमति जायदाद को ७ साल के पटटे पर देने का कोई अधिकार नहीं था । 

प---यह दावा पहिली श्रदालत से मुद्दायलह की जवाबदही,करने पर भी ता० 

को डिग्री हुआ और अपील से ता० ,....... को वह पैसला बहाल रहा | 
६--इस फैसले के बमूजित्र महावीर प्रसाद ने बजरिये अदालत मुद्दई को ता०, .... 
को वेद्खल करके ख़ुद दखल ले लिया । 

७ - मुददई मकान में रदने और उसके इस्तेमाल से रोक दिये जाने पर हरजा पाने 

का हकदार है। 


(११ ) मालिक की किरायेदार पा मरम्पत न 
कराने पर नाहिश 


3--ता०, ... «० को प्रतिवादी ने वादी से एक मंजिल कच्चा व पका मकान स्थित 


मदार दख्वाजा अनृपशहर, , .. . « रुपया मासिक पर ३ साल के लिये किराये को लिया और 
उसमें स्वंय रहने लगा | 


२--किरायेदारी के वावत बादी ने प्रतिवादी के नाम रजिस्ट्री किया हुआ पद्धा और 
प्रतिवादी ने वादी के नाम रजिस्ट्री की हुई कबूलियत लिखाई | असली क्बूलियत-नालिश के 
साथ दाखिल की जाती है | 

३--कवूलियत में शर्तें यह हैं :--- 

( १ ) यह कि जब तक वह किरायादार प्रतिवादी उस मकान में रहेगा अपने 
ध्यय से मकान की हर वर्ष मरम्मत कराता रहेगा और उसको रहने-के योग्य. खखेगा। 

( २ ) मौजूद मकानात को किसी तरह बदल नहीं सकेगा और न॒ उनकी दालत को 
किसी प्रकार से बिगड़ने देगा | /., 


( है६५४ ) 


४--प्रतिवादी ने इन शर्तों के विरुद्ध मकान की २ वर्ष से सफेदी और 
मरम्मत नहीं कराई जिस कारण उसकी छुते खराब हो गई हैं और चूती हैं, 
जगह जगह पर दीवाल और फर्य का पल्षप्तर उखड़ गया .है और , बाताखाने 
की दो कड़ियाँ टूट गई हैं इसके अलावा प्रतिवादी ने एक खिड़की जो हवा व 
रोशनी के लिये सड़क की तरफ थी निकलवा दी है और उस जगह को बहुत 
भद्दी तरह ईटों से बन्द करा दिया है और मकान की दशा किल्कुल खराबकर 
ख़खी है । " । 


(१२) किरायेदर की माढिक प्र हरजे की नाब्शि 


१--ता०.... ...  .को प्रतिवादी ने एक रजिस्ट्री युक्त दस्तावेज लिख कर वादी 
को मकान नं०...... .-«स्थित. ... . शहर. ... . . साल के लिये कुछ शर्ते पर किणये 
पर दिया और _प्रतिवादी ने वायदा किया कि बादी और उसके कायम मुकाम इस 
मुदत तक उस मकान पर उचित रूप पर ब्रिला एतराज काबिज़ रहेंगे | 

२-वादी को नालिश का अधिकार देने के लिये जिन जिन शर्तों का तोड़ना 
आवश्यक था वह तोड़ी गई । 

' ३--ता०,.....को इकरारी अवधि के अन्दर रामनरायन, उस मकान के 
असली मालिक ने' वादों को उस' मकान से निकलवा दिया और उसको अब तक 
कब्जा नही देता | 

४--इस वजह से वादी अपना दर्जीगीरी का पेशा उस मकान में नहीं कर 
सकता और वहों से निकल जाने में उसका......रुपया व्यय हुआ और (अ-ब 
“के इत्यादि ) का काम उसके हाथ से जाता रहा। 





२१-दस्तावेज़ों की तरमीम या मन्सूख़ी 


( फ९कां4थाप्रणा जमते 0एक्याटश॥607 00 007९0 ) 


किसी नीति-पत्र या दस्तावेज्ञ के संशोधन ( तरमीम ) की आवश्यकता जब 
उत्पन्न हिती है जप कि उस दस्तावेज से उप्के दोनों पक्षों का वह अभिप्राय अगट 
न होना द्वो जे कि उसके लिखने में उनका उद्दे श्य था। यदि ऐश्वी श्रुटि किसी एक 
पक्त की ग़लती या असावधानी से उत्पन्न हुई दवा तो साधारण प्रकार से उच्त 
नोति-पन्न का संशोधन नहीं हे! सकता । परन्तु यदि वह नीति-पत्न दोनों पत्तों की 
गल्वती या उनके भ्रम से उत्पन्न हुआ है। तो उसका संशोधन अदालत से कराया जा 
सकता है और ठोक ऐश्वीही दशा में यह कहा जा सकता है. कि बह उम्यपक्ष की 
आअखसिप्राय व इच्छा के उचित रूप से प्रगह नहीं दृरता । 


ए 


(* श६६ ), 


यदि एक ही पक्ष कोई भूल कर रहा है| और ऐसो भृज्र दूसरे पक्ष के घोखे 
या अतसत्यवरणन इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई है तभो पद्द दस्तावेज के संशोधन 
कराने था उसके खंडित कराने का दावा कर सकता है । यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष से 
कोई दस्तावेज्ञ बलपूर्वंक, अनुचित दबोष, घोखा या फरेब अथवा असत्य वर्णन से 
लिखा लेता है या कोई - पक्त दस्तावेज लिखने के समय अवयस्क (नाबाह्षिस ) 
अथवा विवेक हीन ( फातिरुज्-अब ल )हेता है तब उसके विछद्ध वह दस्तावेज 
पूर्णरूप से या अंश रूप से जैसी दशा है| व्यर्थ या प्रभाव रहित है।ता है और चह 
पक्ष उसके संशोधन कराने या खंडित एलान किये जाने का दावा कर सकता है। 
इसके अतिरक्त यदि कोई प्रतिज्ञा बिना बदल या अपूण बदल्ल के देवे अथवा 
किसी साधारण नीति के विरुद्ध होवे जैसे जुण की द्वार के बदले में दस्तावेज़ 
लिखाना श्प्यादि, यह भी ऐसे कारण हैं जिनसे दस्तावेज़ की तरमोम या सन्‍्सूखी 


कराई जा सचती है। है 


यदि दावा तरमीम कराने का है। तो वादी फो अर्ज़ीदावे में फ़रीकैन की 
असली मन्शा, और यद्द कि बह दस्तावेज्ञ में उचित प्रकार से तहरीर नहीं की 
गई और इन दोषों में क्या फक है दिखाना चादिये। यह अन्तर किस प्रकार से 
हुआ, ( धोखे से या ग़लती से हुआ है। ते दोनों फरीक्षोन ने ग़ल़ती की 
हैे। ) और उससे वादी के, जो द्वानि हुई दे! या द्वोने का भय द्वो यद भी 
दिखाना घाहिये। 

डिसी दस्तावेज़ के मन्सुख-या खंडित- कराने के लिये वादी को दो बातें 
दिखानी चाहिये (१) यह॑ कि दस्तावेज खंडित हैया उसके खंडित करने का 
बादी को अधिकार प्राप्त है। (३) यह अगर दस्तावेज़ इसी हालत में छोड़ दिया 
जाय ते बादी के बहुत हानि पहुँचने का भय है। ( दफा ३६ क्रानून दादरसी 
खास )। इसलिये अर्जीदावे में यह बाते हेना आवश्यक हैं-- 

(१) दस्तावेक्ष का संक्षिप बयान)... हि 

(२) वह वाकयात जिनसे वह मनन्‍्सूख किया जा सकता है। 

(३) दस्तावैज्ञ मनसूझ न कराने पर वादी के कया हानि हे। सकती है। 

दस्तावेज्ञ मनसुख कराने के लिये स्पष्ट रूप से प्रार्थना करनी चाहिये,सि्फ 
इस्तक्रार कराना हर जगह काफी नहीं द्वाता। यदि दसस्‍्तवेज़ से दखल भी दे 
दिया गया है ते अदालत घादी के दखल फी दररु्वास्त करने पर मजबूर कर 
सकती है | ः 

मियाद--दस्तावेज्ञ की तरसीस के लिये दावा तीन साल के अन्दर उस तारीख 
से जब कि वादी के दोनों पक्तों की ग़लती अथवा अन्य पक्त के धोखे, श्रसत्य 
चर्णन इत्यादि का ज्ञान हुआः जहाँ दावा दस्तावेज़ की मन्सूखी के लिये है। श्ौर 
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ऐसा दस्तावैजा खंडित या बेअसर नें हा -तो तीन साल की हेंती है ॥ 
परन्तु यदि चह दस्तावेज शुरू से ही वादी के कक _ खंडिद और थे असर 
है तो तीन साल की मियाद लागू नहीं दती क्य्रोिबा्दी उस दस्तावेज के बिना 
मन्सूख कराये भी दखल या अन्य उचित प्रार्थना का दावा 'कर सकता है और ऐसी 
दशा में मियाद ६ सात की होती है यदि बारी और उप्तके पृवाधिकारी दस्तावेज में 
फरीकैन हों? बसीयत लामे की. मन्सुखी के लिये भी मियाद्‌ ६ साल की हे।ती है । 


कोरटफीस--यदि दावा सिर्फ इस्तकरार का है। कि अमुक रजिस्ट्री किया हुआ 
दस्तावेज मुहई के विरुद्ध काल अदम ओर वे अम्तर है 'और अन्य क़ैई प्रार्थना की 
गई दे। (००॥१०१घथा।॥! 7थं्) वो दफा १७ (३ ) कोर्ट पीरश्त ऐक्ट के अनुसार 
नियत फोटफोस लगता है! लेकिन यदि दस्तावेज की सन्सूखी की मी .पर्थना की 
गई हो तो आर्टिकल १ परिशिष्ठ १ कोर्ट फीोख ऐक्ट के अनुसार मालियत पर 
कोट फीस लगाना चाहिये / - 8 पक हे | 


( १) भूछ के आधार पर प्रतिज्ञा नस ख करने 


के लिये, दावा 
...... ( सिरनामा ) ध 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है;- की 
१--ता०...., ..* «को प्रतिवादी ने वादी से यह बयान किया कि एक किता 
भूमि क्षेत्रफल ता० .....बीघा स्थित, ,. ... प्रतिवादी की है । 


२- वादी को उस ज़मीन को... ....-रुपया में खरीदने के लिये यह भरेंठा 
विश्वास दिलाया गया कि वह बयान सच है और वादी मे एक इकरारनामे पर 
हस्ताक्षर कर दिये जो कि इस नालिश के साथ दाखिल किया जाता है । उस 
ज़्मीन का किवाला वादी के नाम नहीं लिखा गया । 

३-ता० «को वादी ने प्रतिवादी को कुछ ..,..दपया उसकी कीमत के बाबत 
अदा कर दिये। 5 

४--यह ज्ञमीन असलियत में केवल ५ बीघे निकली। 

४--विनाय दाबी -« ह 

६ -दावे की मालियत -- 
वादी की प्रार्थना - ' 

(श्र) ....- - रुपया मयसूद ता० से दिलाया जावे। 

(ब) बह इकरारनामा वापित करा दिया जावे और मनसूख़् “कर दिया जावे | 
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( शृष्ण ) 
' (२) घोखे से कराई हुई प्रतिज्ञा की पनसूली के लिए 


/१--वादी १० बीघे पक्की, भूमि नृं०......स्थित मौज़ा, ज्रपुर तहसील, पते 
हत्राद जिला आगरा का मालिक और ज़मीदार है। 
२--यह मौजा वादी के निवास स्थान से लगभग हे मील' की दूरी पर है और 
रेल या पक्की सड़क न होने से वादी का वहाँ आना जाना बहुत॑ कम हेता'है। 
३--वादी की यह ज़मीन बहुत घटिया .दरजे की है जिसके! चिरत्थाई कृषक गैर 
मौरूसी किसान ) बहुत कम लगान पर जोता बोया करते हैं. 
४--पतिवादी ने इस जमीन के मोल लेने के लिये उसके घझुनाफे के लिहाज से 
(जा कि सरकारी मालगुजारी देने के बाद लगान से वसूल होता है) ता०......के 
हि रुपया भें, वादी से खरीदारी का मुआहिदा किया | डर 
५---इस मुआहिदे की बाबत वादी ने एक इकरारनामा प्रतिवादी के ,नाम लिख 
फर उसी तारीख को उसके हवाले कर दिया | 
६-वादी को मालूम हुआ है कि उस ज्ञ़मीन में ? फिट की गहराई पर एक 
बहुमूल्य कोयले की खान है जिसका मुआहिदे के समय वादी के कोई शान नहीं था। 
प्रतिवादी के केयले का वहाँ मौजूद होना मालूम था और वादी के पीछे उसने भूमि को 
जगह जगह पर खोद कर यह .अच्छी तौर पर :निश्चय कर लिया था। मुद्दायलह ने यह 
बात वादी को नही बताई और उसके जान बूफकर धोखे में रक्‍्खा | 
७ - उक्त प्रतिशा प्रतिवादी ने जान बूफकर धोखे के साथ कराई थी और वादी 
पर माननीय नहीं है | रे 


(३ ) 'बेदोशी को दशा में छिखाये हुग्रे वसोयतरनामे 
, को परम व कराने के छिए दावा 
. (सिरनामा ) 
मुदृदरया नीचे लिखी अ्र्ज करती है; 
१-मुद्दइया के पिता लालसिंह बहुत ञ्री जायदाद, शहरी व जमीदारी के 
मुरादाबाद के जिले में मालिक व काबिज थे | 


२--उक्त लालसिंह का ८० साल, कीउम्र में ता० १६ जूत १६.. ..--ईैं० 
को देद्दान्त हो गया | , 

३--लालतिंह के कोई औलाद नहीं थी और उनकी सनी श्रीमती राजकु पर 
उन्हीं के सामने मर चुकी थी | केवल मुद्दैया उनकी पुत्री उनकी म्रतक सम्पति (मतरुका) की 
मालिक और काबिज हुई और अब मी है। 

४--लालसिंह के। बहुत दिनों से बवासीर का रोग था और अधिक आय होने 
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कै कारण से उनका शरीर बहुत दुर्वल हो गया था। उनकी बुद्धि ठीक नहीं थी और 
उनके अपने हानि लाम का कोई ज्ञान नहीं रह था| 


--मुद्इया अधिकतर उन्हीं के पास रहती थी परन्तु जूत के आरमम में 
श्रपनी ससुराल, श्यारोल जिला शाहजहाँपुर एक शादी में चली गई थी। कर 


६--मुद्ृइया की अनुपस्थित में लालसिंह के बुखार आ गया और जाय की 
हालत हो गई। मरने से २--३ दिन पहिले वह बिल्कुल वेहाश हे! गये ये और यह 
वेहोशी की हालत मरते समय तक रही] सुद्दायलहम ने जे लालरुंह के परिवारी है 
मुददृदया की अनुपस्थिती और उनकी वेहोशी का अनुचित 'लॉम उठाकर चाल्ाकी से 
कातिब और गवाहों के मिलाकर लालसिंदह की तरफ से अपने नोम एक वेसीयतनामा 
तैयार कराया और सब-रजिस्ट्रार को घेखा देकर उसकी रजिस्ट्री करा ली । 


७--असलियत में लालसिंह ने कोई वसीयतनामा अपनी खुशी व रजामन्दी से 
अपने आप, होश हवास की हालत में मुद्यायलदम के नाम नहीं लिखा | और न १४ जूत 
सन्‌ १६. ... ..ई० को जिस रोज्ञ कि उस बुसीयतनामे की रजिस्ट्री होना दिखाई गई है, 
उक्त लालसिंह शारीरिक व मानसिक दुर्बलता से और छुखार व बाय की वेहोशी से 
अपने हानि लाभ को सोच समझ कर अपनी सम्पत्ति का प्रबन्ध कर सकते या वसीयत 
नामा लिख सकते थे | है 


८--मुद्देश्या मृतसम्पत्ति ( सतरुका , पर कात्रिज है परन्तु मुद्ायलहम उसको 
तरह तरह की धमकी वेदखल करने और हानि , पहुँचाने की देते हैं और एक याँव की 
बावत मुद्दायलहम नं० १-ने वसीयतनामे के आधार पर अदालत माल में अपना नाम 
दाखिल होने के लिये ता०, ., ...को द्रख्वास्त दे दी है। । 


६- इंस वरसीयतनामे के बिना मंसूल्॒ किये हुए. पड़ा रहने से मुद्देया को आगे 
हानि का डर है। 


१०--बिनायदावी, ता० १७ जुलाई सन्‌ १६ . ...६० मुद्ायलहम के, घोखे 
की कारराई मालूम होने की दिन से और ता० ...को मुद्दायलह नं० १ की, अपना 
नाम दाखिल करने की द्रख्वास्त देने के दिन से स्थान......में अ्रदालत के इलाके 
के अन्दर पैदा हुईं । 


११--दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु कुल सम्पत्ति की मालियत 
गा रुपया है और कोर्ट फीस, . .. . रुपया पर दिया गया है | 
मुदृइया प्रार्थी है कि :-- ५ 


(अर ) ता० १४ जून सन्‌ १६......ई० का रजिस्ट्रो किया हुआ चसीयतनामा 
जो कि मुदृश्या के पिता लालसिंह का लिखा दिखाया गया है, काट दिया जावे और 
मनसूख कर दिया जावे | 


( व ) इस नालिश का खर्च मय॑ सूद दिलाया जावे। 


5 


हल 


( ३०० ) 
(४ ) नावाकिग से छिखाये हुये बेंनामे को मनसूखी के छिये 
। * 6 सिरनामा ) रा 
धादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- के 
_.. ३--बादी अवयस्क ( नाबालिग ) है और उसका सार्टीफिकेद प्राप्त हुआ संरक्षक 
उसकी मा, प्रतिवादी न॑ ३ है। हब | 0 
२--पतिवादी न॑ ३-ने वबादी के संरक्षक बनने का सार्टीफिकेट श्रदालत जबी 
लाहौर से प्राप्त किया जे! वादी के वयस्क होने प्र ता०., . .. .को समाप्त हो गया | 


३--अवयसरक वादी और प्रतिवादी नं? १ की मित्रता थी और वह एक जगह ही उठा 
बैठा करते थे वादी प्रतिवादी न० १ के कहने पर चलता था और उसके काबू और बस में था | 

४-अतिवादी मं० १ ने वांदी के अवयस्क और अनुभवहीन होने और ऐसे 
सम्बन्ध का अनुचित लार्भ उठाया और उसको धोके से अपने' बस में लाकर कई शूढे 
यक्‍्के और दस्तावेज अपने और अपने मित्रों के नाम लिखा लिये और उनके बदले 
में बादी को अधिक से अधिक ४००) रुपयो दिये। 7 

५---इसके बाद प्रतिवादी न॑० १ ने ता०,......--के सिविल सर्जन सहारनपुर 
से वादी के चालिग होने का सार्टफिकेट लेकर नीचे लिखी हुईं हक्क्नीयंत का वादी से 
अपने नाम वैनामा ७०००) रुपया अदा किए हुये दिंखला कर रजिस्ट्री करा लिया लेकिन 
वास्‍्ता में धादी को केवल २००) रुपया नकद दिये और बाकी पहिले कर्जे के रुक्कों में 
फाट देना ( भुजरा देना ) दिखाया | ३ * 2 

६--हकौकत में यह बैनामा वादी की अवयस्कता में बिना रुपया दिये -श्रदुचित 
असर डाल कर धोखे से लिखाया गया है। वह काबूनन नाजायज्ञ है और उससे नीचे 

लिखी जायदाद में प्रतिवादी नं १ का कोई अधिकार पैदा नहीं हुआ | 


७--बादी अभी तक इस जायदाद पर काबिज़ दे और. प्रतिवादी का, दखल 
8स पर नहीं हे। 3 2 ' | * 
८--बिनायदावी ( बैनामा लिखने की तारीख से ) | 


६--दावे की मालियत अदालत के अधिकार हेतु जायदाद की कीमत यानी 
७००० ) रुपया है और नियत कोर्ट फीस दिया गया है | हं 


, , १०--ादी प्रार्थी है कि ता०.........का रजिस्ट्री किया हुआ वादीकी ओर 
से प्रतिवादी के नाम नीचे लिखी हुई जायदाद की बाबत लिया हुआ वैनामा मनस़् 


कर दिया जावे | ह 
. ( सम्पत्ति का विवरण ) 


( २०१ ) 
(५) कूँठे बयान और पेखे से छिखाये' हुये 


दस्तावेन् पी पनछुखी के बिये 
परदा नशीन स्त्री का दावा 


१--वादी एक श्रनपढ़ और परदा नशीन औरत है । 
२- प्रतिवादी वादी का भाई है श्रौर बहुत दिनों से वादी की ओर से उसके 
हिस्से की जायदाद का प्रतरन्ध श्रौर तहसील वयूल करता था | 


३--वादी के हर घरह से प्रतिवादी पर विश्वास और भरोसा था और उस 
पर संदेह करने का कोई कारण नहीं था| 

४--लगमग दो साल पहिले प्रतियादी ने वादी से कद्दा कि जायदाद के 
सुप्रबन्ध॒ और निगहबानी के लिए वादी की त्तरफ से प्रतिवादी के नाम एक 
लिखे हुएः पत्र की आवश्यकता है जिसे हर प्रकार के श्रधिकार प्रतिवादी के दे 
दिये जायें | 

५१--वादी ने प्रतिबादी के बयान को उचित और सच समभा कर एक दस्ता- 
चेज पर जो प्रतिवादी ने ऊपर लिखे अभिप्राय के लिये लिखा हुआ बतलाया, अपने 
ओँगूठे का निशान लगा दिया और प्रतिवादी ने उसकी रजिस्ट्री वादी फो परदे में त्रैठा 
कर, भूठा बयान करके धोखे से करा ली। 


६ वादी को उस दस्तावेज की तहरीर, उसके लिखने के या रजिस्ट्री के समय 
नहीं समभाई गई और न उसका मतलब व कानूनी असर बतलाया गया और न उसके 
किसी रिश्तेदार था और अन्य मनुष्य की सलाह मिली | वादी ने प्रतिवादी पर विश्वास 
होने के कारण उसके ब्राप्रत कोई सन्देह नहीं किया । 


७--लेगभग २ मद्दीने हुए कि वादी के पास अदालत माल से उसके हिस्से 
की जायदाद के बावत एक दाखिल खारिज का नोटिस आया। उस समय वादी को 
प्रतिवादी की ईमानदारी पर सन्देद हुआ और पूछ ताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी 
ने प्रबन्ध अधिकार पत्र के बजाय वादी के हिस्से की बात्रत त्याग पत्र ( दस्तबरदारी ) अपने 
नाम लिखा लिया है श्रौर उसके श्राधार पर वह अनुचित रीति से वादी के द्विस्से की 
जायदाद को लेना चाहता है । 


८-असलियत में बादी ने अ्रतिबादी के नाम अपने हिस्से का कोई ( त्याग पच ) 
नहीं लिखा और न अपने हिस्से का किसी तरदद पर त्याग किया। 
६ -वादी अपने द्विस्से पर श्रभी तक कामिज है। 


१०--वह दस्तावेज़ बिना मनसूख किये पड़े रहने पर वादी को दाखिल 
खारिज के मुकदमे में द्वानि पहुँचने का और आगे चल कर द्वानि होले का मय है | 
२ई 


( २०२ ) 


(६ ) अनुचित दबाव दल कर पर्दा नशीन स्तर से दिखाये हुये 
दरतावेज्ञ की पनसूखी के छिये दावा 


१--वादी के पति के दादा, सुखदेव १० बीघा १८ बिस्वा पक्की भूमि समापुर 
परगना व तहसील कोल का, जोकि खाता खेबद नं> ३ मुहाल सुखदेव में दर्ज है, अकेला 
मालिक और काबिज था | 

२--लगमग १२ साल हुये होंगे कि सुखदेव का देहान्त हो गया | वादी 
के पति लेखराजसिंह का पिता दलीपसिंह जोकि सुखदेव का लड़का था उसी के सामने 
मर चुका था इसलिये अ्रकेला लेखराजसिंह उस सम्पत्ति का मालिक हुआ | 

३--लगभग ११ साल हुये होंगे कि लेखराजसिंह भी बिना औलाद छोड़े मरगया 
आर चादी उस जायदाद पर अपने पति की अ्रकेली उत्तराधिकारिणी होने के कारण मालिक 
और काबिज हुई लेकिन कौटम्त्रिक प्रतिष्ठ और आपसी म्ीति के कारण लेखराजरसिंह की 
माता लाल कुंवर का नाम वादी के नाम के साथ सार्थ माल के काणजों में दर्ज 
हो गया। ह 

४--बांदी एक अनपढ़ और .परदा नशीन सत्रीहै उसको यह मामले सममने 
की योग्यता और बुद्धि नहीं है और वह श्रीमती लालकु वर ' के बुढ़ापे और सास होने 
के कारण उसके काबू और दबाव में रहती थी। ,«' 

५--वादी के पति लेखराजसिंह के कुट्म्ब के 'लेोग वादी के उत्तराधिकारी 
होने की वजह से उससे रंज मानते हैं और तरह तरह की सुकृदमे बाजी स्वयं करते और 
अन्य आदमियों से कराते,हें। ॥ 

६--वादी की सास श्रीमती लालकुंवर और .वादी एक ही मकान में रहती हैं। 
प्रतिवादी लालकु वर का भतोजा है और वादी और लालकुबर के पास आता जाता था 
और घर के काम में मदद देता था। 

७--प्रतिवादी ने वादी के साथ सहानुभूति प्रगण की और वादी को यह 
विश्वास दिलाया कि वह वादी का शुमंचिन्तक और भला चाहने वाला है और यदि 
वादी उसको मुख्तारआम नियत करदे तो वह उसको उसके पति के कुठ्म्त्र के लोगों के हमलों 
से बचावेगा और उनसे मुकाबला करने में उसकी त्रहुत सहायता करेगा और कोई कगड़ा 
न हैने देगा। 

८- मुसम्मात लालकुघर ने प्रतिवादी के इस बयान को सहारा दिया और 
वादी को प्रतिवादी का मुखतारआम रखने को राज़ी किया और वादी प्रतिवादी के _नाम 
मुख्तार्नामा लिखने के लिये तैयार हो गई। 

६--भतिवादी ने मुख्तारनामा लिखने के बहाने से वादी के श्रेंगूठे का. निशान 
एक कागज पर लगवाया और वादी ने प्रतिवादी के कहने पर ,उसकी रजिस्ट्री करादी 
लेकिन वादी को उस पत्र का तात्यर्य न पढ़ कर सुनाया गया और न समझाया गग्ना। 


( २०३ ) 


१० -लगभग २० दिन हुये होंगे कि वादी को यह ख़बर हुई कि उसके साथ 
धोखा किया गया है और उससे नीचे लिखी जायदाद के वात्रत एक रहननामा प्रतिवादी ने 
अपने नाम लिखा लिया है। 

२१-बादी ने इसके बाद रजिस्ट्री के दफ्तर से पता लगवाया और नकल लीं 
तो मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने एक सादा रहननामा ३०००) दया का नीचे लिखी 
जायदाद के बावत १७ मई सन्‌....०० १६४०८ ई० को वादी की तरफ से लिखा 
लिया है । " 

१२--वादी को रहननामा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं थी और न उसने 
असलियत में कोई रहननामा लिखा और न कोई बदले का रुपया वादी ने लिया। रहन- 
नामे के लिखवाने और रजिस्ट्री करवाने की सब कारखाई प्रतिवादी ने धोला और फरेत 
से की है | 

१३--इस दस्तावेज के बिना मनसूख्ध हुये पड़े रहने से वादी फो भविष्य में हानि 
पहुँचने का भय है । 


(७) पोंखे से छिखाये हुए दर्वावेन्न को मनसूख 
कराने $ ढिये दावा 


१-वादी के पति ठाकुर टीकमर्सिंह का १६--ई० में देहान्त हुआ और वादी 
उनकी उत्तराधिकारी की हैसियत से अपने पतिकी कुल मत सम्पत्ति ( मतरुका ) पर 
मालिक और काबिज हुई । 

२ - प्रतिवादी नं० १ ठाकुर टीकमर्सिह का सगा भाई है। दोनों भाई अलग 
अलग रहते थे और उनका कारोबार और जमीदारी व खेती सत्र अलग अलग थी और 
ठाकुर टीकमसिंह का भ्रलदृदगी की हालत में देहान्त हुआ | 

४३ सितम्बर १६, ... . .३० में प्रतिवादी नं० १ ने प्रतिवादी नं० २ के नाम अपने 
आप एक इकरारनामा लिखा और उसके लिखने और रजिस्ट्री के समय वादी को यह 
धोखा देकर कि वह इक्रारनामा तालिबनगर की जमींदारी के प्रबन्ध की सहूलियेत के लिये 
( जोकि वादी और प्रतिवादी नं० १ का सके का अश्रविभाजिंत महल है ) लिखाया 
जाता है वादी के अपने साथ शामिल कर लिया और उसने प्रतिवादी नं० १ के कथन 
पर विश्वास करके उस पर हस्ताक्षर कर दिये और उसकी रजिस्ट्री करा दी। 


, ४--अब वादी का मालूम हुआ है कि वह इकरारनामा ऊपर लिखे अ्रभिप्राय के 
लिये नहीं लिखाया गया और अनावश्यक है और उसमें निम्नलिखित शब्द्‌ लिखे गये--- 
“टीकमर्सिह, और शेरसिंह एक अविभक्त कुल ( मुश्तकां खानदान ) के सदस्यों की 
हैसियत से शामिल और शरीक थे और « जायदाद जमींदारी और' सब्र काखार उनका 
शामिल था 


( २०४ ) 


प्र--पतिवादी नं० २ प्रतिवादी तं० १ का आदमी है और दोनों. का श्रापस में 
एका है। 

६ - वादी एक अनपढ़ और पर्दा नशीन स्त्री है वह यह बातें समझने! की योग्यता - 
नहीं रखती न उसके पास इस योग्य कोई मनुष्य था कि जिससे वह सलाह कर सकती | 
प्रतिवादी ने वादी की पुत्री के पति और उसके काम की देख भाल करने वाले ठाकुर 
केवलसिंह के मिलाकर चालाकी से इकरारनामा लिखवाया। वादी उसके न अच्छी तरह 
से सुन सकी और न अच्छी तरह से समझी | ; 

-प्रतिवादी नं० २.ने इकरारनामे के आधार पर कोई काररवाई नहीं की और 
न उसकी काई ऐसी इच्छा मालूम होती है परन्तु प्रतिवादी नं० ३ का दफा नं० ४ में 
दिये हुये शब्दों के प्रयोग में लाने और मस्तक टीकमर्सिह की सम्पात्त का अपने आप को 
मालिक दिखाने के लिये इरादा मालूम होता है। 
.. ८-- इकरारभामा वतमान दशा में रहने से वादी के उसके हक घटने और किसी 
समय <सको उससे हानि पहुँचने का भर्य है। 


(८ ) घोखे से छिखाये हुये दस्तावेन के संशोधन फ्रे, विये 


( सिरनामा ) 

वांदी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--देवबन्द जिला सहारनपुर के मुहल्ला सैयदबाड़े में एक पक्की हवेली और 
उसी से मिली हुई चार दूकानों का वादी मालिक था4 हवेली के दरवाजे के, दो दूकानः 
पश्चिम और दो दूकान पूरब की ओर थी। 

२-वादी ने ६ जून १६... ..ई० के बैनामे से हवेली और पूरब की दो दूकान 
६०००) ० अतिवादी के हाथ बेच दी। 

३--बैनामे का मसौदा प्रतिवादी के कहने से (लेखा गया,] उसने उसमें गलती या 
धोखे से बै की हुई जायदाद की त्तफतील इस तरह से लिखवाई-है जिससे दो/दूकान के बजाय 
चारों दूकान बैनामे में शामिल होती हैं । | 

४- वादी के बैनामे के लिखे जाने और रजिस्ट्री के समय प्रतिवादी की यह 
काररखाई मालूम नहीं हुई | चादी ने प्रतिवादी की ईमानदारी पर भरोसा करके मै की हुई 
जायदाद की तफसील और हह्दों के ध्यान से नहीं देखा । 

५-पश्चिमी दो दूकानों पर जे बै नहीं की गई बादी अभी तक काबिज़ है 
परन्तु बैनामा के बिना संशो(घित पड़े रहने से वादी के हानि पहुँचने और भगड़े में पढ़ने , 
का डर है । 

-६--बिनायदावी ( थेखे की काररवाई मालूम होने कै दिन से ) | 

४७--दावे की मालियत-- 


( १९० ) 


वादी प्रार्यी है कि ६ जून १६--ई० के चैनामे में ने की हुई जायदाद की तफसील 
और उस की सरेहद्दीं का इस तरह से संशोधन किया जावे कि जिससे ' इवेली के दरवाजे 
की पश्चिम ओर वाली दो दूकान उसमें शामिल नहों (या जिससे केवल हवेली और 
पूर्वी दो दूकानों का तै होना प्रकट होवे ) | ., | | 


बी के 
_अकेसलनयमननतननधाल पतन, 


२२-प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति ( तामील सुख़तस ) 
. [ज०्थीए एक0॥08 ए ए0फ्रधाम्रक ) ह 


किसी मुशआाहदे या पतिश्षा की पूर्वि न॑ होने पर, अतिज्ञा भंग करने वाले 
से, अदालत उस प्रतिज्ञा का पालन करा सकती है अथवा उसके विरुद्ध दूसरे पक्त 
के उसका हरा दिला सकती है। यहुत सी भतिज्ञाएँ ऐसी द्ोती हैं जिनकी विशेष 
पूति के लिये अदालत प्रतिज्ञा भद्ग करते वाले पक्ष के भाज्वा देती है कि वह 
अपनी प्रतिज्ञा का पान करे और ऐसा न करने पर, अदालत उसको ओर से 
उस कार्य की पूर्ति करती है और वह उमय पत्त पर इसी प्रकार माननीय ह्वोता है 
जैसे कि प्रतिज्ञा भह् करने वाले पक्ष ने उस कार्य के किया दो | 


साधारण प्रकार से ऐसे दावे किसी पक्त के विक्रय-पत्र, रेहन या पट्टा 
श्यादि की प्रतिज्ञा कर देने के बाद दूसरे पक्ष के द्वित में न दस्तविज्ञ लिखने पर 
दायर किये जाते और बादी के सफल हो जाने पर अदालत वह बयनामा, रेहन 
नामा या पट्टा प्रतिवादी की और से खुद मुद्दई के हफ में लिखती है जिसकी विधि 
ज़ाब्ता दीवानी के संग्रह में दी गई है । 

फामूत दाद्रसी खास (8००१० ००७०) को पिन्न भिन्न धाराओं 
का घ्यान रखते दुए ऐसी नालिशे तैयार करनी चाहिये। विशेष ध्यान देने 
योग्य बात यद्द है कि मुआहिदा या प्रतिज्ञा जिश्चका पालन कराना लक्ष्य हो 
उसको अदात़त से विशेष पूर्ति हो सकती दे।। श्रर्जी नालिश में मुद्दे के अपनी 
ओर से कुज् शर्तों' के, ज्ञो कि नियत की गई हो हर समय पूरा करने के लिये 
तत्पर होना दिखाना चाहिये । यदि प्रतिज्ञा करे से किप्ती अन्य पुरुष ने 
जायदाद के किसी परिवर्तन द्वारा प्राप्त कर लिया हो तो ठसके। प्रतिज्ञा का ज्ञान 
धोना अर्जीदावे में लिखना आवश्यक हैता है. वरना उसके विरुद्ध पादी विशेष 
पूर्ति की ढिगरी का अधिकारी नहीं होता | ४ न्‍ 

प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ति (तामील मुखतस ) के लिये अर्फीदावे में पद 
सब बातें लिखना आत्ृश्यक्र हें जो कि अचल सम्पत्ति -की बिक्री के बारे में 
लिखना दै।ती हैं ( देखो मेड-पढ़ १३ १। « का ४ 


यदि चत्न सम्पत्ति की बिक्रो के बाबत स॒भाहदे को विशेष पूतिं करने का 


( २०६ .) 
दावा करना दे। तो इनको बहुमूल्य यो विशेषता अर्वीरावे में दिखाना चाहिये 


नहीं तो दफा १२, कानून, दादरसीखास के श्रनुंप्रार विशेष पूर्ति के बजाय 
मुआवजा दिलाया जाता है। : , 

पुकदमे के फरीकृ-इन सुरुदमों 'में जिन मनुष्यों के मध्य प्रतिज्ञा 
हुई दो, या उनके उत्तराधिकारी अथवा वह पुरुष जिनसे वह भ्रतिज्ञा पालंन दराई 
जा सहझ़ती हो उचित पश्ष , होते हैं और उनके अतिरिक्त अन्य फरीक नहीं,बनाये 
जा सकते | क्रय की प्रतिज्ञा में खरीदार अपने 'दक़ का परिवर्तत कर सऊता है 
और परिवर्तन ग्रह्दीता विशेष पूर्ति का दावा. कर सकता है।!, अन्य फरीक जो 
ऐसे दावे कर सकते हैं या जिनके विशद्ध ऐसे दायर किये जा सकते हैं कानुन 
दादरसी खास की दफे २३च २७ में दिये गये हैं [|| 

..' प्रियाद--जहाँ पर प्रतिज्ञा की पूर्ति के लिये कोई समय .नियत हो तो 

दावा नियत्त सगय के तीन साल बाद तक -होना चाहिये |. यदि कोई ऐसा नियत 
समय-न हो तथ तीन साल की अंब्रधि को - गणना उस खमय- से की जाती है 
जब कि प्रतिज्ञा की पूर्ति से इल्कार किया गया हो या वादी के ऐसी “इन्ड्ारी 
का ज्ञान हुआ हों रजिस्ट्री किये हुए मुआहिदे के तारील :के लिये भी मियाद ३ 
साल की है 

कोर्ट-फीस--इन दावों पर के्द-फीस क्रानून कोर्टफीस की दफा ७ 
(१०) के भ्रतुसार लगती है 

ढिग्नी-सुआहिदे की विशेष पूर्ति की ढिगरी की विशेषता यद्द द्वोती है 
कि ऐसी डिगरी से दोनों पक्ष लाम उठा सकते हैं और उध्की इजराय वादी 
ओऔर प्रतिवादी देनों ही करा सकते हैं 


# (१) विक्री करने के मुआहिदे की तामीरू के छिये 


,» (सिरनामा) 
*.वादी'निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
/ १-ता०, के लिखे हुये इक़रारनामे से प्रतिवादी ने वादी से इक्रारनामे 
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# ने।ट--यह शिव ल १ परिशिष्ट (अ ) ज्ञाब्ता दीवानी का नमूना नम्बर ८७ 
है। इसी सिल सिले में भाग १३ के ममूने १ व्‌ २, जब्र दावों तामील के बजाय इज का 


हो.देखने योग्य हैं। - 


( २०७ ) 


में लिखी हुई जावदाद को ......... रुपया में मोल लेने (या बेचने ) का इक्रार 
किया । हे | 
२-वादी ने अतिवादी से प्रार्थना की कि वह अपनी तरफ़े से उस इक्रारनामे को 
पूरा करे परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। हि 
३ -वादी अपनी तरफ से इक्रारनामे की त्ामील के लिये' तैयार और राज़ी रहा 
और अब भी यंद वात प्रतिवादी श्रच्छी तरद्द से जानता दे । 
४- दावे का कारण -- हे 
५--दावे की मालियत -- 


वादी प्रार्थी दे कि प्रतिवादी के हुक्म दिया जावे कि वह इकरारनामे की तामील 
करे और वह सब काम पूरे करे जे कि वादी के उस जायदाद पर पूरा कब्ज़ा देने के 
लिये आवश्यक हों (या उसी जायदाद का कब्ज़ा कबूल करे) और नालिश का 
खर्चा दे। 


के 


(२ ) इसी तरह का दूसरा दावा 


१- वा०......के वादी और प्रतिवादी ने इक्रागनामा लिखा जे दाखिल 
किया जाता है, इकरारनामे में लिखी हुई जायदाद का प्रतिवादी मालिक था। 


२० ता०,... ..के वादी ने. .... .रुपया प्रतिवादी के पेश किया और प्रार्थना 
की कि प्रतिबादी उस समत्ति के उचित दस्तावेज लिख कर वादी के नाम कर दे | 

३- ता०, .... .के वादी ने दुबारा यही प्रार्थना प्रतिवादी से की (या अतिवादी 
ने वादी के नाम जायदाद दस्तावेज लिख कर फरने से इन्कार फिया )। 


४-प्रत्िवादी ने श्रमी तक केई परिवर्तन पत्र ( दस्तावेज़ इन्तक़ाली ) नहीं 
लिखा। 


५--वादी अत भी प्तिवादी की सम्पत्ति के लिये निश्चित रुपया देने के तैयार 
ओर राजी है | 


( हे ) ख़रीदाः का मुआहिंदे की तामीछ फ्रे छिये दावा 


१-ता०...... जून १६--है० के स्थान सिकन्दराराऊ में प्रतिवादी ने नीचे 
लिखी हुई अपनी इक्कीयत के वादी के दह्वाथ २२० ००) रुपया में बेचने फा मुझाहिदा किया । 
२-यहद कि उसी तारीख के प्रतिवादी ने प्रामेसरी नोट ( रुक्‍्का 2 लिख कर 
१५०० | र० बैनामे का स्टाम्प खरीदने इत्यादि खर्च के लिये वादी से लिये और 
अश्नाहिदे की याददाश्त लिख कर वादी के हवाले कर दी जे। दाखिल की जाती हे । 
यह याददाएत इकरारनामे के समान है प्रतिवादी ने उस पर श्रनुचित रूप से एक आने 


को टिकट लगाया है। वादी उस पर कप्ती और दंड देकर उसके गवाद्दी में पेश 
करते हूँ। 8 5 


( रण्८ ) 


-जैनामे के रुपयों में से प्रामेतरी नोट का- १५००) रुपयों और एक किता डिगरी 
सिविल जजी अलीगढ़, लाला विशम्भर सहाय डिगरी दार बनाम सालेह मुहम्मद्खाँ का 
रुपया भुजरा-होना ठहरा था और-देवकीनन्दन तेजपालसिंद और गोवर्धन ऋण देने वाले 
का रुपया अदा करना और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय, नंक़द देना ठद्दरा था। 
प्रतिवादी ने एक हफ्ते के अन्दर-वैनामे की-तकमील करने “का वायदा किया था । 

४--पादी मुआहिदा के श्रतुसार बैनामा कराने और. रुपया देने के तैयार रहा 
ओर अब भी है । प्रतिवादी की वेईमानी करने को इच्छा है और वद बैनामे की पूर्ती करने 
में टाल दल करता है और वादी के बार बार कहने पर भी वह बैनामा लिंखने और उसकी 
पूर्ती करने के तैयार नहीं होता । 


( जांयदांद का विवरण) 
( ४ ) इसी प्रकार का सुलृहनामे के आधार पर दावा 
( तिरनामा ) 

बांदी निम्न लेखित निवेदन करता है: ' 

१--वादी का मकान मुहल्ला मामूभानजा में है: जिसके -पिछवाड़े पूरब की श्रोर 
कुछ ज़मीन खाली पड़ी हुई हैं। 

२- इस जमीन की मिलकियत और उस पर नाली निकालने की वाजत, फरीकैन में 
कुछ मंगड़ा था और आपस में मुकदमा चलकर उसकी अपील जारी थी। 


३--ता० ६ मार्च सन्‌ १६--६० के श्रदालत के सामने फ़रीकैन में यह करार पाया 
कि वह ज्ञमीन ( २४ फरी० लम्बी ३ फीट चौड़ी ) जोकि नकशे में लाल लकीर से दिखाई 
गई है प्रतिवादी १००) रुपया में वादी के नाम वै कर दे और २०) रूपया बयाने के प्रतिवादी 
नें तभी ले लिये, बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय देना करार पाया और यह भी इकरार 
हुआ कि प्रतिवादी वादी के नाम सुलहनामे के अनुसार १ सप्ताह के श्रन्दर वैनामा 
लिख दे। 


४--वादी सदा बैनामे को पूरा कराने और रजिस्ट्री के समय बकाया ८०) रुपया 
देने के लिये तैयार रह और बार बारःप्रतिवादी से वैनामे की पूर्ति के लिये कहा। वह 
वैनामे को पूरा करने और रजिस्ट्री कराते से इन्कार करता है। 

५--बिनायदावी (पूर्ण करने का अन्तिम तकाजा करने के'दिन से) । 

६-दावे की मालियत ( १००) रुपया )। 
बांदी प्रार्थी है कि-- न्‍ा 

(अर) मुझ्राहिदे की तकमील के लिये अतिवादी को हुक्म हो कि ऊपर 


( २०६ ) 


बैनामा वादी मार्च (१६ डे 
लिखी जमीन का जैनामा वादी के नाम नार्च श्£-- ई० के 
तल्कियानामे के अनुसार लिख दे ओर उठको रजिल्ट्रा करा 


देवे 
( व ) उठी तकमील और रवित्स्ू के चाद उस जनीन पर वादी को दखल 
दिलाया जावे । 
( के ) नालिश का खर्च मय सूद दिलावा जावे। 
(५ ) खरीदार का बेचने बाढे पर, पतिन्ना को 
पूर्ति के लिये 


१--ता० १० जनवरी १६ --ई० में मीले लिखी हुई ज़मीन को, वाद ने प्रतिवादी 
के हाथ वेचने का इकपर किया और उसकी क्लीमत पंचावत और ऋापत की रक्षामन्दी से 
२१५०) उपया नियत हुई, इस दुपया नें से १५०) स्पण ग्रतिवादी ने वादी से 
रसीद लेकर अदा कर दिये और जक्ली रुपया जैनाने दी रहिस्ट्री के समव जे कि पंच 
ने १० मार्च उन्‌ १६--ई० को ऋूसर दी बादी को देना ठटस और ऐला न करने पर 
४००) दपया प्रतिवादी से वादी को दिलाना पंच ने तजदगज किया | 





२--वादी ने प्रतिवादी की रजानन्दी से उत जमीन का औैनामा १० सा्च १६--६० 


को २५) रुपया के स्थम्प के ऊपर लिझवा दिया और अतिवादी से चक्तवा २०००) रुपया 
देने और वैनाने की रजिस्ट्री करने को कहा । 











३--प्रतिवादी ने १० मार्च १६--ई० को उस्मया उपया देने और बेनाने की 
रजिस्ट्री कराने का वायदा किया | वादी उनके पाठ उस तारीख को गया लेकिन वह ढाल दल 
करने लगे इसलिये मदबूर होकर वादी ने उनको तार दिया और दफ्दर रबित्ट्री में तैनामे 
की रजिस्ट्री के लिये अ्र्ज्ी पेश की ओर ३४ उजे तक यहाँ हाजिर रहा लेक्नि प्रतिवादी 
हाजिर नहीं हुये और न रुपवा लावे और वेईनानी से वार को एक क्ूँठा नोटिस दे दिया 
कि उसने आपसी सुलहनाने के अनुसार बैनामा लिखवा कर पूरा नहीं क्या। 

४--अतिवादी ने जान वृक्ठ कर इकरार तोझ और जैनामे की रजित्दी नहीं कराई 
और न रुपया अदा किया, ठादी उेनामे को रकिस्ट्रों कराने के हर उमय तैयार रहा 
और अत्र भी है छेकिन प्रतिवादी तरक्या २०००) रुपया देने को तैयार नहीं हुए और न 


अब है | 
४:--बादी बैनाने को तकमील करने और चदाया २०००) रुपया प्रतिवादी 
से पाने का हकदार है और वह १० जनवरी १६--ई० के आण्सी सुलहनामे से ५००] 
रुपया दरजे के भी प्रतिवादी ते पाने का हकदार है। 
६--बिनायदावी (१० मार्च १६--ई० दैनामे की रजिस्ट्री न करने के दिर 
से )। 
२७ 


( २९० ) 
(६ ) खरीदार का बेचने वाके और परिवत न से पाने 
वाले पर तामीछ के छिये दावा 


बशञ्मदालत-- 
नम्बर. . . 
लाला चिरंजीलाल ,.. ... ... ...वादी | 
बनाम 
तोताराम प्रतिवादी नं० १ व लल्लूसिंह प्रतिवादी नं० २। 
बादी निवेदन करता है :-- है 


१--यह कि प्रतिवादी नं० २ लल्लूसिंह, दरदेवसिंह व सुन्दरसिंह के साथ खाता खेवट 
नं० ५, कुल ४० बीघा १० बिस्वा पुख्ता भूमि स्थित हाथरस सें से ६ बीघा १७ विस्वा 
का मालिक था| 

२--यह कि ता० १४ नवम्बर १६ -- ६० को प्रतिवादी नं० २ ने हरदेवसिंह व 
सुन्दरतिद के साके में एक दवामी पद्या ८ बीधा १६ बिस्वा युरता भूमि १८६) रुपया के 
लगान की अपनी ६ बीघा १७ बिस्वा भूमि को सम्मिलित करके क्ेशवदेव मैनेजर 
भ्रीवलदेव मिल कम्पनी के नाम लिख दिया और बह ज्ञमीन क्रेशवदेव के अधिकार .में 
मिल बनाने के लिये कर दी। विश जी 

३- यह कि बलदेव मिल कम्पनी ने उस ज्ञमीन पर मिल तैयार की लेकिन कम्पनी 
के फेल हो जाने से वह मिल वादी और कई हिस्सेदारों ने साके में खरीद ली | यह मिल 
मय उस ज़मीन के वादी के कब्जे में है और अब उसका नाम फूलचन्द वागला मिल 
ख़खा गया है। | 

४--यह कि नवम्बर १६--ई० में प्रतिवादी नं० २ ने, कुल भूमि ८ बीघा १६ बिल्वा 
में से अपने आधे हिस्से को बेचने की इच्छा प्रकट की और वादी से ॥£)॥ त्राना 
सैकड़ा लाभ पर बिक्री का मामला तै होकर २० नवम्बर १६-ई० को बैनामे का मसौदा 
भी तैयार हो गया और प्रतिवादी ने बयाने के ४००) रुपया वादी से लेकर नै 
करने के लिये इकरारनामा लिख,दिया | 


५- यह कि तेताराम प्रतिवादी नं० १ ने वादी के नाम इस इकरारनामे की 
ख़बर पाकर प्रतिवादी नं० २ को बहका कर ८ दिसम्बर १६--ई० को एक विक्रयपत्र अपने 
नाम लिखा लिया और ऊरगड़ा और मुकदमे बाज्मी फैलाने की नीयत से वास्तविक मुल्य 
से कहीं अधिक रुपया इस वैनामे में लिखवा लिया | 

६--यह कि प्रतिवादी नं० १ को वादी के बै करने के मुआहिंदे का, जिसके 
आधार पर २० नवम्बर १६--ई० का इकरारनामा लिखा गया, अच्छी तरह से 
शान था। 


७--प्रतिवादी नं० १ के नाम का बैनामा, वादी के विक्रय करने के इक्रार 


( १११ ) 


का ज्ञान और सूचना हेते हुये हुआ है और वह वादी के विरुद्ध बिल्कुल 
वेश्नसर है । 

८-वादी ने प्रतिबादी नं० २ से कई बार उस भूमि का बैनामा लिखने और 
उसकी तकमील करके रजिस्ट्री कराने और इकरारनामे में लिखे हुये हिसाव के अनुसार 
बैनामा का रुपया लेने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान नहीं देता और ठाल दल 
कर देता है। 


&- बिनायदावी --( २० नवम्बर १६--६० वादी के नाम इकरारनामा लिखने 


और ८ दिसम्बर १६--अतिवादी के नाम बैनामा लिखने के दिन से पेदा हुई )। 
वांदी प्रार्थी है कि :--- 


(%&) २० नवम्बर १६--ई० के लिखे हुये इक्तरारमामे की तामील 
की जावे और अदालत की डिगरी से प्रतिवादी को हुक्म दे कि 
बह १ मास के अन्दर आधे हिस्से का, ( ८ बीघा १६ त्रिस्ता पकी आराजी 


जो कि ६ बीघा १७ बिस्वा के साथ खाता खेवट न०४५ में दर्ज है) 
चैनामा लिख दे | 


(व ) इस नालिश का व्यय थादी को दिलाया जावे। 
(७ ) बिक्री फी निश्चय प्रतिज्ञा से चित विक्री कर्ता और खरोदार 


के ऊपर दखल के छिये दावा 
बशञ्मदालत,...«« «५००६ ००० 
नम्बर सुकदमा,.. .... ««« 
नरायनसिंह, . .. . .. . .वादी | 
चनाम 
१--श्यामलाल, . ., . . ...प्रततिवादी, प्रथम पक्त | 
२- नजीरहसन उफ्फ मुहम्मद है 
3 गयी । । प्र'तेवादी, द्वितीय पत्त । 
४--भ्ुसम्मात हा | 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 


१-अतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हुई हक्‍्क्रीयत ६२५) रुपया में 
वादी के हाथ बेचने का मुआहिदा किया और १६ जौलाई १६- ई० को बैनामा तैयार 
कर दिया। २४० ) रुपया वादी ने अदा कर दिये और २७५) रुपया रजिस्ट्री के समय देना 
करार पाये बक्ताया १००) रुपया पहिले मर्तद्दिन ( रहन ग्रहोता ) को देने के लिये वादी 
के पास छोड़े गये और दो एक दिन में रजिस्ट्री कराने का वायदा किया 


( ११२ ) 


। -बाद को उस हक्कीयत का अधिक मूल्य मिलने लगा और प्रतिवादी नं० २ की 
नोयत में वेईमानी आ गई | उसने बैनासे की रजिस्ट्री कराने में ठझाल द्ल की और वादी 
जबरदस्ती उसकी रजिस्ट्री करने को तैयार हुआ । 


--प्रतिवादी नं० २ ने वादी'का यह इरादा जान कर, वह हकक्‍्कीयत आपस में 
साजिश से एका करके प्रतिवादी नं० १ के नाम ४ अगस्त १६, .... ईं० को वैनामा लिखे 
कर वेच दी और प्रतिवादी नं० १ ने पहिले मुआहिदे से सूचित होते हुये भी 'बेईमानी से 
हक्क़ीयत अपने नाम बै कराली |* ' ना 


४  वादी मजबूर होकर अपने बैनामे को रजिस्ट्री के लिये ७ अगस्त १६, ... . .ईै० 
को दफ्तर सत्र-रजिस्ट्रार अलीगढ़ में पेश किया लेकिन प्रतिवादी न॑० २ ने उसकी रजिस्ट्री 
नहीं कराई। का 

४--बादी ते रजिस्ट्रार अलीगढ़ से जबरन' रजिस्ट्री कराने का हुक्म लेकर अपने 
नाम लिखे हुये बैनामे की ३१ मार्च १६ -- ई० को रजिस्ट्री कराली और उसका बेची 
हुई जायदाद के ऊपर पूरा अधिकार हो गया और वह उस जायदाद का मालिक 
है। 


६-- प्रतिवादी न० १ ने, वादी के नाम बिक्ती होने का शञान और दूचना होते हुये 
भी, वेईमानी और प्रतिवादी नं० २ से मिल कर वादी हानि पहुँचाने के लिये यह 
जायदाद मोल ले ली हे और बैनामे में कीमत का रुपया भरूंठा लिखा है। उस बैनामे 
का वादी के विरुद्ध कोई असर नहीं है और वादी जायदाद पर दखल और वासलत पाने 
का प्रतियादी से हकदार है। 

७--विनायदावी ( बैनामा लिखे जाने के दिन यानी १६ जौलाई १६, .....६० 
को पैदा होकर रजिस्ट्री के दिन थानी १३ मार्च १६. ..:..ई० को हुई ) । 


८--रावे की मालियत--( बैनामे का ६५०) और ५४०) 5० वासलात छुल 
७००) रुपया अदालत के अधिकार के लिये है और कोर्ट फीस मांलगुजारी से ५ गुने 
रु० पर, . ....रु० दी गई है| 


वादी प्रार्थी है कि +-- - 
(अर ) नीचे लिखी हुई जायदाद पर प्रतिवादी को 'बेद्खल कराकर वादी को 
दखल दिलाया जावे। 
(ब ) ५०) रुपया सन्‌ १३......फसली के बाबत वासलात, प्रतिवादी से 
दिलाया जाचें। ० पट 5 


(क ) इस नालिश का खर्चा दिलाया जावे । 
(ख ) सुकद्से के हालत देखकर, अगर- और - कोई -दादरसी आवश्यक समझी 
ज्ञाय तो दिलाई जावे। हे 


( रशेर३े ) 


(८ ) प्रतिज्ञा की पूर्ती के छिये परिषत नकता 
और खरीदार के ऊपर दावा 
( सिसनामा ) ४ ४० ०३ 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- . 5) ' 
१--यह कि त्ा० १७ अ्रप्रैल १६......६० को स्थान ' हाथरस में प्रतिवादी 
फ़रीक अव्वल ने एक पक्की बनी हुई एक मंजिला हवेली का जो कि मुहल्ला लखपतीगज" 
हाथरस में थी और जिसकी चौहंद्दी नीचे दी हुई है १४०००) ० में वादी के-हाथ 
बेचना तै किया और वयाने का १००० )%० लेकर उस हवेली की बाबत इकरारनामा इस 
शर्त पर लिख दिया कि शुक्र महीना के अ्रन्दर हवेलीं का विक्रयपत्र ' प्रतिवादी नम्बर १, 
बादी के नाम लिख कर बाकायदे रजिस्ट्री कर देगा और बकाया रुपया रजिस्ट्री के समय 
वादी से वसूल कर लेगा | | 
२--पतिवादी नम्बर १ से बैनामे की पूर्ति करने और रजिस्ट्री कराने और बकाया 
रुपया लेने के लिये बार बार कह्दा गया लेकिन वह ठालह्ूल करता रहा |... 
३--यह कि इसके बाद प्रतिवादी नम्बर १ ने ता० २१.जौलाई सन्‌ १६. .... .ईै० 
को उस हवेली का बैनामा लोम में आकर १६०००) *० में प्रतिवादी नम्बर २ के नाम 


कर दिया और उसने वादी के नाम हवेली वेचने के मुञ्राहिदे से सुचित होते हुये- भी 
उसके अपने नाम बवै करा लिया | 


४--यह कि प्रतिवादी नम्बर २ के हक में लिखा हुआ बैनामा पहिली बिक्री का 
ज्ञान छोते हुए; किया गया है वह वादी के . विरुद्ध बिल्कुल. वेअसर है और थादी उस 
पहिले -मुआहिंदे की तकमील व तामील कराने का दोनों .प्रतिवादी के 
हकक्‍्कदार है। .. 


५--प्रतिवादी नं० १ से मुअहिदे की तामील और ,जायदाद पंर दखल द्वेने 
और बकाया १३०० ० )-रुपया लेने को कहा गया लेकिन वह ध्यान -नंही देता | ”* 

६--विनायदावी १७ अग्रैल सन्‌ १६ . .. . ६० 'मुआहिदे 'के दिने 'से और २१ 
जौलाई सन्‌ १६. , .;..६० प्रतिवादी नम्बर २. के नाम बैनामा लिखे जाने के दिन से 
पैदा हुईं। 

७--दावे की मांलियत ( इकरारी कीमत यानी १४००४) रुपया है )। छ 
वादी प्रार्थी है-- ३ 


कि बोदी के नाम बै करने के मुआहिदे की तामील करा दी जावे और जायदाद. 
के ऊपर दखल दिला दिया जावे | जप लि 


( २१७४ ) 
२३-२६-रहन की नालिंशे' 
२३-नीढाम के छिये दावे 


रेहन कई प्रकार के होते हैं। रेहन सादा या दृष्टि-बन्धक ( शिंएए० 
पाणाह०2० ) चिक्रय-तुल्य रेहन, ( !००8४2० 9ए ०णातधणाओं ४४8 ) रेहन 
भोग बन्धक या रेहन दखली, ( ऐडाशिएकंपद्मा'ए 07 0880880/ए ग्राणपं2226 ) 
रेहन अइल (शाष्टांहआ 70292 ) रेहन बदवालगी सम्पत्ति-ए्वत्त पत्र 
(॥०१2०९४० 7ए 46ए०श४ ०१ ४४० १९४१६ ) और अनियमित रेहन (80770075 
ग्राए४/2०20) 
इसी तरह से रेहन से सम्बन्ध रखने वाली नालिशें भी कई प्रकार 
की देती हैं। बट - 
यहाँ पर वह नीचे लिखे चार भागों में दी गई है । 
नं० २३--नीलाम, (580): 
नं० २४--पैवात ( प्रतिषेष-- म078००४:४७) | 
नें० २४--इनफिक्नाक ( रहन छुटाना--7०7००॥४४००) श्रौर 
नं० २६-राह्दिन व सुरतद्दिन की अन्य नालिशें। 
रइन का कानून बहुत कठिद और गूढ़ है और यहाँ पर विस्तार पूर्वक 
उसके ऊपर लेख नहीं लिखा जा सकता | चक्कील को चाहिये कि ऐसी नालिशों में 
अर्जदावा लिखने से पद्विले सम्पत्ति परिवतेन विधान ( पपशार्श९/ ० ७970०ध7४७ 
4०) की उचित धाराओं को भ्रच्छी तरह देखे। 5 
नीलाम की नालिश तभी की जा सकती है जब कि मुद्दे के आड़ की 
हुई जायदाद के विक्रय से रहन-घन प्राप्त करने का अधिकार हो। यह अधिकार 
प्रायः दृष्टिबन्धक ( जिश्वका रेहन सादा, रेहन किफालती या आड़ भी कद्दते 
हैं) पे प्राप्त होता है और रेहन-घन के लिये नाबिश तभी की जा सकती है 
जब कि रेहन नामे में लिखी हुई शर्तों” के अजुसार रेहन ग्रहीता को रेहन का 
रुय्या पाने का अधिकार पैदा हे जाता है? | /. 5 ४ 
इन नालिशों में रेहन की तारीख, रेहन :कर्ता व रेहन प्रह्दीता का नाम, 
रेहन का रुपया, सूद की दर रेहन की हुई जायदाद का विवरण और घद 
तारीख जब कि रेहन का रुपया अदा द्वेने के योग्य दो गया लिखनी चाहिये। 
यदि सुदई था सुददाअलेह का दृक़ किसी परिचतंन से प्राप्त हुआ हो अथवा 
पक से अधिक परिधर्तन हों तो उनका मी संक्षिप्त बयान द्वाना . चाहिये और 
ऐसे परिवर्तन मद्दीताओं को मुक़दमें में फरीक बनाना चाहिये. पर 
नीलाम के लिये दावे में पद्दिला मुर्तद्दिन जरूरी फरीक नहीं दोता भर 
जायदाद उस रन के आधीन नीलाम की जा सकती है लेकिन आर ३४ 
१. &, 7, 5. 929 ९. 0. 89 ३; 986 78६, 277 4 927 & 887 ; , 7. क, 8 ॥.70- 488. 
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नियम १२ के अनुसार अदालत मुर्तद्विन की रज़ामन्दी से जायदाद को विंनां 
किसी मार के नीलाम कर सकती है | 

यदि किसी पाश्चातू रहन अद्दीता का वादी के रहन से, किसी हिस्से की 
बावत हक़ मुख्य हा तो चादी उसका रुपया अदा कर पैने पर नीलाम के लिये 
दावा कर सकता है। यदि चादी किसी हिस्से के बारे में उसका हक़ स्वीकार फरे 
तो उसका वह दिस्सा रहन से छुटना चाहिये। ऐसी द्वालत में इनफिकाक 
के लिये कोट फीस देनी पड़ती है। 

नीलाम, बैबात व, इनफिक्र|% के सब दावों में रहन का पूरा विवरण 
जैसा कि अपेन्डिक्स (अ) ज़ाप्ता दीवानी के नमूनों में दिया हुआा है देना 
चाहिये। इनफिकक के दावे में रहन छुटाने के लिये याद और फोई शत हो तो 
घह् भी लिखनी चाहिये । राषििन और भुरतहिन के रवत्व जौ जायदाद के परिचर्तन 
से पैदा हुये हों प्थक २ देना चाहिये । यदि गहन की हुई ज्ञायदार को 
तफसौल बटवारे या बन्दोबरत से बदल गई हो तो अ्जींदापे में जायदाद का 
पहिला और नया विवरण दोनों दिखाना होता है। 

बकाया रुपया का हिंसाब अजौंदावे के आखोर में तफ्सीलवार पदैना 
कक श्र यदि रहन दखली दो तो आमदनी व खर्च का दिसाब भो दिखाना 

वादै। 

हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के विरुद्ध रहन के दावों में यदि जायदाद रहन- 
कर्ता की पैदा को हुई हो तो कुदुम्व के और सदस्यों को फरीक्र नहीं बनाना 
चाहिये क्‍योंकि राहिन के सिवाय औरों के विरुद्ध विनाय दावा पैदा नहीं 
होता। परन्तु जब जायदाद मुश्तका खानदान को हो, जिध्में कि और मेम्बरों 
था भी हक़ हो तब ही ऐसे प्रेम्बर फरीक़ बनाने चाहिये और वह घटनाएँ 
जिनसे वह रदहन के पावन्द हों अर्जीदाने में लिखना चाहिये । जैसा कि राद्िन 
खानदान का कर्ता था या रहन से खानदान को फायदा पहुँचायो कि कुटुम्ब 
के हेतु रहन करना आवश्यक था या कि किसी पहिले कर्ज की अदायगो के 
लिये रहन ड्िया गया था। मु 

जहाँ पर पहिले कर्ज की वेबाकी के लिये अविभक्त कुल की जायदाद 
रदन की गई हो वहां पर यह दिखाना |क्रि ऐसा कर्जा आवश्यक था ज़रूरी 
होता है परन्तु यदि बह कर्जा (१) पिता ने ले लिया हो, (२) अथवा सदस्यों 
की रज़ाभन्दी से लिया गया दा या (३ ) रहन के समय तक किसी सदस्थ का 
जन्म न इआ है। तो कर्ज की आवरपढ॒ता दिखाने की ज़रूरत नहीं होती ।' 


रहन भ्रद्ीता यदि चाहे तो बिना और मेस्बरों को फरोक्र बनाये हुये. ही 
रददन कर्ता के विरुद्ध दावा कर सकता है | ऐसा करने में भी कर्जें की आवश्य- 
कत्ता नहीं दिखानी पढ़ती क्‍योंकि रहन कर्ता यह नहीं कष्ट श्वकता कि वह रहने 
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करने का अ्रधिकारी न था परन्तु यदि और कोई मेम्वर. रहन पर आक्षेप करना 
चाहे तो फरीकु बनमे के लिये दरख्वास्त दे सकता है। कि, 
यदि आड़ की हुई सम्पत्ति के नज्ञाम से रेहन का. कुछ रुपया बेबाक न 
हो और रेहन में रेहन-कर्ता की जाती जिम्मेदारी का .इक़॒रार ' हो तब' व्यक्तिगत 
डिगरी के लिये भी प्रार्थना की जा सकती है। इस विषय पर भिन्‍म भिन्न हाई- 
कोर्दों में कुछ मतभेद है कि अर्लीदावे में ऐसी प्रार्थना लिखना आवश्यक है या नहीं? 
इसमें सन्देह नदी कि जब तक डिगरी में जायदाद नीलाम द्वीकर रेहन का रुपया 
बफाया,न रहे तब तक इस प्रकार की प्रार्थना करना व्यर्थ, होता है। “परन्तु ऐसी 
प्रार्थना दावे में. लिख देने “से कोई दर्ज नहीं द्ीता और दूसरे पक्ष को एक तरद 
से सूचना हो जाती है कि वादी रेहन का पूरा रुपया ज़ायदाद से न वसूल द्वोने 
पर छाती डियरी से धसूल करना चाद्तां है। जाब्ता दीवानी रंग्रद् में दिये 
हुये नसुनों में भी इस प्रकार की आ्थना उपस्थित है (* ; 
यदि रेदन-प्रद्दीता रेहन की जायदाद का कुछ भाग खरीद लेबे और 
रेहन का रखदी रुपया वकाया जायदांद से वसूल करना धांहेः या कोई रेहन 
कर्ता रेहन का कुल रुपया अदा करके अन्य रेइन कर्तोओं “से उनके हिस्से का 
रुपया वसूल करना चाहे, इन दोनों दशाझ्रों में भी ,नालिश नीलाम 'को' देती 
है और इस पुस्तक में दिये हुये नमूने उचित संशोधन के साथ काम में लाये जा 
सकते हैं। उनमें वे घटनाएँ जिनसे रसदी-का इक़.पैदा हो लिखना चाहिये।' 
इसी अ्रद्भार से जिन जमानत नामों में ( लग्नक-पत्नों में ) अचल सम्पत्ति 
आइद फी जाती है पद सादा रेदन के तुल्य द्वोते हैं. और उनके भर्जीदावे भी इसी 
प्रकार से तैयार करने चाहिये । हे. हे. ४ 
पियाद-रजिस्ट्री किये हुए रेहन नामों ' के ऊपर नीलाम या प्रतिपेव 
(बैवांत) की नालिशें रुपया भ्रदा द्वो जाने के योग्य होने की तारीख से १९ साल के 
अन्दर द्वोनी चाहिये। यदि जाती डिग्री की भी आर्थेच्रा हे तो दावा ६ साल 
के अन्दर दायर किया जावे ॥ ' 
कोर्ट-फीस--कुल रेइन-घन पर, मूल और इसका सुद जिसका दावा क्षिया 
जावे उस पर पूरी कोट -फोस लगती है 4 
- हिगरी--रेहन के दावों में प्रायः दे। प्रकार कीडिगरियाँ हुआ करती है। 
बदली प्रःरम्मिक और इसके बाद दोनों पन्नों में दिसाव किताब हे जाने पर 
पक्का कराए उ फक्क कक 80: 0. 782 8 ७ है: 


559 ए. 0. 
- -2. था भ्रें० 45250 44980 ]0 2.0. * ; 
8, &. 7. 8. 988 8॥. 268 के 30 ; 499 ए6॥ 64, . - 
३. 47066 729 00 489 [॥#क्रांटबंणा 50६. 
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दूसरी अब्तिम,। प्रारंभिक ( इस्तदाई या ?:शाणंगधार) डिगरी है। 
जानें पर साधारण प्रद्गार से ६ महीने का अवकाश या जो समय अदालत रुबित 
सममे दिया जाता है और इसके बाद अस्तिम डिगरी प्रशतुत की जाती है। 
मौसम की नालिशों में प्र रम्मिक्र डिगरी झाडेर ३४ नियम ४ के अतुसार और 
अन्तिम ( दाणं या कष्तर) डिगरी आडेर ३४ नियम & संग्रह जाब्वा 
दीवानी के अनुसार प्रतपेष ( वैदात या 7०८्टेप्शा।०. ) के दा्षों में 
' प्ररश्मिक डिगरी आडेर ३४ नियम २ और अम्तित हिगरी आर्डर ३४ नियम ३ 
के अनुप्वार और रेहन छुड़ाने के दावों में प्रारम्मिक डिगटी आर्डर ३४ 
नियम ७ के अनुसार और अस्तिम नियम ८ के अनुसार प्रधतुद की 
भाती है। ' 

नेटः--मिन्न भिन्न दशाओं में भौलाम की नालिशें में क्या यया लियना चाहिये 
यह नीचे दिये हुये नमूनों फे! पढ़ने से शात होगा । इन नमूनों में कीं पर मुकदमे का 
पूरा सिरनामा फ्दी पर विवरण पूर्ण घटनायें और कहीं पर पूरी दादरसी, पाठक की जान- 
कार्री के देतु लिख दी गयी है । 


२३-नीलाम 


# ( है ) नीछाम की साधारण नाक्लिश्न का नमूना 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 


१--यद कि प्रद्धिवादी की ज़मीन का वादी रहन पद्दीता ( मुर्तद्दिन ) है । 
२--रदन का विवरण इस भाँति है- 
(श्र ) रदन की तारीख--- 
( व ) रहन कर्ता और रदन यदीता का नाम-- 
(+%) रइन के ऊपर कितना रूपया लिया गया-- 
(ख) यद की दर - 
(ग ) रहन की हुई जायदाद-- 
, (घ ) रुपया जो इस समय रहन पर निकलता है-- 
हे (च) यदि वादी को अन्य प्रकार से स्वत्व मिला दो तो सक्तितत रूप से यर्णन 
करना चाहिये कि वादी किस देसियत से दावेदार है। ' 
( श्रगर वादी कब्ज़ा समेत रहनदार के हो तो यद मी लिखना चाहिये कि--) 
# ने।ट--यद नमूना शिड्यूल १ श्रपेन्डिक्स (ञ्र) ज़ाब्ता दीवानी का नमूना 
नम्बर ४४ है | 
श्प 


( श्ह ) 
--वादी ने रहन की हुई सम्पत्ति पर ता०...... को कब्जा पाया और ता० ,,... 
से रहनद्ार की है सयत से काब्रिज है | 
४-बिनाय दावा-- *, 
५ -दावे की मा.लियतू -- « 
वादी प्रार्थी है कि- , 
(क ) दावा का मतालबा जो कुछ प्रतिवादी पर हो दिलाया जावे और।डसके श्रदा 
न होने पर (जहों आर्डर ३४ कायदा -६ लागू होता हो ) जायदाद के 
नीलाम किया जावे। 
(ख ) नीलाम की कीमत से यदि वादी का रुपबा वेबाक ने हो तो वादी. को आशा 
दी जावे कि वह शेष रुपया के लिये डिगरी जारी-कर सके | 


(२) रहन प्रीता के उत्तराधिकारी की. ओर से; रहने कर्ता के 
3त्तराधिकारी पर, सम्पति के नौढाम को' नाहिश 
( सिरनामा ) 
बादी निम्नन्िःखत निवेदन करता है ;:-+  ., - 
१--यह कि अ्रमर॒सिह नामक एक पुरुष प्रतिबादी की भूमि का मुर्तहिन था 
रहन की तफसील नीचे दर्ज है--' ८ 

(ञअ ) रहन की ता० -२३ जौलाई सन्‌ १६. . .ई० 

( व ) रहन करने वाले का नाम -केसरीरोय, मुर्तहिन -अमरसिंह।. .- - 

( के ) तादाद रुपया २००) रु० ि 

(ख) व्यान १॥) र० सैकड़ा मासिक हर छठवों' महीना' देना - कंसर पाई और 
छुमाह्दी सूद न देने पर सूद दर सूद देना ठहराया; ' * . 

( ग ) रहन की हुई सम्पत्ति की तफसील--२ - हिस्सा मवाजी ४७ बीघा पुख्ता 
आराजी ८५) मुन्दर्जा खाता ख़ेवद नम्बर ५, ग्रुंशकों राभम्रखाद इत्यादि 
दीगर वाके मौजा हरकीगढ़ी परगना पेटला तहसील खैर « केवलर्सिह 
नम्बरदार | नन्यो के | 

( घ ) रकम जे वा,जेबउल अदा है--मुब लग १५दे४) रुपया] ५ ' 

--दस्तावेज का असली मालिक अमेरसिंह एक अविभक्त हिन्दू कुल” का चदल 
था और कुटम्ब के अ्रविभक्त देते हुए. उसकां.देहांत हो गया । बादी ' शैषाधिकारी देने की 
वजह से उसका मालिक और नालिश करने का हकृदार है? ," “" 

न्‍> ४-दस्तावेज के लेखक केससीराय का- भी देंहान्त दे गया हैं। म्रतिवादो' उसके 
भतीजे हैं और उसकी जायदाद पर काविजं हैं | 

५--बिनाय दावा दस्तावेज लिखने के दिन से ता० २३ जौलाई संब्‌१६. ..*-* ** 


( २६६ ) 


के और अन्तिम तकाजा करने के दिन 'से ता०....«कों स्थान हर, की गढ़ीं/ परगना 
पठला. तहसील: खैर जिला-अलीगढ़. में अदालत के अधिकार के अन्दर पैदा हुई । 


६-दावे की मालियत ( १५६४) रुपया ||. ' 
वादीप्रार्थी दै कि: / _ ' ' 
- - परतिवादी,को हुक्म हो कि २३ जालाई सन्‌ १६--हैं० के रहन, नामे की बाबत 
असल व सूद का १५६४) रुपया मय _खर्चा -और सूद दौरान व आइंदा, रुपया वसूल 
होने के दिन तक एक नियत तारीख तक प्रतिवादी अंदालत॑ के अन्दर जमा करें और 
ऐसा न करने प्र रहन_ की हुईं जायदाद नीलाम “की जावे 'भऔर नीलाम के मतालवे से 
कुल रुपया बेब्राक कर दिया जावे | 


(३ ) सी प्रहार की रहनकतो के ऊपर, रहननामे के -खरीदार 
की ओर से-नाढिश, ,. 


है 


* बन्रदालत.... 
नम्बर मुकदमा... ... .. 
मदनलाल वादी 
बनाम 

-मैलावरूश बल्द्‌ लाल खाँ 

२--मु० मुन्नी लड़की लाल खाँ 

-प्रतिवादी .- 
--छेंदी लाल ' हे 
>भोलानाथ 
बादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-... ._ 


३-च्ादी पतिवादी नं० ,१ व २ की, सादा--रहन की हुई सम्पत्ति का रइन 
अहीता है । : “१- ४ 5 


२- रहन का विवरण यह है -- 


(अं) रहन की तारीख - २५ अगस्त सन्‌ १६. ... ..ई०। 
( व ) रन कर्ताओं के नाम-लाल खा बल्द महबूब खाँ और मौलावरूश 
वल्द लाल खाँ। ' जे 


रहनदार का नाम-भोलानाथ । 
( के ) रहन का रुपया- ५५० ) रुपया | 


( ज-) यूद्‌-की दर - ॥“)॥ आना मासिक ओर सूद छमाही देना ठहरा । कुल 
रुपया तीन साल के अन्दर बेबाक करना था जे अदा नही किया | 


( २२० ) 


(ग) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण-एक पक्का बना हुआ मकान स्थित 
मुहल्ला मदार दर्वाज़ा. शहर अलीगढ़ जिसकी चौहदी नीचे लिखी है। 
(घ ) हिसाब से इस समय १०४०॥॥-) निकलता है-] | 
(च) १२ नवम्बर ,सन्‌ १६,.....ई० के विक्रय पत्र से भोलानाथ वास्तविक 
रहनदार ने वादी के नाम यह रहन- नामा - जिसके ऊपर कि दावा किया 
जाता है बेच दिया, अब वादी उसका मालिक और दावा करने और रुपया 
वसूल करने का ,अधिकारी है | 
३--लाल खाँ का देहाँत दे गया, प्रतिवादी- नम्बर १ .उसका लड़का और 
प्रतिवादी नम्बर २ उसकी लड़की, उसके उत्तराधिकारी हैं इसलिए दोनों को फरीकृ 
बनाया गया | 
४--प्रतिवादी नम्बर ३ उस ज्ञायदाद का इस रहन के भार से सूचित खरीदार: 
है और तरतीब मुकदमा के लिये प्रतिवादी बनाया गया । 
पू--नम्बर ४ अ्रसली रहनकर्ता केषघल नालिश के सुधार व तरतीब के लिये 
फ़्रीक किया गया है। 
६---विनाय दावा ता० २५ अ्रगस्त सन्‌ १६, ..,.. .ई० को स्थान हाथरस में 
पैदा हुई । 
७- दावे की मालियत ( १०४०॥-) है )। 
बादी प्रार्थी है कि- ह ! 
(अर) प्रतिवादी नम्बर' ३, २ व ३ को आज्ञा हो कि वह जीलाम का रुपया मय 
खर्चा नालिश व सूद दौरान व भविष्य में रुपया वसूल होने के दिन 
तक वादी को अदा करें नहीं तो सम्पत्ति नीलाम की जावे | 


(ब ) यह कुल रुपया या इसका कोई भाग बाकी रहने पर' मौलाबक्स 'प्रतिवादी 
की, या म्तक॑ लाल खाँ की और कोई ' सम्पत्ति इस रुपया की देनदार 
ठहराई जावे और वादी को अधिकार दिया जावे कि वह ऐसी डिग्री 
की तैयारी के लिये दरख्वास्त दे सके। क - 


(9) मृत हिन के प्रतिनिधि (कायम धुकाम) की ओर से शहिन 
व इनराय दिगरी से खरीदार के ऊपर नाहछिश्न 
( सिरनामा ) 
बादौ निम्नलिखित निवेदन करते हैं। 


१---वादी उस जायदाद के शादा मुर्तहिन हैं जिसके द्वितीय प्रतिवादी प्रथम 
शहिन हें। 


(“१२५१ ) 
३---इस रहन की तफसील यह है-- 
(के ) रन की तारीख-७ मार्च सन्‌ १६. ..ई० 
(ख ) राहिन का नाम--चौधरी समीउद्दीन । 
मुरतहिन का नाम-- लाला वासदेव सहाय | 
(ग ) रहन का रुपया--४००० )%० | 
(घ) यूद की दर-॥॥£) से० मा० और कुल रुपया माँगने पर 
अदा करना ठहराया। 
हे रू <(ड' )रहन की हुई जायदाद की तफ्सील-- , ,, 
: , (१) पौने नौ बिस्वा ज़मीदारी 'स्थित सुलतानपुर परगना बलराम तहसील 
* कासगंज जिला ऐटा जे खेवट नंम्बंर १ में ६४२ दर्ज है। 
(३२) नीलाम की एक मंजिल कोठी जिसकी चौहदी नीचे दी हुई हे और जे 
राल के तालाब पर सिकन्द्रा-जिला श्रलौगढ़ में स्थित है। 
। ( चौहददी ) 
' ( चे) इस समय कुल १०५३२) रुपया वाजिब हैं। ' 
३--वादी और उनके उत्तराधिकारी और लाला वासदेव « सहाय का सम्मिलित 
कारखाना था जिसके मैनेजर लाला वासदेव सहाय थे। कुठम्ब में बयवारा हे जाने के 
कारण से कारखानां भी हिस्सों में बॉट दिया गया था 'लेकिन वह दस्तावेज्ञ जिसके ऊपर 
यह नालिश की जाती है मुश्तकां रहा और वादी उसके 'मालिक व दावा करने के 
इकदार हैं | 
४--वादी १से ५ तक का हिस्सा | है, थादी .नम्बर ६ का हिस्सा $ है 
वादी ७ और ८ का हिस्सा $ है; और वादी नम्बर ६ का हिस्सा भी! है। 
४--असली राहिन चौ० समीउद्दीन खॉ का देहात हो गया प्रतिवादी फ़रीक प्रथम 
उनके कानूनी उत्तराधिकारी और उनकी जायदाद पर काविज्ञ हैं और उस ऋण के अदा 
करने के जुम्मेदार हैं [7 ; - |! 
६-मअतिवादी द्वितीय एक नकद रुपया की डिग्री ,के इजराय- में इस हक्कियत के 
एक हिस्से का खरीदार है .उसका हक इस दस्तावेज़ के. मार के बाद पैदा दाता है और 
228५ को तरतीब और उसका रहन छुटाने का हक मिठाने के लिये उसको फ़रीक॑बनाया 
गया है । 
७--रोल तालाब की कोठी श्रव टूटी हुई दशा में है और उस पर एक पहिली किफा- 
लत का भार है इस लिये मुदृबयान्‌ उसको इस किफालत से छुटकारा देते हैं| 
८+--चौधरी समीउद्दीन खॉ ने १४४६॥|) रुपया सन्‌ ..६० के नील की बिक्री से दावे 
के दस्तावेज्ञ में अदा किये उंसमें से १०००) रुपया असल में और ४४६॥) ता० "४ अप्रैल 
सब्‌......ई६० तक यूद गुजरा कराये और उसके बाद कुछ नहीं दिया | 0 


( २२१: ) 


६--प्रतिवादी फ़रीक तृतीय व वादी नं० ६ के बीच, में पञ्चायत से झगड़ा तै होकर 
दस्तावेज के रुपया बल “करने का हक वादी ,तम्बर ६ को, दिया गया है-अतणुव प्रतिवादी 
भागड़ा मिटाने के लिये फ़रीक बनाये गये हैं | 


१०---बेनायदावी ता० ,, 
११--ऊावे को मालियत ( १०४३२) रुपया, ) 
बादी प्रार्थी है कि :- न 
(अ ) प्रतिवादी फ़रीक प्रथम व फरीक ,हविंतीय को हुक्म हो कि वह १०५३२) रुपया 
असल बः सद नीचे लिखे हुये; हिसाब के - अनुसार मय खच नालिश व सूद 


दौरान और आइ दा रुपया वूल होने: के दिन।तक अदा करें नहीं तो 
जायदाद नीलाम की जावे। , ., ' तट 5 


) ५५ 


शक 


( हिसाब का विवरण ) 


(५) रहनग्रहीता का हिन्दू रहनकर्ता और .उसके...कुटुम्ब, के सदस्यों 
“+ , :» पर सलत्ति हे, न्ीछाप:केहिये- दावा 
.(--जादी उस सम्पत्ति के सादा रहनग्रहदीतां हैं जिसके प्रतिवांदी रोहिनान हैं| 
* २-5इस़ रहन का ,विवरंण निम्नलिखित है-+- 


(के ) रहन की तारीख, . . .«««« 
(* ख) रहनकर्ता' का नाम. ...... 
रहनम्रहीतांश्रों का नाम, ..:. .,-- 





( गु ) रहने का रुपया तप लि 
(घ ) सूद की दर, ..,.. १॥॥|] रुपया सैकड़ा मा० सूद छुःमाही,। 
कुल रुपया इन्हुल तलब अदा करना ठहराधर 7 7 


(च ) इस समय मुबलिग़ ......) रु० वाजिब है | 


३--प्रतिवांदी नम्बर २, ३ व ४ प्रतिवादी नं०”१: के अंवयस्क- पुत्र हैं और नम्बर 
३व४ दस्तावेज लिखेंने के बाद पैदा हुये. हैं। कुल-तिवांदी श्रविभक्त,.ऊुले के 
सदस्यों की देसियत से ऋण अदा करने के उत्तरदायी + हैं क्‍्योंक़ि- प्रतिवादी नम्बर 
१ ने मैनेजर ,वः कर्ताकुदम्न की हैसियत ' से कुद्म्ब की उचित आवश्यकता के - लिये -ऋणश 
लिया था | 


( २२३ ) 


( क्ष) अचंछ संपत्ति के नींडाम के छिये छत हिन की और / : 
' मैं, हिन्दू पिता और एुत्रों पर दावा 


(एछिस्नाम ) 


बादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
+ - १--वादी अर्जीदावे में लिखी हुई प्रतिवादी नम्बर १ की स्वयं पैदा की हुई जायदाद 
का मुर्तहिन है । 

२---उस रहन का विवरण नीचे दर्ज हे - 

(श्र ) रन नामा लिखने की तारीख-- 

(तर) राहिन का नाम भोलाप्रसाद, प्रतिबादी नम्बर १। 

मुरतहिन का नाम -मिश्रीलाल, वादी । 

( क ) रेहन का रुपया. . ३०००) 

(ख) व्याज की दर फ़ी सैकड़ा ||) आना मासिक है और व्याज के अदा हेने 
की शर्त यह है के सूद छुमादी अदा होगा सूद के न देने पर वह रुपया 
भी असलें में मिला कर उस पर भी व्याज इसी दर्र से श्रदा किया 
जायेगा | 

(ग) मरहूना सम्पत्ति अर्जीदावे में नीचे दजे है ;-- 

(घ ) अब, , ..«« रुपया रहननामे के बात्रत वाजिन्रउल अदा है । 

३-यह जायदाद भोला प्रसाद प्रतिवादी फ़रीक प्रथम की ख़ुद पैदा की हुई है और 

यह ऋण उसने हिन्दू अविभक्त कुल के कर्त्ता की हैसियत से कुद्धम्ब की उचित आवश्यकता के 
लिये लिया था प्रतिवादी फरीक द्विंतिय भोला प्रसाद के पुत्र होने की वजह से उसके अदा करने 
के जु म्मेवार हैं और नालिश की तरतीवच व झगड़े को दूर करने के लिये उनको भी फरीक 
मुऊदमा किया गया है | ; 
४--श्रीमती नगीना ( प्रतिवादी न०७ ) ने एक मंजिल मकान को जिंसमें भोला प्रसाद 
रखते हैं और जो शहर कोल मुहल्ला नंगा टोला में स्थित है एके सादी डिगरी को जारी 
'करके खरीद लिंया है और पं० गज्ा प्रसाद प्रतिवादी न ० ८ ने दृकान एक मजिला जो शहर 
कोल मुहल्ला'मियागंज में है दस्तावेज'की नालिश करके कुर्क करा ली है श्रतएव मुकदमे 
"की तरतीव के लिये इनको प्रतिवादी फ़रीक तृत्तीय चनाया गया है) , 
-, ,--दल्तावेज्ञ लिखने वाले भोला प्रसाद ने रहननामे के , मुतालवे में ' केवल. :.. . - 
रुपया ता०. ... ..६० को वादी को अदा किया और ता०. ..., .को म्ौज़ा मुन्न्वर को वादी के 
* हाथ, , .. «रुपया, जुज मतालबा रहननामे में वै कर दिया अब केवल, ..., , .रपया वादी.का 
प्रतिवांदी के ऊपर न्ञाकी है जो कि रहन की हुई,जायदाद से वृसूल, हो सकता है,। ,. -- 
६--भोला प्रसाद असलियत में, एक मजिल दूकान ( जो शहर कोल मु० -मियाँ 


( श्श ) 


गंज में स्थित है ) का मालिक नहीं था बल्कि केवल मुर्तहिन' था, और उसने :उसका रेहन 
छुट कर उस पर कब्जा प्राप्त कर लिया था इसलिये वादी उसकी किफालत से 
दस्तवरदार होता है ! 
७--बिनाय दावा, ...... ६ « 
८-+-दावे की मालियत, . .. . . 
६--वादी प्रार्थी है कि-- 2 
(अर ) वादी को रुपया असल व' सूद मय खर्चा नालिश व सूद आज तक का प्रति 
वादी से दिला दिया जावे वरना जायदाद के नीलाम से वादी का रुपया वसूल 
कराया जावे | हक ० 
(ब ) अगर जायदाद मरहूना के नीलाम से चादी का रुपया अदा न हे तो वादी को 
अधिकार दिया जावे कि वह भोलीअंसांद की ज्ात-व दूसरी जायदांद से वतूल 
कर सके | ' 
( १) तफसील जायदाद जो आड़ हुई है। ' 
/ (२) तफसील जायदाद'जो नीलाम होने वाली है। . 


# (७) जादाद के नी ञाम के छिये पिछले पुरतहिन की अपने 
और पुरूुप रहन के रुपये के हिये नाहिश 
( सिरनामा ) 
वांदी निम्नलिखित निवेदन कंरता है: 
' १-बांदी प्रतिवादी न॑० १ की भूमि की सांदा रहंनदार है। 
२-इंस रहन का विवरण यह है--.., न्‍ 
(अ्र)रहन की तारीख--, , .., 
( व ) रहन करने वाले का नाम-रामचरण | 
ह रहन-शह्ीता का नाम --बलदेवतसिंद । 
. (के) रहन के रुपये की सख्या, .....१२५०) रुपया | पा 
* (ख ) ब्याज की दर. .,..१) रुपया सै० मा० और हर छठे महीने .पर ब्याज दर 
ब्याज और कुल रुपया इन्दुलतलब अदा करना करार पाया॥| 
* नोट-कानन से पिछले मुर्तहिन को यह आवश्यक नहीं है कि अपने रेहन की 
-नालिश में पहिले मुतंदिन को फरीक बनाये या उसके रेहन को जुदा- कर दोनों रेहनों का रुपया 
* बसूल करने की प्रार्थना करे परन्तु उसको कानून से यह अधिकार प्राप्त है ] इस तरह की बहुत 
: कम नालिशें होती हैं लेकिन जहाँ मुख्य रहन में बित्रा 'पिछुले मुस़तह्विन को फ़रीक बनाये 
हुए नीलाम द्वो जावे उस समय ऐसी ओर्थना आवश्यक है| नमूना न॑० ८व (नौ) इसी 
“ प्रकार-के हैं। 
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( २५१५ ) 


(ग ) इस समय ३३२५) रुपया वाजित्र हैं । 
(घ॒ ) जायढाद मरहूना का विवरणु--- 
३-प्रतिवादी फरीक द्वितीय इस जायदाद के कुछ हिस्से का पहिला मुर्तहिन हैं 
जिसकी तफसील यह है-- 
( श्र) रन की तारीख... .. 
(थ) नाम राहिन--रमचरण व हरनाम | 
नाम मुर्तदिन--भ्री भोपाल व भजनलाल | 
( के ) रेहन का मतालबा ४००) रुपया | 
( ख ) व्याज की दर ||) आना सैकडा मासिक ओर कुल रुपया इन्हुलत- 
लब अदा करना होगा | 
( गे ) इस समय जो मतालता वाजित्र है ८४०) रुपया। 
( घ ) जायदाद मरहूना का विवरण-- 
४-वादी का रुपया अदा करने के लिये प्रतिवादी फरीक प्रथम से कद्दा गया 
लेकिन वह ध्यान नही देते | वादी, .,...रुपया वसूल करना चाहता है। 
५-दावे की ब्रिनाय ता० ........दृस्तावेज के लिखने के दिन से व 


ता० .....इनकार करने के दिन से स्थान.,....में अदालत के अधिकार फे अन्दर 
पैदा हुई । 

६ दावे की मालियत .... रुपया है । 
वादी प्रार्थी है कि-- 


(तर ) प्रतिवादी फरीक् अव्वल को हुक्म हो! कि वह मुब॒लिग़ ३१२५) 
रुपया मय खचा नालिश व सूद दौरान व आइन्दा वसूल होने 
दिन तक अदालत की मुकरंर की हुईं तारीख पर वादी को अदा 
करें | 


( त्र ) प्रतिवादी-के यह रुपया न अदा करने पर वादी को अधिकार दिया जावे कि 
बह प्रतिवादी फरीक द्वितीय का रुपया अदा कर दे और उसको ७ मई सन्‌ 
१६. ..ई० के लिखे हुये दस्तावेज की रकम वसूल करने का अधिकार रहने 
की हुई जायदाद को नीलाम करके, और ता० ६ जून सन्‌ १६, ... ..ह० के 
दस्तावेज का रुपया उस दस्तावेज़ में ,लिखी हुई जायदाद को मीलाम करके 
वसूल करने का अधिकार दोनों मय खर्चा नालिश व सूद वसूल होने के दिन 
तक डिग्री से दिया जावे | 


२६ 


( २२६ ) 
(८ ) नीछाम के छिये पिछड़े मुरतहिन की, राहिन और 
जायदाद खरीदने वाले के ऊपर नाढिश 


वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :-- 
१--वादी, ग्रतिवादी फ़रीक दोयम की रहन की हुई जायदाद की सादा 
मुस्तहित है! 
२--इस रहन की तफंसील यह है-- 
(अर ) रहन की तारीख -- 
( व ) राहिनों का नाम--तारासिंह व बहादुरसिंह । 
मुर्तहिंन का नाम--मुरलीधर | 
( के ) रहन का रुपया --४००० ) रु० | 
( ख ) व्याज की दर फी सैकड़ा १८) रु० मासिक और, ब्याज हर साल अदा होगा 
वरना सालाना सूद असल में मिलाया जावेगा और कुल रुपया इन्दुल तलब 
अदा होगा । 
( गे ) मरहूना जायदाद का विब रणए-- 
( घ ) इस समय मु० ७००००) %० वाजिब हैं | 
३--२१ मई १६०६ ई० के लिखे हुये वैनामे से मुरलीधर की स्री श्री० परवतीव 
मुरलीधर के लड़के रूपराम की छ्ली श्री० गंगा कुअर ने जे कि इस दस्तावेज्ञ की, उत्तरा- 
धिकारिणी हेने की वजह से मालिक हुई, यह दस्तावेज वादी के नाम बै कर दिया और श्रत 
वादी दस्तावेज की मालिक और दावा करने की अधिकारणी है। ५ 
४--अरसली मदीयून तारासिंह का देहान्त हे। गया अ्तिवादी नं० ७, ८ वे ६ उसके 
उत्तराधिकारी हैं । 
४--अतिवादी नं० १ और प्रतिवादी नं० २ से ६ तक के पूवाधिकारी, बिहारी लाल 


इस जायदाद के पहिले मुरतहिन, ता०,........ .« -« के लिखे हुए दस्तावेज तादावो 
३६५० ) रुपये से ये | 


६---इन पहिले मुर्तहिनों ने पिछले मुरतहिन मुरलीघर व रूपराम के मुकदमे में 
फरीक नहीं बनाया और उनके बिना रहन छुटाने का अवसर दिये हुए रहननामे के 
आधार पर डिग्री करके, जायदाद के ३२६६२।८)।, डिग्री के कुल मतालवे में, ता० ....*-का 
नीलाम में खरीद लिया और उसी समय से उस जायदाद पर काविज्ञ हैं और उसके मुनाफे 
से लाभ उठाते हैं। 


७--प्रतिवादी अथम पक्ष की इस डिग्रीव मीलाम की कार्रवाई से वादी के 
विदद्ध कोई असर नहीं होता और वादी कुल प्रतिवादियों के विरुद्ध जायदाद का नीलाम 
कराने की हकदार है। 


( श२७ )' 


८+--जायदाद कौ आमदनी से मटरूमल बिहारीलाल का कुल दुपया बेबाक हो गया 
है और अब इस जायदाद पर उनका काई रुपया बाकी नही है | * , 

£---वादी इस बात पर भी राजी है कि यदि हिसाब से प्रतिवादी फ़रीक अव्वल की 
काई रकम वाजिब हो तो वह वादी से दिलाई जावे और जायदाद, दस्तावेज्ञ के मुतालबे 
की बाबत जो वादी के प्रतिवादी फ़रीक्‌ अव्वल का देना पड़े, नीलाम की जावे। 


१०-दावे का तायून मुबलिग ८००००) रु० है। 

११--बिनायदावी-- 

१२-वादी प्रार्थी है कि-- 

(अर ) प्रतिवादी के हुक्‍्स हो कि वह ७००००) रुपया असल व सूद मय खर्चा 
नालिश व सूद दौरान व आइल्दा वसूल होने के दिन दस्तावेज में लिखी 
हुई. दर के अनुसार उस तारीख पर जो इस बारे में अदालत नियत करे 
वादी के अदा करे नहीं तो जायदाद नीलाम की जावे और बादी के रुपया 
की बेबाकी करा दी जावे । 

(ब ) अगर ता० ........के दस्तावेज की बाबत केई रुपया प्रतिवादी फ़रीक 
प्रथम के दिलाना अदालत उचित समझे तो उसके लिये वादी के उसके 
देने का अवसर दिया जावे और जायदाद फिकरा (श्र) में लिखे हुये मुतालबे 
और इस रुपये के दिलाने के लिये नीलाम की णाये। 


%# ( ९ ) पिछले मुरतहिन की ओर से पहिले पुरतहिन और राहिन रे 
ऊपर सम्पत्ति नीछाम कराने के ढिये नाकिश 


। ( सिरनामा ) 
- वादी निम्नलिखित निवेदन करता है; - 


१--अतिवादी फ़रीक प्रथम प्रतिवादी फरीक द्वितीय की जुमीन के सादा रहन 
अद्वीता हैं। स 


# नेट नं० १- इस सिलसिले में डिग्री का नमूना जो ज़ाप्ता दीवानी के शिव्यूल्ञ 
१ परिशिष्ट (ब ) के नम्बर ६ में दिया हुआ है देखने योग्य है। +.. | 

नं० २--सुरतहिन के अधिकार है कि वह नालिश केवल अपने राहिन के ऊपर 
दायर करे और हक्‌ मुर्तहिन के नीलाम की आर्थना करे या वह हक्‌ रहननामा और 
रहननामा दोनों के आधार पर अपने राहिन और जायदाद के असली ' मालिक के ऊपर 
नालिश करे और असली हक्‍्कीयत के नीलाम की प्रार्थना करे। पहिली दशा में 


अजीदावा भाग २६ के नमूना नस्बर १ के अनुसार होगा और दूसरी दशा में इस नमूने 
के अनुसार अर्जीदावा लिखा जावेगा | | 


( श्श्८ ) 


२--रहँन का विवरण यह हे-- 

(यहाँ पर भाग २३ के नमूना नं० १ में दी हुई बाते' लिखनी चाहिये ) | 

३--वादी उस रहननामे का सादा रहनग्रहीता है और उसका विवरण यह है। 
( यहाँ पर भी भाग २३ में दिये हुये रहननामे की कुल बाते लिखनी चाहिये जैसे कि पहिले 
नमूने में लिखी जा चुकी हैं )। 

४--दावे की मालियत-- 

(-- वादी प्रार्थी है कि-- 

अदालत से हुक्म हो कि प्रतिवादी प्रथम पक्ष, .... रुपया असल व सूद 
ता० .....के लिखे हुये रहननामे की बाबत खच नालिश व सूद इत्यादि, सहित श्रौर 
प्रतिवादी हिंतीय पक्तु ... ...रुपया असल व सूद ता»...... के रहन नामा की बाबत मय 
खच नालिश इत्यादि एक नियत तारीख तक अदा करे और दोनों प्रतिवादियों के अपना अपना 
मतालबा नः अदा करने की दशा में सम्पत्ति.नीलाम की जावे और वादी का मताल्बा बेबाक 
किया जावे | 


%(१०) जमानत नामे के आधार पर जापदाद के नीढाप के छिये 


> ( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;-- 


१-- ता० ...-के वादी ने प्रतिवादी नं० १ के मुन्शी ( कक्‍्लाकी या मुनीम ) की 
हैसियत में नौकर रक्खा | 

२- ता० ....-के प्रतिवादी नं० २ ने रजिस्ट्रो किये हुए जमानत नामें से इकृरार 
किया कि यदि प्रतिवादी न० १ क्लार्क के पद का अपना काम ईमानदारी और सच्चाई से न 
करे और कुल नकद रुपया, दस्तावेज और माल जो बादी के लिये उसके मित्षे उसका 
हिसात्र न दे सके तो जे। कुछ वादी के। उसकी बजह से हानि होगी उसकी बाबत प्तिवादी 
उतनी श्कम जोकि .. . र० से ज्यादा न हे अदा करेगा और उसकी अदायग्री 
विश्वास के लिये नीचे लिखी जायदाद जमानत नामे में उस मतालबे की देनदार 
कर दी | 

( यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण देना चाहिये ) 

३- ता० ..... और ता० .. . के ग्रतिवादी नं० १ ने मुबलिश ...--रु० का मर्लि 
इत्यादि वादी के नाम वसूल किया और उसका हिसाब नहीं दिया और वह मतालबा अंत 
तक बाकी है। है 
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# भे।ह--इसी सिलसिले में माग १२, जूमानत का नमूना न० ७ देखना 

चाहिये | १ 


( र२६ ) 


४--ब्रिनाय दावी ( बाकी के हिसाब का मतलबा देने से इन्कार करने फे 
दिन से ) 

५ -दावे की मालियत -- 

६--वादी प्रार्थी है कि - 

उसका मतालबा जो कि प्रतिबादी न० १ पर बाकी है दिलाया जावे नहीं तो जमानत 
नामे में लिखी हुई सम्पत्ति नीज्ञाम की जावे | 


# ( ११) इजराय टिंगरी में दी हुई ज़मानत के। जायदाद नीलाम 
कर(कर छुट्ने के छिये नाछिश 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखिव निवेदन करता है ; -- 


१--अदाल त सिविल जजी से एक डिग्री नम्बर १६३2 ई०, ७०००) र० की मय 
खर्चा नालिश ता० २२ जनवरी सन्‌ १६. .....ई६ . के। हिदायतउल्ला-प्रतिबादी के ऊपर 
वादी के प्रास हुईं । 

२--हिंदायतउल्ला ने वादी के विरुद्ध अदालत हाईकोर्ट में श्रपील न० ५६ 
सन्‌ १६. .... .दायर की और फैसला न होने तक इजरायडिग्री स्थगित रखने के लिये 
दख्वास्त दी | 

» रै--हाईकार्ट से इजराग्रडिग्री स्थगित रहने की इजाजत ता० ६ मार्च सन्‌ 

१६......के इस शर्ते पर हुई कि डिग्री की जायदाद की बाबत जमानत हिंदाथतउल्ला 
अपीलॉद से ले ली जावे | 

४--जमानत की तफसील नीचे लिखी है--- 5, 


(के * ज्ञमानत नामे के लिखने की तारीखु- २८ फरवरी सन्‌ १६ .... ६० । 
(ख ) जामिन का नाम... ..... रामसहाय | 
जिसके नाम जुमानतनामा लिखा गया .. . रजिस्ट्रार हाईकोर्ट इलाहाबाद | 
( ग । जमानत की सख्या .. कुल मतालबा उस डिग्री का जो अदालत' हाईकेर्ट 
से मुकदमा अपील अव्वल नम्बरी ५६ सन्‌ १६. ,.....ई० में सादिर ह्दो। 


(घ ) जमानत की हुई जायदाद का विवरण ..६ बिस्वा जिमीदारी मुन्दर्जा 


खाता खेवट नम्बर ६ मुद्दाल रामसुख भौ० चन्दनपुर तहसील भोगों व 
जिला मैनपुरी । 


(2 ) रकम जे इस वक्त वाजित्र -है ..,डिगरी का कुल रुपया, मुबलिग 
| ६६४० ) रु०। हु 


# लेट--सादा जमानत की नालिशे इसो प्रकरण के पद १२ में दी जा छुकी : हैं। 


( २३० ) 
४--हिंदायतउल्ला की अपील हाईकोर्ट से ता० ७ अगस्त सन्‌ १६ ...... ई० के 
खारिज हो गई, और जमानत का मतालवा वानित्र हो गया | 


६--रजिस्ट्रार हाईकेर्ट ने जुमानतनामा वादी के नाम बदल दिया और अब वादी 
नालिश करने का अधिकारी है | 


#( १२ ) एक राहिन की दूसरे राहिन पर, रसीद के हिये नाहिश 
( सिसनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ३-- 


१--फरीकैन की जायदाद एक मनुष्य मोहनलाल के पास सादा रहन थी | 

२--उस रहन का विवरण यह है -- 

( जैसा कि नीलाम के नमूना नं० १ में ) 

३--फरीकैन के पूर्वाधिकारी (मूरिस ) शेरसिंह राहिन का देहान्त हो गया। 
माहनलाल मुरतहिन ने इस रहननामा के अनुसार रहन के मतालबे और वैव्ात के लिये 


अदालत .... में दावा नम्बरी ३०१ सन्‌ १६. ... ..ई० फरीकैन के मुकावले दायर किया जे 
ता० १७ मई सन्‌ १६ ..... ई० के डिग्री हुआ | 

४--बादी ने ता० .... के इस डिग्री का कुल,.....र० अदालत में दाखिल कर 
दिया और डिग्री खारिज हो गई | 


५---जादी कुल डिग्री के आधे मतालवे का मय व्याज १) ₹० सै० मासिक व सदर 
दर सूद सालाना जेड़ कर अदा होने की तारीख तक पाने का दावीदार है। 


( १३ ) रहन का कुछ रुपया अदा करने पर हिस्से के खरीदार को 
श्सदी के छिये नालिश 
प्‌ सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 

१--अतिवादी नं० १ अर्जीदावे में नीचे लिखी हुईं जायदाद (अ ) (व) व (७) 
का मालिक था | है 

२--अतिवादी नं० १ की यह कुल जायदाद एक पुरुष हरदेवदास के यहों..... पी ज 
में ता० ..... .. फे लिखे हुए सादा रहननामे के अनुसार रहन थी। दस्तावेज में व्या 
की दर ३) र० सैकड़ा मासिक थी और सूद वार्षिक जोड़ा जाता था ) है 

#* नाह--सादा विभाग , रखी या (लाग0एं०त ) की नालिशे पद १६ में 
दी जा चुकी है| 


( २३१ ) 


३--बादी जायदाद ( ञ्र " का खुरीदार और प्रतिवादी नं० २ जायदाद (थ ) का 
खरीदार है जे। इजराय डिग्री में प्रतिवादी नं० १ के मुकाबले जेर रहननामा नीलाम हुई । 
जायदाद ( ज॑ ) का प्रतिवादी नं० १ अत्र भी मालिक व काबिज्‌ है। 

४--वादी ने ता० .. . .«के रहननामा मौसमा हरदेवदास के कुल मतालबे के 
अदा करके हर एक जायदाद के आड़ से बचा लिया। 


पू--नीचे लिखे द्वितातर से रसदी का मतालबा ( व ) जायदाद के ऊपर , ,. रु० 
. और ( ज ) जायदाद के ऊपर... २० होता है। 


आड़ की हुई कुल जायदाद का मूल्य ४१००) 
जायदाद (अर ; का मूल्य १४००) रसदी का... र० | 
9. (९ ने)+७ 9 १६००) 3. 99 «३२० ] 


$. (जे )%- +5॥ १००० ) 39. 39***« ४० | 
६--प्रतिवादी ने अपनी जुम्मेवारी का मतालबा अदा नहीं किया | 


(१४ ) मुरूय रहन का रुपया काट कर रसदी के 
डिये नालिश 


( सिरनामा ) 


उक्त वादी निम्नलिखित अ्र्ज करता है :-- 

६--अतिवादी नं० १ जायदाद ,अ ), (ब ), व ,_ज) का मालिक था। 

२--जायदाद ( अ , रामलाल के यहाँ प्रतिवादी न० १ की ओर से ॥&) सै० 
मा० व्याज पर... «२० में रहन थी | 

३--अतिवादी न० ६ की ओर से जायदाद ( व ) दिलदार हुसेन के यहाँ ता० 
के दखली रहननामे के द्वारा ...रु० में रहन थी जिस पर अधिकार मुरतहिन का था 
और सूद व लाभ बराबर बराबर था | 

४-अतिवादी न॑ १ यह कुल जायदाद सुनन्‍्नूलाल के यहाँ ता०-«- - के सादा 


रदननामे के अनुसार .....र० में दस्तावेज पर १) रु० सै० मा० वार्षिक ब्याज दर 
ब्याज रहन की थी। 


५---फिर प्रतिवादी नम्बर १ ने ( अ ) जायदाद के प्रतिवादी न० २ के हाथ 
नै कर दिया और ( ब ) जायदाद का हक्‌ राहिनी सादा कर्ज के बारे में नीलाम होकर 
नीलाम का मूल अदा करने पर वादी ने खरीद लिया। प्रतिवादी नं० १ जायदाद ( ज) 
का खुद मालिक है। ५ 


६--धन्हूलाल ने ता० ... .....के सादा रहननामे के आधार पर फरीकैन के उपर 
ता०..«... ««के अदालत... ,.. ... मुकृदमा नम्बरी......में आड़ हयने व जायदाद के 


( २३१ ) 


नीलाम के लिये नालिश दायर कौ और ता०, ..... ..के फरीकैन से मुकाबले .... .. रू० 
की डिग्नी प्राप्त की | 

७--फरीकैन ने डिग्री का मतालबा अदा नहीं किया इसलिये अदालत से .... २० 
वसूल करने के लिये नीलाम होने का हुक्म हुआ । हे 


८--वादी ने जायदाद बचाने के लिये “डिग्री का कुल मतालबा ता० . ..... के 
अदालत में जमा कर दिया और डिग्री पूरा रुपया दे दिये जाने के सब्रब से खारिज 
हो गई | मं 

8--झन्नूलाल के नाम रहननामा होने के समय जायदाद ( अर ) का बाजारी मूल्य 
फिक्रा नं० २ में लिखे हुये हुये किफायत के घटा कर .. रु० था और जायदाद (व ) 


की फिक्रा नं० ३ में लिखे हुये दखली रहन मतालबा घटा कर... - रु० थी और 
जायदाद (ज )की ....... रु० थी । रसदी के लिये जायदाद ( क्र ) पर... ..-रु० और 
जायदाद ( ज) के ऊपर ..... रु० निकलता है। 


१०--प्रतिवादी नं० १ व २ ने अपने ऊपर निकलता हुआ रुपया अभी तक 
अदा नही किया | 


न्‍अलनकररन+-मननापमननमलमम. 


२४--प्रतिषेध या वेबात 


( #078००४॥/४ ) 


रेहन के सम्बन्ध की यद्द दूसरी प्रकार की नालिश द्वोती है। यदि रेहन 
धन रेहन के शर्तों के अनुसार अदा होमे योग्य दो गया हो और उसके 
देने में रेहन कर्ता असमर्थ रहे तथ रेहन-महीता (१) रेहन की डुई सम्पत्ति 
को नीलास करा कर अपना रेहन धन प्राप्त कर सकता है अथवा (२) 
उसको यह अधिकार द्ोता है कि रेहन-कर्ता के रेहन छुड़ाने के हक़ को 
नष्ट करा देवे और उश्च सम्पत्ति का स्वयं मालिक द्वो जावे। इस दूसरी 
प्रकार की कारवाई को प्रतिषेध कहते हैं । 

प्रतिपेष की नालिश में वह्दी सब घटनाएँ और विवरण देनी चाहिये 
जो कि नीलाम की नालिश में ओर जो कि पद २३ के नोट में ऊपर लिखी 
जा चुकी हैं | ये दोनों प्रकार की नालिशें रेहन-अद्दीता कौ ओर से दायर 
की जाती हैं ओर एक द्वी रूप की होती हैं। परन्तु वादी की प्रार्थना सम्पति 
के नीलाम के बजाय प्रतिवादी का हक़ नष्ट करने और वादी को सम्पत्ति 
का मालिक करार देने की होती है। 

मियाद-म्तिपेघ की नातिश भी नीलाम की नालिश की तरदू रेदन 


( २६३ ) 


की रंपंया अदा होने योग्य हो जाने की तारीख से १२ साल के अस्दर दीनी 
चाहिये 

कोर्ट-फीस-दावे की मालियत या रहथ के मूल घन पर पूरा कोर्ट 
फीस लगता है। 


(१) # प्रतिषेष ( वैधात ) के छिये साधारण नमूना 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;--- 
(--यह कि वादी प्रतिवादी की जमीन का रहनग्रहीता है जिसे वेचे जाने के लिये 
प्रार्थना की जा रही है | 
२--इस रहन का विवरण इस भाँति है-- 
(अर ) रहन की तारीख, .....। 
( व ) राहिन का नाम .. , «..) 
मुरतहिन का नाम .... .. | 
( के ) रहन का मताल्त्रा ..... ..] 
( ख ) सूद की दर -« ..। 
( ग ) रहन को हुई जायदाद की तफसील,.. ... ... | 
(घ ) मतालवा जो इस समय निकलता है... ... ... । 
( व ) यदि वादी ने किसी दूसरे से अधिकार प्राप्त किया हो तो सक्षेप में लिखना 
चाहिये कि बादी दावा करने का हकदार है। 
३--- यदि वादी मुस्तहिन मय कब्जा हो तो इस भाँति लिखना चाहिये-- 
वादी ने रहन की हुई जायदाद पर ता० ... .. ......के! कब्जा हासिल किया और 
उसी तारीर्ई से मुरतहिन की हैसियत में जायदाद पर काबरिज है | 
४--दावे का कारण -- 
इ--दावे की मालियत-- 


जाडजिण+प-पूपप्प-+++-----++_ >शत/तऔनन.....क्‍0हतहफ 3 ०७ नक> कक प्रेम पक पक 
# नोट १--यह नमूना जाता दीवानी के शिव्यूल १ श्र० (ञअ ) के मु० ४५ 
केशबुसार है। | 
,.._# नेट २--रहन की हुई जायदाद के बेचने का अधिकार सिर्फ सादा राहिन के है ) रहन 
दखली में रहन की हुईं जायदाद के वेचने का अधिकार उसी हालत में है ज॒ हाँ कि राहिन 
ने स्वयं अपनी जात से रुपया देने की प्रतिशा की हो। - 


3. 47॥ण७ 89 पा ६8६0५ 80६ 
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( श्र ) 
वांदी ग्रार्थी है कि-- 


बकाया मतालबा और मुकदमा दायर करने के दिन से उसका सूद दिलवांयां 
जावे और यह न अदा किये जाने पर जायदाद रहन से छुटाने से रोक दी जावे और 
कब्जा दिलाया जावे | 


(२ ) रहन नामे की अवधि समाप्त हो जाने पर अधोकृत रहन-ग्रहीता 
' की, रहन-कार्ता के उत्तराधिकारियों पर नाछिश् 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -- 


--प्रतिवादी की आराज़ियों का वादी रहन-ग्रहीता मय कब्जा है | 
२-- रहन का विवरण यह है -- 


( अ ) रहन की तारीख -- ११ जुलाई सन्‌ १६, . ....ै० । 

( व ) रहन कर्ता का नाम - हरदयाल । 
रहन-प्रहता का नाम--शेरसिंह । 

( क ) रहन के रुपये की संख्या--४०००) रु० । 

(ख ) सूद की दर-रहन के रुपये पर सूद और रहन की हुई सम्पत्ति का लाभ 
बराबर करार पाया गया और यह ठहरा कि रहन॑-प्रहीता सम्पत्ति पर क्ाविज्ञ 
रहे और सूद के बदले में लाभ लेता रहे। १५ साल के बाद वास्तविक 
रुपया अदा कर देने पर जायदाद रहन से छूट जावेगी नहीं तो बिक्री (जे) 
पूरी हो जावेगी । 

( ये ) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण--- 

४००' बीघा भूमि हक्‍्कीयत ज़मीदारी, खाता खेवट नं० ७ महाल जैशीराम 
मौज़ा रबूपूर, परगना जेवर, जिला बुलन्दशइर ! 

( घ ) इस समय रहन का वास्तविक मतालबा ५०००) बकाया है। 

( च ) असली रहन-अद्वीता शेरसिंह का देहान्त हो गया, वादी उसका लड़का व 
उत्तराधिकारी दे और रहन की हुई जायदाद पर काम्िज़ दे । 

( छ ) असली राहिन हरदयाल का भी देहान्त हो यया | प्रतिवादी न० १ उसकी 
लड़की मानकुँअर का लड़का है और उत्तराधिकारी होने के कारण मारते 
के काग़जों में उसका नाम दर्ज है। 

३ -अ्रतिवादी नं* २ सृतक हरदयाल के कुट्म्ब का है । प्रतिवादी मं० २ और नं 


( ४३३४ ) 


१ में, आपस में हरदयाल के उत्तराधिकारी होने की बात भागड़ा है और मुकदमा चल 
रहा है। आगे का झगड़ा मियने के लिये उनके फरीक्‌ बनाया गया है। 


( ३ ) सयुक्त रहन होने पर जायदाद का प्रतिषेष् कराने और 
दखछ के हिये 


सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 
१--भ्रतिवादी की जायदाद का वादी दो रहननामों के अभुसार मुरतहिन है। 
२--पहिले रहन का विवरण इस भाँति है :-- 
(अ ) रहन की तारीख .. १६ जून सन्‌ २६-ई० | 
( व ) रहन करने वाले का नाम -यारमुहम्मद | 
मुरतहिन का नाम- दिलिदारबख्श | 
( के ) रहन का मतालबा- ३५४००) र०। 
( ख ) ब्याज की दर ॥£) आना सै० माहवारी और व्याज दर ब्याज छुः 
माही और कुल रुपया रहन की ता० से अवधि के अन्दर ६ साल में 


अदा होना ठदरा और रहन की हुई जायदाद न अदा करने पर बिक्री 
है। जावे। 


(ग॒ जायदाद का ब्योरा-पक्की बनी हुई एक मजिला हवेली मय कुत्त 
हकूक स्थित रानी मन्‍्डी, शहर इलाहाबाद | 
( यहाँ पर चौहद्दी लिखी जावे ) 
( घ ) इस समय इस रहन के ५२२०) रु० निकलते हैं। 
३--दूसरे रहन का विवरण यह है ;-- 
( अर ) राहिन का नाम--यारसुहम्मद | 


म्ुरतहिन का , नाम--इलाहीबख्श लड़का व नूर फातमा लड़की 
दिलिदार वख्श | 


( व ) रहन की ता० .....११ सितम्बर सन्‌ १६, .., ..ई० | 
( के ) रहन का मतालबा--६०० ) रु० | 
( ख ) ब्याज की दर फी सैकड़ा ।]) आ० मा० ब्याज दर ब्याज 


और कुल रुपया १३ जून सन्‌ १६. .....६० तक अदा हेना 
ठहरा । 


( गे.) इस समय ११२५) रु० इस रहन नामे की बावत वाजिन है। 


( रे३ई ) 


( घ ) रहन की हुई जायदाद वही जायदाद जो १६ जून सन्‌ १६, . .. , .ई० 
के पहले रहननामे में रहन है । हर 
४--१३ जून १६३४ ई० के रहननासे के असली मुरतहिन दिलदार बख्श 
का देहान्त है| गया, वादी उसका लड़का और उसकी लड़की मुसम्मात बूर फातमा 
उसके वारिस हुए । सुसम्मात नूर फातमा ने दोनों रहननामों में अपना हक वादी के 
नाम | दान ) हित्या कर दिया । अब वादी अकेला मालिक और दावा करने का 
हकदार है। 


३--बिनायदावी ( दोनों रहननामों की अवधि समाप्त होने के दिन से) । 


६- दावे की मालियत 3-- 

वादी प्रार्थी है कि :--- 

( अ ) प्रतिवादी को हुक्म हे कि वह ६३४४५) रु० असल और सूद दोनों 
रहननामों का मतालबत्रा मय खर्च नालिश व सूद अदालत से नियत 
की हुई तारीख तक अदा करें नहीं तो रहन की हुई जायदाद अतिषरेध 
कर दी जावे और वादी को उस पर दखल दिला दिया जावे ! 


(9७) क़ाबिज़ मुरतहिन का राहिन पर 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
१- प्रतिवादी नं० १ की जायदाद का वादी काबिज मुर्तहिन है। 
२--उस रहन का विवरण यह है :-- 

( झ ) रहन की तारीख--१६ मई सन्‌ १६......ई० | 

( व ) राहिन का नाम--हरभजन । 

मुरतह्दिन का नाम--सीताराम | 

( के ) रहन के रुपये की संख्या--१२५० ) रु० । 

( ख ) सूद की दर |) सैकड़ा मासिक और यह मी करार पाया कि 
मुरतहिन सात साल तक रहन की हुई जायदाद पर काबिज रह कर 
उसकी आमदनी वसूल करे और सरकारी माल गुजारी और 
तहसील वसूल के. खर्च काठ कर जो कुछ मतालबा बचे उसको 
हर छुमाही रहन के यूद सें काठता रदे। जे कुछ भी बद के 
रुपये सें हे वह हर छुमाही रहन के मतालबा में जोड़ कर उस 
पर भी इसी हिसाब से सूद लगाया जावे। सात साल की 
अवधि के बाद जो कुछ मतालबा हिसाब से सुरतहिन का निकते 


( २१३७ ) 


बह दो महीने के अन्दर राहिन के अदा करना होगा, नहीं तो रहन की 
हुई जायदाद बेच दी जावेगी। 
( ग॒ ) रहन की हुईं जायदाद की त्फसील-- े 
२ बीघा १३ बिस्वा हकीयत जरमींदारी जो कि खाता खेबठ नं० ६ पट्ी 
राम- सुख मद्दाल तोताराम स्थित मौजा हरुयानपुर परगना व तहसील 
शामबाग़ जिला हमीरपुर में दर्ज है। 
( घ ) नौचे दिये हुए हिसाब से ४२७५) रु० बकाया निकलते हैं। 
३--सीताराम मुरतहिन का देहान्त हे! गया वादी उसका लड़का व उत्तरा- 
धिकारी है | 
४--विनाय दावी १६ मई सन्‌ १६ , ,..६० के दो महीने बाद यानी १६ जुलाई 
सन्‌ १६, .....ई० को अवधि के अन्तिम दिन से स्थान हग्यानपुर, अदालत की अधिकार 
सीमा के अन्दर पैदा हुई । 
४--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि उसका जो रुपया हिसाब से निकलता हे। दिलाया जावे और 
बैबात के लिये डिग्रीं आर्डर ३४ नियम २५ जाता दीवानी के अनुसार वादी के नाम प्रति- 
बादी के ऊपर सादिर की जावे | 





२५-रहन छुटाना ( इनफेकाक़ ) 
( मि४0७॥7४४०१, ) 


यह रहन के सम्बन्ध की तौसरी प्रकार की नाजिश है। जिस तरह रहन- 
गूहीता को रहन का रुपया अदा होने योग्य हो जाने पर जायदाद को 
नीलाम या प्रत्िषंध कराने का अधिकार उसन्न हो जाता है वैसे ही रहन-कर्ता 
के उस रुपया के अदा कर दैले पर रहन छुटाने का अ्रधिकार-उत्पन्न हो जाता है । 
यदि रेहन-घन बेबाक द्ोचुका है तो रहन-कर्ता को कोई रुपया और नहीं देना पड़ता 
चरना जो हिसाब से रुपया निकलता हे वह दखल पाने से पहिले , रहन-अद्वीतता को 
देना पढ़ता है। इस प्रकार से रहन-कर्ता और रहन-अह्दीता के स्वत्व प्रायः एक 
समात्त है 7 

रहन-छुटानें' के दावे में उन सब मनुष्यों के मुक्कईसे में फ़रीकष बनाना 
चाहिये जिनका कोई रहदन की हुई जायदाद में हक दा या जिनको रहन छुटाने का 
हक़ पैदा होता हे । ऐसे केई भनुष्य यदि वादी हेने से इन्कार करें या पादी 
न बनना चाहें तो उनके प्रतिवादी बनाया जा सकता है। 

रहन की तारीख, रहन-कर्त्ता व रहन-अद्दीता के नाम, रहन का भूलधन और 
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( शेश्ण ) 


सुद की दर, रहन की हुईं जायदाद की तफसील और रहन की शर्तें विशेष कर रहन 
छुटाने के लिये जो प्रतिज्ञायें दोनों पक्षों में नियत हुई हों और यह कि वादी को 
रहन छुटाने का अधिकार है अजीदावे में लिखना चाहिये। यदि, रद्दन-अहीता रन 
की हुईं जायदाद पर काबिज़ है और रहन फे रुपये पर किसी निश्चित दर से सूद 
चढ़ता है। तब रहन के हिसाब की भी प्र!थना होनी चाहिये । यदि वादी के हिसाव 
से कुल रुपया ज्ञायदाद की आमदनी से बेबाक है गया है। या इसके अतिरिक्त 
कुछ रुपया प्रतिबादी के पास उस आमदनी से जमा दे गया दे ते वैसी ही 
उचित प्रार्थना दावे में हैानी चाहिये। 

सम्पत्ति परिवतेन विधान को धारा ४१ में वह पुरुष जिनकी ओर से रहन 
छुटाने का दावा है सकता है दिये हुए हैं। यदि रहन एक से अधिक रहन-कर्ता 
की ओर से लिखा गया है| तो उनमें से एक रहन-कर्ता सिफ्रे अपने हिस्से फो नहीं 
छुड़ा सकता ।! परन्तु वह पूर्ण रेहन को श्रन्य हिस्सेदारों की अलुमति लिये बिना 
भी छुटा सकता है ? यही नियम जहाँ पर एक से अधिक रहन-अद्दीता हों तत्र भी 
लागू होता है | ; 

यदि रहन-करत्ता रहन-धन अदा करने के लिये अपनी इच्छा प्रगट क झौर 
उसओ। दैने को तत्पर है या सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा ८ई के अनुसार 
अदालत में रगया जमा कर देवे, तब रहन के रुपये पर उस तारीख से सुद नहीं 
चढ़ता ।* यदि पादी ने रेहन का रुपया भ्रतिवादी के दावा करने से पहले अदा 
करना चाद्दा है या अदालत में जमा कर दिया दो ते उसका बयान अर्जीा वे में 
लिखना चाहिये परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि रहन छुटने के हृर दावे में दावा 
करने से पहले रहन का रुपया देने के लिये वादी ने अपनी इच्छा प्रगट की है। और 
न रहदन छुटाने का दाव! सिर्फ़ इसी विनाय पर खारिज है| सकता है । 

काश्तकारों के ऋण का भार हटाने के लिये कुछ प्रांतों में विशेष कानून पास 
किये गये हैं। संयुक्त प्रान्त में “कृषक सहायक विधान”" और” “ऋण भार 
निवारण विधान” प्रचल्षित हैं और उनसे काश्तकारों के रहन छुटाने के 
लिये बहुत सो सुविधायें दी गई हैं। “कृषक सहायक विधान” की घारा (रे 
के अनुसार रन छुटाने के लिये दावा साधारण प्रार्थना पत्र की वरह 
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( २३६ ) 


कम की जा प्र॒कती है। जहाँ पर ऐसे दावे दायेरं 
न 433 की हक को कप करने के बाद अर्जीदावा लिखना 
चाहिये । 
कोट--फीस-एदन छुटाने के दावे में रहन के मूलधन पर कोर्ट-कीस लगता 
है यदि पूर्व ल्ञाभ ( वासल्लात ) मांगा जावे वो चासलात के।रुपये पर कोट-फीस नहीं 
देना पड़ता। अदालत के अधिकार के लिये भी मूल्रधन के दिसाब से दी मालियत 
नियत करनी पढ़ती है।' | 
परियाद--रहदन छुटामे के लिये साधारण मियाद ६० सात्न की है। परल्तु 
यह मियाद रहन-मरद्दीता की स्वीकृति और इकबाल से बढ़ाई जा सकती है। यदि 


ऐसी स्वीकृति का लाभ क्षेना हो तो उसकी सम्बन्धित घटनाएँ अीदावे में 
लिखना चाहिये । 


(१) रहन के छुटाने के ढिये साघारण नमूना 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है - ' | 


१- यह कि वादी उस सम्पत्ति का रहन-कती है जिसका ग्रतिवादी रहन-प्रहीता है| 
२--रहन की तफसील यह है--- 


(अर ) रहन की तिथि ,..। 
( व ) रहन करने वाले व रहन-प्रहीता का नाम. ..,..| « 
( के ) रहन पर कितना रुपया लिया गया--- 
( ख ) ब्याज की दर-- 
4 गे ) रहन की हुई सम्पत्ति का वेवरण - 
( घ ) यदि वादी ने किसी दूसरे से अधेकार प्राप्त किया हो तो यह लिखना 
चाहिये कि वादी को दावा करने का अधिकार किस प्रकार से है। 
यदि प्रतिवादी का कब्जा हो तो यह भी लिखना चाहिये कि ३ -- 
प्रतिवादी का रहन की हुई सम्पत्ति पर कब्जा है या वह' उसका लगान 
या किराया वसूल करता है। 
( नमूना न ० १ का फ़िंकस न ० ४व ५ लिखिये ) 
वादी प्रार्थी है कि वह रहन की हुई सम्पत्ति को छुटा ले और लेख के अनुसार 
उस पर अधिकार प्राप्त करे। । 
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( २४०७ ) 


(२) रहन-कर्ता के उत्तराधिकारी कौ ओर से रहन-अहीता के 
' प्रतिनिधि के ऊपर रहन छुटने के लिये नाछिश 


नाम अदालत 

नं० मुकदमा ६ 

मोहन लाल वादी...... बनाम, . .. . . हरसुखरयाय॒ अतिवादी । 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;--- * 


१---वादी उस जायदाद का राहिन है जिंसका कि प्रतिवादी मुरतहिन है। 
२--रहन का विवरण यह है--- 
( अत्र ) रहन की तारीख--(४ नृवम्बर सन्‌ १६...... ई०॥ 
( व ) राहिनु का नाम--हीसलाल | 
मुस्तहिन का नाम--चैन सुखराय । 
( के ) रहन का रुपया - १५०० ) | 


( ख ) सूद की दर-रहन की हुईं जायदाद की आमदनी और रहन के 
रुपये का सूद बराबर ठदरा और यह भी क़रार पाया कि मुरतहिन 
जायदाद पर काबिज्ञ रह कर रहन के रुपये के बूद में उसकी 
आमदनी लेता रहे और ४ साल की अवधि के बाद जब कि 
रहन का रुपया दिया जावे जायदाद रहन से छूट जावे। 

( ग॒ , जायदाद का विवरण---एक मजिला मकान / यहाँ पर पूर्ण विवरण 
देना चाहिये )। 

( घ ) असली राहिन हीरा लाल का देह्मन्त हो गया, वादी उसका सड़कों व 
उत्तराधिकारी है ॥ 

( च ) असली मुर्तहिन चैनसुखराय का भी देहान्त द्वो गया उसके मुरतहिनी 
अधिकार उसके उत्तराधिकारियों के विरुद्ध इजराय डिग्री नीलाम हो 
कर प्रतिवादी ने खरीद किये। ' अब रहन की हुईं जायदाद पर 
प्रतिवादी काबिज है | 

३-- रहन नामे के अनुसार असली मुर्तहिंन और उसके प्रतिनिधि रहन की हुई जाय 
दाद पर काबिज रह कर उसकी आमदनी रहन के रुपये के सूद में वसूल करते रहे और अब 
भी करते हैं| 

४--रहन नामे में लिखी हुईं ४ साल की अवधि का अंत हो गया। वादी अब रहने 
छुटाने का अधिकारी है | 

५ - दावे का कारण ता० १५ नवम्बर सन्‌ १६ .....ई० को रहन की अवधि सुमाद 
होने के दिन से स्थान, . .. . .में पैदा हुईं । 

६-दावें की मालियत ( रहन का मूलधन यानी १५००) ८० ) 
वादी प्रार्थी दे कि-- 


( २४१ ) 


(अ ) उसका नीचे लिखीं हुई जायदांद पर १५ नवम्बर सन्‌ ६६ .. - ई० 
के रहन नामे के अनुसार १५००) रु० दिलवा कर दखल दिलाया 
जावे और तहरीर कराकर जायदाद वापिस कराई जावे | 

(थ ) नालिश का खर्चा मय यूद दिलया बावे। 


(३ ) इसी तरह का इसरा दावा, जब कि जायदाद पर देख 
और हिसाव से बचा हुआ रुपया छेना हो 
( सिस्‍नामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--वादी उस सम्पत्ति का रहनकर्ता है जिसका कि प्रतिवादी रहनग्रह्ीता है | 
२--रहन का विवरण इस भाँति है -- 
(अ )रहन की ता ...... ४६ नवम्बर सन्‌ १६, ..... ॥ं 


(बं ) नाम राहिन -अहमदरूर खॉ पिता मुद्दई राहिन, पूर्वाधिकारी प्रतिवादी 
मुर्तहिन का नाम भवानी-म्रसाद व तुलसी प्रसाद | 

( के ) रहन पर ३६०७३) रु० लिया गया। 

(ख व्याज की दर--सूद व लाभ बराबर | 

( ग ) रहन की हुई सम्पत्ति--१० बिस्वा १६ बिस्वॉसी १३ कचवासी हकीयत 


मौजा बरई शाहपुर परगना .. .......-व तहसील... .. ......जिला 
अलीगढ़ | 
( घ ) रहन की हुई रुम्पत्ति घरेलू बरटवार! से प्रतिवादी के भाग में पड़ी और अब 
उस पर मुर्तहिन का कब्जा है। 
३--रहन की हुईं सम्पत्ति वादी के पिता ने वादी के नाम वेच दी अब अकेला वादी 
उसका मालिक है और रहन से छुटाने का अधिकारी है। 


४--रहन के समय में, रहनग्रहीता ने रहन की हुईं जायदाद में से ४०००) रु० 
की कीमत के पेड़ कटवा डाले | इन कट्वाये हुए पेड़ों का मूल्य रहन के मतालबा से 
मुजरा देने योग्य है। 


४--२हन नामे में यह शर्त थी कि ६७ बीघा ७ विस्वा पक्की भूमि लिंसका लगान 
३४०] रु० था रहनकर्ता के अधिका. में रहेगी लेकिन इस भूमि पर रहनग्रहीता काबिज 
रहे और ६१०॥|) वार्षिक काश्तकारों से वसूल करते रहे | वादी हकदार हैं कि इस रु० मे से 
लगान का २१४० ) रु० वाधिक घटा कर शेष ६६०) वार्षिक १) रु मा० सूद के साथ 
रहन के मतालवे में से मुजरा पावे | 
३१ 


( २४२ ) 

६--इस जमीन की आय और कटे हुए. पेड़े के मूल्य से रहन का रुपया वेबाकि 
है। कर बहुत सा मतालबा प्रतिवादी के पास अधिक पहुँच गया है जे। कि वादी ४००) रु० 
के करीब समभाता है लेकिन अगर हिसाब से और अधिक निकलता हे। ते वादी कोर्टफीस 
लगाकर उसके पाने का हकदार है। 

७--प्रतिवादी से कई बार हिसाब देने, रहन छुटने और अधिक पहुँचे हुए 

मतालवे की वापसी के लिये कहा गया लेकिन वह इस ओर कोई ध्यान नहीं 
देता। 

८--विनाय दावी ता० १० जून सन्‌ १६, .... .ई० को अन्तिम तकाजा करने व 

इनकार करने के दिन से स्थान सिकद्राराउ में पैदा हुई । 

६- -दावे की मालियत, रहन का रु० ३६०३७) ओर वाणिक बकाया का ४००) २० 

कुल २६४२७) २० है ! | 
वादी प्रार्थी है कि--- | * 

( ञ्र ) अतिवादी से हिसाब लिया जाय और हिसाब लेने के बाद रहन की हुई 
सम्पत्ति जे कि धारा नं० १ में वर्णन की गई है, रहन से छुटा कर 
वादी को उस पर सीर की भूमि के साथ पूरा दखल दिलाया जावे और 
जितना भी रुपया द्विसाब से अधिक पहुँचा हुआ निकले वह प्रतिवादी से 
वादी को दिलाया जावे और यदि हिसाब से प्रतिवादी का रुपया बाकी निकले 
ते! वह वादी से दिला कर सम्पत्ति रहन से बरी कर दी जावे | 

( व ) नालिश का कुल ख़चं प्रतिवादी से दिलाया जावे | 


(४ ) राहिन के प्रतिनिधि की, युर्तहिन के 
उत्तराधिकारियों पर दखक, वासिकात व . 
हिसाब के छिये नाछिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : -- 
१--बादी उस जायदांद का राहिन है जिसका प्रतिवादी नं० १ भुर्तहिन है | 
२--उस रहन का विवरण यह है-- 
( अर ) रहन की तारीख--२३ अगस्त सन्‌ १६.... ..ई०। 


( थे ) राहिन का नाम-कु अर रघुवरसिंह । 
सुर्तहिनो के नाम - लाला नरायणदास ६ हिस्सा व बुधसेन स्ललाल है और 
ताराचन्द भी एक तिहाई के हिस्सेदार थे। " 

( स ) रहने पर १७५०० ) रु० लिया गया | 


( र४३ ) 


( क ) व्याज की दर रहन के रुपये का व्याज और मरहूना जायदाद का लाभ 
बरातर ठहरा | रहन की अवधि ११ साल यानी शुरू सन्‌ १३, ....« फ०्से 
लेकर सन्‌ १३ ... फतली ठहरी परन्तु अवधि गुजर जाने के बाद जिस 
समय रहन का मतालबा फसल रत्री के अत में दिया जावेगा तब ही रियासत 
छूट जावेगी | 

( ख ) रहन की हुई रियासत का विवरण यह हैः--- 

( यहाँ पर तफसील देनी चाहिये ) 

( गे ) असली राहिन कु वर रघुवरसिंह ने ता० .....- ६० को बैनामा लिख 
कर रहन की हुई जायदाद वादी के नाम बेच डाली | उसी समय से 
वादी उसका मालिक और उसको रहन से छुटाने का अधिकारी है केवल 
नालिश की तरतीत्र के लिये कुबर रघुवरसिह को फरीक्‌ किया 
गया है। 


( घ ) नरायण दास, ताराचन्द व रतनलाल का देहान्त हो गया है। 
छत्तरमल, कुबरसेन व वाबूराम लडके व दायभागी मृतक नारायणदास, 
और श्यामलाल, रामनीमल व ठाकुरदास लंडके दरीशकर, लड़का व 
दायभागी मृतक ताराचन्द और श्री० खुमान कुअर विधवा व दायभागी 
मतक रतनलाल के हैं और बुद्धसेन और मृतक सुर्तहिनों के उत्तराधिकारी 
जायदाद मरहूना पर अधिकार किये हुये हैं । 


( च ) मुर्तहिनों ने अपने कब्जे, के समय में रहन की हुई जायदाद की कुल 
आराजी में से ३२ बीघा आराजी जिस पर रहन के समय ढाका था साफ 
कराकर जुताउ करली और उसकी लकड़ी अपने काम में ले आये जे 
रहननामें की शर्तो' के अनुसार राहिन की थी | उसकी कीमत ३०००) रु० 
ओर इस पर सूद ५००) रु कुल ३५००) रु० प्रतिवादी नं० १ से मुजरा 
पाने का वादी हकदार है। 

३ मुर्तहिनों ने रहननामे की शर्तों और अपने अधिकार विरुद्ध ग्रेंगनलाल 


प्रतिवादी के नाम से जो बुद्धसेन वादी का ममेरा भाई है एक बाग, आराजी नम्री 
१७३८ मुवाजी १ बीघा १४ तब्रिस्वा जमीन में लगवा दिया है| शगनलाल को उस जमीन 


पर अधिकार रखने का हक मही है और मुकदमा बाजी से बचने के लिये उसको भी फरीक 
बनाया गया है। 


४ - रहन की हुई जमीन के अतिरिक्त नीचे लिखी जमीन पर सी मुर्तहिनों ने रहन- 


नामे की शर्तो के विरुद्ध श्यामलाल प्रतिवादी का नाम सीर और खुद काश्त का काश्तकार, 
मान के कागजात में क्ूठा दर्ज करा दिया है असलियत में उस जमीन को और काश्तकार 
जेतते हैं | वादी इस ज्ञमीन पर दखल पाने का हकदार है। 


४--वादी ने रहन का मतालबा दफा ८ह क्रानून इन्तकल जायदाद के अनुसार 


( २४४ ) 


अदालत भें दाखिल कर दिया लेकिन मुतेहिनों ने वह रुपया जान बूक कर नहीं लिया 
इसलिये वह ११५ , फसली से मुनाफे के पाने के हकदार नहीं हैं और वादी शुरू 
१३, . .फसली से लेकर, प्रतिवादी न० १ से दखल पाने के दिन तक का हरजाना पाने का 
हकदार है जिसकी डिग्री उसके नाम कार्ट फीस अदा करने पर की जावे। 

६ बिनायदावा ता० ४ जुलाई १६... ... ई० धारा ८रे के अनुसार दी हुई 
दरखवास्त के स्व्रीकार होने के दिन से मौजा छुर्या परगना मारहरा जिला एय में अ्रदालत 
के इलाके के अंदर पैदा हुई । 

७--दावे की मालियत, अदालत के अधिकार व कोर्ट फीस के लिये २५० ००) 
रु० है। । 


वादी प्रार्थी है कि-- 

( के )फिक्रा नं० २ ( ग॒ में लिखी हुईं हक्कोयत पर वादी को २३ श्रगत्त 
सन्‌ १६, ..... का लिखा हुआ रहन १७४०० ) रु० देकर था जितना 
मतालबा अदालत नियत करे दिला कर वादी को इस भॉति दखल दिलवाया 
जावे -- ज्षमीन मम्बरी १७३८, श्रेंगनलाल के क्ब्जे में और नीचे लिखी 
जमीन पर जिस पर कि श्यार्मलाल ग्रतिवादी का नाम जमाबन्दी में दर्ज है 
वास्तविक दखल दिलाया जावे और अन्य हक्कियत पर मालकाना दखल 
दिलाया जावे | पु 

( ख ) जो कुछ हरजाना वादी का ४ जुलाई सन्‌ १६ . .. ई० से दखल मिलने 
के दिन तक प्रतिवादी के ऊपर नियत किया जावे उसकी डिग्री कोर्ट फीस 
लेकर सादिर की जावे | 

(ग ) इस नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जावे ) 

( धारा नं» २ में दी हुईं भूमि का विवरण यह है-- 


(५) पिछले मुत हिन का रहन छुटाने के छिये पुरुष 
म्ुर्त हिन के ऊपर दावा 
नारायणदास वादी बनाम १--राधा बल्लभ प्रतिवादी प्रथम पक्ष 


२--जगन्नाथ | प्रतिवादी 
३--नत्यूमल द्वितीय पक्ष 
नारायणदास वादी निवेदन करता है-- 
१- यह कि प्रतिवादी नं० २ व ३ एक जमीन ४ बीघा १३ विस्वा मुन्दर्जा खाता 
खेबट नं० १० स्थित मौजा ब्रालापह्टी परगना हाथरस के मालिक हैं और प्रतिवादी 
नं० १ उसका मुर्तहिन है । 


( २४५ ) 


२-रहन का विवरण इस भाँति है - 

(अर ) रहन की ता०--१७ अक्तूबर सन्‌ १६...--६० । 

( ब ) राहिन का नाम--जगत्राथ व नत्यूमल ग्रतिवादी द्वितीय पक्ष । 
मुर्तहिन का नाम-राधा वल्‍लभ प्रथम पक्त ! 

( के ) रहने का मूलधन ११४५ ] २० | 

(ख ) ब्याज की दर,,, ...रहन के रुपये का व्याज व रहन की हुई जायदाद की 
आय बराबर करार पाई और मरहूना जायदाद पर मुर्तहिन का अधिकार 
रहना ठहरा | रहन की ता० से मरहूना जायदाद पर मुर्तदिनों का अधिकार है 
आर वह उसका लाभ वसूल करते हैं । 

( गे ) रहन की हुई जायदाद का विवरण--- 

( घ ) ऊपर लिखी जायदाद २ नवम्बर सन्‌ १६ .....ई६० के सादा रहननामे के 
अनुसार वादी के पास रहन है और वादी के पास १ १४.०) रु० १७ अक्तूबर 
सन्‌ १६ ,....ई० के रहन के छुटाने के लिये अमानत के रूप में छोड़ा 
गया है। वादी जो कि पिछुला सुर्तहिन है प्रतिवादी २ व ३ के प्रतिनिधि की 
हैसियत से रहन छुटाने का हकदार है| है 

३--बादी ने प्रतिवादी न० ३ से रहन का रुपये लेने और हक्‍्कीयत छुटने के लिये 

कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी तैयार नहीं हेता इसलिये मजबूर हाकर वादी ने धारा 
८र एक्ट ४ सन्‌ श्यपर के अनुसार ११५०] रु अदालत में जमा कर दिया लेकिन 
प्रतिवादी नोटिस की तामील हो जाने पर भी उपस्थित नहीं हुआ और न रहन का 
छुटकारा किया इसलिये यह नालिश है। 

४--बिनायदावी, रहन का मतालबा दाखिल करने और धारा ८१ के अनुसार 

दी हुईं दरख्वास्त खारिज होने के दिन से स्थान बालापट्टी में अदालत के इलाके के 
अन्दर पैदा हुई। ; 

५४--दावे की मालियत ११५४० ) रु० | 

वादी प्रार्थी है कि :-- 

( अर ) बह जायदाद के रहन से छुटा ले और तहरीर करा कर उसे वापस ले 

और उस पर अधिकार प्राप्त करे | 

( ब ) नालिश का खर्च मय सूद दिलाया जाजे । 


(६ ) रहन की हुई सम्पत्ति खरीदने वाले की, रहनग्रहीता 
पर रहन छुटाने, हराने, और हिसाब के ढिये नाकषिश 


नाम अ्रदालत 
न० भुकदमा ..... सन्‌ १६,..... इ०। 


गया प्रसाद... . .,.. ««« «» ०००००००००००० वोदी | 


( २४६ ) 


बनाम 

गंगावक्स, देवीसिंह, रामस्वरूप, मु० आरा वेवा कुंवर भरतसिंह-प्रतिवादी 
प्रथम पक्ष । 

शिवराजसिंह, खागनसिंह, लड़के गंगा ब्रख्स व गंगासिंह, लालसिंह लड़के रामप्रसाद, 
हेाड़्लसिंह लड़का नाज्ालिग़ देवीसिह मार॒फत अपने सरक्षुक. . ... .के, द्वितीय पक्ष | 

श्रीमती देवकीकुअर विधवा रूपसिंह प्रतिवादी, तृतीय पक्ष । 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- * 

१- यह कि ग्रतिवादी प्रथम पक्ष, प्रतिवादी तृतीयपक्ष की सम्पत्ति के मय कब्जा 
मुर्तहिन हैं। | 

२ इस रहन का विवरण नीचे लिखा हुआ है -- ' 

(अर) रहन की ता०--१६ अक्टूबर सन्‌ .... ई० । 

( व ) रहनकताश्रों के नाम भन्डूसिंह व श्रीमती देवकी कु वर । 

रहन ग्रहीता के नाम- गंगा वर्श व जीवाराम सिह व भरत सिंह | 

(के) रहन का ४१००) रुपया है। ' 

( ख़ ) ब्याज की दर ॥) सै० मासिक । 

(ग ) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण । 

( यहाँ पर विवरण लिखो ) 
( घ ) रहन की हुईं सम्पत्ति की आय से रहन का कुल रुपया बेबाक हो गया 
और अन्न कुछ शेष नही है। 

३--वास्तविक रहनग्रहीता गंगात्ररूश जीवित है और जीवारामरसिह व भरतर्सिद् 
का देहात हे गया। प्रतिवादी प्रथम पक्ष उनके दायमागी और प्रतिनिःथ हैं और 
प्रतिवादी द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष के लड़के इत्यादि हैं इसलिये उनके मुकदमे भें 
फरीक बनाया गया है । 

४--यह रहननामा सन्‌ १३१२ फ० से सात साल की अवधि का था और यह शर्त 
ठहरी थी कि अवधि समात हे। जाने पर ज्येष्ठ के महीने में रहनकर्तता रहन का रुपया अर 
कर दे और सम्पत्ति छुट ले और मालगुजारी की कमी वेशी रहनकर्ताश्रों के जु.म्मे रहे । 
रहनग्रहीतओं ने रहन के समय से जायदाद कब्जा कर लिया लेकिन उन्होंने रहन का कण 
४१००) रुपया अ्रदा नहीं किया और न बह अपने दिये हुये मतालवे से अधिक पाने के 
हकदार हैं । 

५--भन्दूसिह रहनकरता नं० १ ने इस जायदाद को गंगाबख्श व जीवाराम व 
भरत सिंह के यहाँ फिर संयुक्त रहन किया जिसकी तफ़्सील नीचे लिखी है। 

(अर ) रहन की ता०-२७ जून सन्‌ १६......६० | 


( २४७ ) 
(ब) रहनकर्ता का नाम--भन्डूसिद | 
रहनग्रहीताओं के नाम--गगाव्र्श व जीवाराम व भरतर्सिह | 
(क ) रहन के मतालवे की सख्या १२२०) रुपया | 
(ख) ब्याज की दर--)॥) फी सदी मा० इस शर्तें पर कि दस्तावेत्न का रुपया 
दखली रइन के साथ साथ अदा किया जावेगा | 
(ग ) रहन की हुई सम्पत्ति का विवरण ( वही सम्पत्ति जो रहन 
नामा १६ अक्टूबर सन्‌ .. . ई० से रहन हुई ) 
६--इसके पश्चात प्रतिवादी तृतीय पक्ष ने बैनामा लिख २१ श्रप्रौलसन्‌ १६ , 


ईं० को कुल रहन की हुई जायदाद को वादी के हाथ वेच डाला इस लिये वादी को कुल 
रहन की हुई सम्पत्ति छुटाने का अधिकार प्राप्त है। 

७--यह कि रहन को हुई जायदाद का लाभ सूद के मतालबे से शुरू से ही अधिक था 

ओर रहनग्रहीतां रहन के समय से ही तहसील वसूल करते आते हैँ इसलिये रइन का रुपया, 
असल व सूद, सम्पत्ति की आय से वेच्राक हो चुका है श्रौर वादी का बहुत सा मतांलबा रहइन- 
ग्रह्दता प्रतिवादियों पर वाजिव है | 

८-बिनाय दावा-- 

६-दावे की मालियत ४१००) रु० 

वादी प्रार्थी है कि- 

(श्र) प्रतिवादी रहनग्रद्ीताओं से रहन की हुई सम्प.च की आय का हिसाब लिया 
जावे और उनके हिसाब से कोई रकम वादी के ऊपर वाजित्र हो तो वह 
वादी से दिला कर रहन छुड़ाया जावे और जायदाद पर अधिकार दिलाया 
जावे और यदि प्रतिवादी के ऊपर रहन की जायदाद के हिसात्र से वादी का 
मतालबा वानित्र हो तो उसकी डिग्री वादी के हक में रहनग्रहीता के ऊपर 
सादिर फरमाई जावे और जायदाद पर अ्रधिकार दिलाया जावे। 

( व ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे। 


(७ ) नायदाद मरहूना के एक हिस्से को छुटने के छिए 
कुछ जायदांद के ख़रीदार पर नाहिश 
( सिरनामा ) ह 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


| 


१-रूस्तम ली खाँ अजींदावे की परिशिष्ट (श्र)और (ब) में दी हुईं जाय 
दाद का मालिक था । 


( श्छ८ ) 


, ३--ुस्तमअली खॉ की ओर से यह दोनों जायदादे ता० -««*-*के रंह्ननामे से राम- 
बन्द्र के पास .... रुपये में लाभ व सूद बराबर पर दखली रहन थी और रहन की हुई 
देनो जायदादों पर रामचन्द्र मुर्तहिन काब्रिज था | 


३--रहननामे में जायदाद छुटाने के लिये शर्त यह थी कि जिस समय 
ज्येष्ठ मास के अन्त में रहन का. रुपया अदा किया जावे तभी रहन की हुई जायदाद 
छूट जावे | 


४-शिव्य,ल ( श्र ) में लिखी हुईं जायदांद सादा इजराय डिग्री श्रदातल्न...... 
नम्परी , ..... अहमदहुसैन डिग्रीदार बनाम रुस्तमश्रली खॉ मदयून में दायर नीलाम 
हुई और वादी ने ता० .....को खरीद करके उस पर नियम के अनुसार अधिकार 
प्रात कर लिया। वादी 'का नाम माल के कांगजों पर राहिन के श्रेणी में दर्ज हो 
गया है। 


४-शिब्यूल 'ब , में लिखी हुई जायदाद रुस्तमश्नली खो ने ता... .. के हिा- 
नामा के अनुसार अपने नाती मुहम्मदहुसेन के नाम दिं्ा कर दिया । मुहम्मदहुसेन ने वह 
जायदाद प्रतिवादी के हाथ बेच डाली और प्रतिवादी ने उस जायदाद पर राहिन की हैसियत 
से मात के कागज़ों पर अपना नाम लिखा लिया। 


६ -- फिर प्रतिवादी ने रहन को हुईं जायदाद को छुटाने का दावा अदालत... में 
रामचन्द्र मुर्तहिंन के ऊपर दायर करके ( श्र ), ( घ) जायदाद छुटाने के लिये असल रहने 
का...... रुपया अदालत में दाखिल करके दोनों जायदादों पर ता०. . .. . .की अ्रधिकार प्राप्त 
कर लिया । हु 

७--शिव्यूल (अर ) में लिखी हुईं वादी की जायदाद पर ता०. . ....से प्रतिवादी 
मुर्तहिन कौ हैसियत से काब्रिज है और उसकी श्रामदनी वसूल करता है । 

८-शिब्यल (अ ) में ,लिखी हुईं जायदाद की कीमत बाज़ारू भाव से,. .. ९० 
और शिड्यूल (ब) में लिखी हुई जायदाद की कीमत बाजारू भाव से रहन के समय 

६-प्रतिवादी का शिव्बू न (अर) में दी हुई जायदाद की बाबत रहन का रसदी 
मतालवा. ... ..रुपया होता है। वादी ने यह रुपया प्रतिवादी को वेना और शिव्य,ल 
(अ ) में दी हुई जायदाद को छुटाना चाहा और रजिस्ट्री शुक्त नोटिस भी दिया मगर 
प्रतिवादी ने उस पर ध्यान नहीं दिया । 

१०--श्रन्त में वादी ने पिछुले ज्येष्ठ में यह मतालबा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की पाये 
८रे ( ॥7्रार्श०० 0० 9700४ 9 4० ) के अनुसार रहन छुटाने के लिये अदालत 
जमा कर दिया लेकिन प्रतिवादी ने यह रुपया लेने और जायदाद छोड़ने से इनकार किया) 
इसलिये यह नालिश है | 


( २४६ ) 
(८ ) रहने छुआने के छिये इसो प्रकार का दूसरा दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 

१--वादी उसी जायदाद का राहिन है जिसका कि प्रतिवादी मुर्तहिन है । 

२-- रहन का विवरण यह है-- 

(अर ) रहन की ता०.... . ..  - | 

( ब ) राहिन का नाम--हीयसिंह 
मुतंहिंन का नामु--शिवदयाल | 

( के ) रहन का रुपया -- १३२००] रू० । 

(खत) ब्याज की दर-॥“) आना सै० माहवारी और सूद रहन की हुई जायदाद 
की आमदनी काट कर, जो कि मुर्तहिन के कब्ज़े में दी गई, सालाना देना 
ठहर । 

( गे) रहन की हुई जायदाद-- 
खाता खेवट न०......में लिखी हुई ज़मींदार में १० बिस्वा का हिस्सा 
स्थित मुहाल हीरासिंह मौज़ा अहमीपुर परगना शहवाज़पुर, ज़िला हमीरपुर। 


३- रहन की हुई जायदाद में से आधी द्वीरासिंह ने प्रतिवादी के हाथ वेब डाली 
ओर शेष जायदाद नकद रुपया की इजराय डिग्री भें हीराखिंह के विरुद्ध नीलाम 


होकर वादों ने खरीद कर ली, इस तरह दोनों फ़रीकैन आधी आधी जायदाद के 
मालिक हुये। 


४-प्रतिवादी ने. .....रुपया, ता० १२ मई सन्‌ १६......ई० के रन 
नामे का असल व सूद व मतालबा रामदयाल, मुर्तहिन शिवदयाल के पिता व वारिस 
को अदा करके रहन की हुईं रियासत छुए ली और उस पर श्रधिकार प्राप्त कर लिया | 


५४--अतिवादी, वादी के आधे हिस्सा पर भी रहन छुटाने के दिन से मुर्तदिन की 
हेसियत से काबिज्ञ है। वादी ता० १२ मई सन्‌ १६, .....ई० के रहननामे का ओधा रुपया 
देकर जायदाद रहन से छुटाने का अधिकारी है। 


६--बिनाय दावा--- 
७ -दावे की मालियत -« 
वांदी की प्रार्थना -- 


श्र 


( २४० ) 
१६-रहन-सम्बन्धी अन्य नालिशे' 


उन तीन प्रकार की नालिशों के अतिरिक्त जिनके नमूने भाग २ पद २३, २३ 
च्‌ शप्‌ में ऊपर दिये गये हैं कुछ अन्य प्रकार के वाइ भी रहन-कर्त्ता, रहन-गरहीता 
४४९ प्रतिनिधियों के मध्य में दायर द्ोते हैं। उनके नमूने इस भाग मे दिये 
गये हैं । 

यदि मुख्य रहन की डिगरी की इजराय में, जिसमें पश्चात्‌ रकनमईता फरीक् 
न हो, श्रौर कोई पुरुष नीज्ञाम में जायद।द खरीद लेवे प न्तु पश्चात्‌ रहन-गृद्दीता 
उस पर काबिज्ञ दो तो नीलाम लेने वाले को पश्चात्‌ रहन-गुद्दीता या उसे परिव- 
त॑न प्राप्त पुरुष के विरुद्ध दावा करना पड़ता है और किसी प्रकार यदि खरीदार 
का कब्जा दो जावे तो पश्चात्‌ रहनदार को रद्दन छुटाने या दखल का दावा 
करना द्वोता है। 

इसके अतिरिक्त यदि रहन फी हुई जायदाद पूर्ण प्रकार से अथवा कोई उसका 
अंश मष्ट हो जावे और वह रहन के रुपये के लिये पर्याप्त जमानत न रहे और 
रहन गृहीता के सूचना देने पर भी रहन-कर्त्ता जमानत पूरी न करे या किसी 
प्रकार से, रददन कर्ता के हक की फंसी से बह जायदाद रहन-ग्रृद्दीता के व्जे से 
निकेल जावे, इन सब दशाओं में रहन-गुद्दीवा रहन का रुपया पाने का अधिकारी 
'दोता है | बह सम्पत्ति परिवेत्तन विधान की धारा ६८ के अनुसार दावा कर सकता 
है। यदि दावा उस धारा की उपधारा 'ए! के अनुसार हो तो वादी को सिर्फ यह 
दिखाना काफो होता है कि प्रतिवादी ने रहन का रुपया अदा करने का इईंकरार 
किया था। - 

यदि दावा धारा ईप उपधारा 'बी' के अनुप्तार हो तो वादी को (१) 
उ७का जमानती जायदाद से प्थक किया जाना और. (२) रदन-कर्ता का वहा 
कार्य जिससे रहन-गृदीता जायदाद से प्रथक किया गया; अर्जी. दावे में लिखना 
चाहिये। 

यदि दावा घारा ६८ उपधारा सी! के अनुसार द्वो तब यह कि (१) 
'बादी दुखल॑ पाने का अधिकारी था और प्रतिवादी ने उसको देखल नहीं दिया 
(२) या रहन-कर्त्ता या किसी अन्य पुरुष ने उसके दखल में विन्न डाला 
और (६) अन्य पुरुष के विप्न डालने पर रहनकर्ता की, रदन.की शर्तों के 
अनुसार ज़िम्मेदारी, यह सब दिखाना चाहिये। ऐसी दशा में रहन-युद्दीता कब्ता 
पाने और पूर्वलाम ( चासलात ) का दावा कर सकता है।' 


यदि रहन-गुद्दीवा रहरू-कर्ण्ता के विरुद्ध जाती डिगरी भी पते का हकदार 

हो तथ दखल और जाती डिगरी की प्रार्थना बतौर बदल के अर्जीदाने में दोनों दी 

हो तब दखल ओर जाती डिगरो क। प्रार्थना बढर बदल के झर मे 
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( २११ ) 


करनी चाहिये क्योंकि यदि दखल दिला दिया गया है तो बाद को वादी रुपये का 
दावा नहों कर सकता ।! 


प्रियाद--दखल का दावा उम्र तारी् से १२ वर्ष के अन्दर धोना चादिये 
जब कि रहन-ग्दीता अथवा रहन-फर्त्ता को दखल पाने का अधिकार प्राप्त 
हुप्रा ! इन दावों में पृूवलाभ का राया सिर्फ ह३ साल का साँगा जा 
सकता है। 


कोर्ट-फीप-रदन के मू गधा पर कोर्ट फौस क्षगती है परन्तु यदि पूर्व ताभ 
मांगा जावे तो उस पर प्थक फो् फोस देनी द्वोती है । 


(१ ) नीछाम के ख़रीदार की पिछले पुरतहिन पर नाहिश, 
जब बह मुख्य रहन की डिंगरी में फरीक न हो 
( सिरनामा ) 


बादी निम्नलिखित निवेदन करता है: - 


१--बादी ने नीचे लिखी हुई रियासत को इजराय डिग्री अदालत सिविलजजी 
मैनपुरी, मोहनलाल डिग्रीदार बनाम राणेसहाय इत्यादि मदयूनान, नम्बरी १६ सन्‌ १६३६ 
ई०, में नीलाम भे खरीद किया | 


२३--यह डिग्री ता० ११ मई सन्‌ १६. .., ..ई० के रहन नामे के आधार पर मोहन- 
लाल के नाम एक मनुष्य राधाकिशुन के ऊपर सादिर हुई | 

३--अतिवादी ने इस रियासत को इजराय डिग्री नम्बरी २७ सन्‌ १६४१ ६० 
अदालत सिविल जजी मैनपुरी, साहू विश्वम्भर सहाय डिग्रीदार बनाम राधेसह्वाय की डिग्री के 
नीलाम में खरोंद किया | $ 


४--यह डिग्री ७ जूत सन्‌ १६, ..... ई० के रेहन नामे के आधार पर राधाकिशुन 
रहनकर्ता के ऊपर विश्वम्भर सहाय के नाम सादिरि की गई थी। - 


५--अतिवादी ने उस आयदाद पर ता०..... .को खरीदारी के अनुसार अधिकार 
प्राप्त कर लिया और उसी समय से काब्रिज है। 
६--वादी की ता०...... की खरीदारी प्रतिवादी के दखल करने के बाद अमल 


में आई और वादी को कायदे से दखल दिहानी होने पर भी वास्तविक श्रधिकार जायदाद 
पर नहीं मिला । ४ 
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( शरपर ) 


७ ता» ११ मई १६. .....ई० के लिखे हुए रहन नामे का मुर्तहिन मोहनलाल, 
डिग्री नं० २७ सन्‌ १६४१ ६० में कोई फ़रीक नहीं था और न पिंछला भुरतद्विन विश्वम्भर 
सहाय डिग्री नम्बरी २३ सन्‌-१६३६ ६० में कोई फरीक था । 


८-वादी की खरीदारी के सामने प्रतिवादी की ख़रीदारी का कुछ अ्रसर नहीं 
है और प्रतियादी के जायदाद छुटाने का वादी से उत्तम अधिकार प्राप्त नही है । 
( नमूना न॑० १ की धारा ४ व ५ लिखिये ) 
वादी की प्राथना५ 


(२) इसी पार की, पिछले रहन की इनराय डिग्री के ख़रीदार की 
घुरूप रहन फे ख़रीदार पर नालिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 
१--प्रतिवादी द्वितीय पक्ष नीचे लिखी हुईं जायदाद का मालिक था । 
( जायदाद का विवरण यहाँ पर या अर्ज़ीदावे के अन्त में लिखना चाहिये ) 


२--प्रतिवादी की ओर से यह जायदाद ता० १६ जून सन्‌ १६ ...ई० के रहने. 
के दस्तावेज़ के अनुसार ४००) रुपया में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास रहन थी और. 


रहन के मताक्षबे पर ब्याज दर ब्याज फी सै० १) रुपया मा०, सालाना लगाया - 
जाता था । ै 


३--प्रतिबादी द्वितीय एक्त ने उस जायदाद को दूसरे दस्तावेज़ सादा रहन नामे 
के अनुसार ता० १७ जैलाई सन्‌ १६ .. . ई० को ४००) रुपया में वादी के पास ॥॥) सै० 
मा०, ब्याज दर ब्याज वार्षिक के हिसाब से रहन किया । 


४--प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने, प्रतिवादी द्वितीय पक्ष पर १६ जूत सन्‌ १६... ..« 
ईं० के रहन नामे के अनुसार नालिश नम्बरी,.... .सन्‌. ... . .अदालत. .... «में दायर 
की और नीलाम की डिग्री ता०......को प्रतिवादी के विरुद्ध प्रास करके..... -र० 
में जायदाद स्वयं खरीद ली परन्तु वादी नालिश व इजराय में फ़रीक नही,था | 


४--वादी ने-१७ जुलाई सन्‌ १६. ई० के रहन नामे के अलुसार प्रतिवादी 
के ऊपर अदालत ..,..सन्‌......नालिश नम्बरी... - दायर करके ता०..- .-«के 
डिग्री प्रात की श्रौर उत्की इजराय में यद्ट जायदाद नीलाम होकर वादी की खरीदारी 
में श्रा गई | 


६--वादी ने खरीदने के बाद सम्पत्ति पर अधिकार आस करना चाहा लेकिन 


( रण्ड ) 


ह वादी कौ दखल दिद्ानी होने के पहले अतिवादी प्रथम पक्ष, पहिली खरीदारी के 
' खनुसार ता० .«...को दखल प्राप्त कर चुका था और कात्रिज़ञ था इस कारण से 
वादी के सम्पत्ति पर दखल नहीं मिला। 


है ७--.बादी नीचे लिखी हुई जायदाद का पिछले रहन ग्रह्दीता की हैसियत से... ..- 

* झुपया (जितनी कीमत पर पतिवादी ने जायदाद खरीद क्री) अदा करने. पर या 
विज्ञापन में सिखों हुईं डिग्री की कौमत अदा करने पर सम्पत्ति पर देखल पाने का 
अधिकारी है। 


(३) इनराय डिगरी के एक ख़रीदार की दूसरे खरीदार पर नाढिश 
५ जब कि वह मुरूय रहन की हिगरी में फरीक़ न हो 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 


१--वादी नीचे लिखी हुई जायदाद का डिग्री नम्बरी.,....सन्‌... रामसहाय 
डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मव्यून की इजराय में खरीदार है जे|ता०,.. ..के सादा 
रहन नामे के अनुसार मोतीलाल रहनकर्ता के ऊपर होतीलाल के नाम सादिर की गईं। 
ह २--अतिवादी मी उसी जायदाद का इजराय डिग्री नम्परी . . सन्‌ ...हरप्रसाद 
डिग्रीदार बनाम मोतीलाल मदयून से उसका खरीदार है जे। ता० .....के सादा रहन 
* नामे के आधार पर म॑ तीलाल रहनकर्ता के ऊपर एक मनुष्य धनीराम की हुई और इसी के 
“ बिनाय पर दखल मिलने के दिन से जायदाद पर काजिज है। 


३--वादी को प्रतिवादी के जायदाद खरीदने व कब्ज्ञा कर लेने से 
“ देखन्न नही मिक्षा | 


४--होतीलाल या उसका प्रतिनिधि रामसहाय जिसने पिछले रहन नामे के ऊपर 
डिग्री नम्बरी, .....सन्‌......प्रात की, मुख्य रहन की डिग्री न०... सन्‌......में 


कोई फरीक नहीं था | वादी उसका प्रतिनिधि है और प्रतिवादी मुख्य मुतंहिन का 
प्रतिनिधि है। * 


५-डिग्री नम्परी . ...सन्‌......का मतालवा लिसके इजराय में प्रतिबादी 
जायदाद के ता०.... .. के नीलाम में खरीद किया ...रुपया था और वादी ने जायदाद 
को. ... . रुपया में खरीद किया | 


६--अतिवादी ने ता०, ... ..को जायदाद पर अधिकार प्रात किया और उसी समय 
से जायदाद पर अधिकारी है और उसके मुनाफे, से लाम उठाता है | 


७ -वादी नीलाम का रुपया अदा करने पर ज्ञायदाद का दखल पाने का 
अधिकारी है । ॥ 


$ 


( २४४ ) 


(४ ) रहन-ग्रहीता का, रहन की हुई जायदाद पर दखछ 
पाने के छिये दावा . 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है--- 
१-वादी एक मंजिल पक्के मकान पर, जे! कि मुहल्ला लखपती शहर हाथरत 
में हे और जिसकी चेहद्दी नीचे अंकित की जाती है दखल पाने का अधिकारी है। 


२-यह जायदाद प्रतिवादी ने ता०,.,. ..के रजिस्ट्रीयुक्त रहन नामे के 
अनुसार, .....र० में, सूद और लाभ बराबर पर, थादी के पास दखुली रहन को और 
यह रहननामा अब भी कायम है। 


३-मुद्दायलह ने रहन नामे की शर्ते के अनुसार वादी के रहन की हुईं 
जायदाद पर दखुल नहीं दिया और वह अब भी अनुचित रीति से उस पर अ्रषिकार 
किये हुए. है । 

४--बिनाय दावा - 

।५-दावे की मालियत--.. * - 

वादी प्रार्थी है कि उसके रहन की हुई जायदाद पर जिसकी तफसील नीचे दी 
जाती है, दखल दिलाता ज़ावे ( यदि पूर्वलाम का भी दावा हो तो बह भी लिखना 
चाहिये ) और. .. . र० वासलात का, रहन की तारीख से नालिश करने की तारीज 
तक. . ...«र० मासिक के हिसाव से दिलाया जावे-| | , 


(५ ) रहन-कर्ता के अनुचित कार्य से रहन को हुई जायदाद का भाग 
रहन-ग्रहीता फे कठ्जे से निकक्ू जाने पर 
(560, 68, 7. 9. 8० ) 


( सिरनामा ) 
वांदी निम्न लिखित मिवेदन करता है -' 


१--ता० , . .. . -को प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद वादी के पास. ... - «९ 
में इस शर्त पर रहन की, कि वादी रहन की हुई जायदाद पर कब्जा रकखे और उसका लाभ 
बसूल करे और खर्चा इत्यादि काट कर उसके रहन के रुपया के यूद में'जे कि ॥£) आना 
सै० मासिक ठहदरा था, लेता रदे | फ़रीकौन में हर 'छमाही दिसाब हो और रहन का ऊँ 
मतालबा और सूद की बकाया यदि कुछ हो, तीन साल: के अन्दर अदा कर दे नहीं तो खून 
बिक्री के दुल्य समझा जावेगा | 


( २४४ ) 

३--.वादी उस रइननामे के अनुसार दो वर्ष तक रइन की हुई जायदाद परे 
काबिज्ञ रहा और उसका लाभ वसूल करता रहा । 

३--ता०.,..... को एक व्यक्ति रामलाल ने जा कि प्रतिवादी का चचेरा भाई है 
बादी और प्रतिवादी के ऊपर रहन की हुई जायदाद में मे आधे हिस्से का श्रदालत 
सिविलजजी में दावा दायर किया । इस दावे में प्रतिबादी ने कोई प्रतिवाट नहीं किया और 
न वादी को कोई ऐसा प्रमाण दिया जिससे वह प्रतिवादी को कुल जायदाद का श्रभरिकारी 
सिद्ध ( सात्रित ) कर सकता । 

४--यह दावा पहिली श्रदालत से ता०,.. . को डिग्री हुआ अर उसके 
अनुसार रामलाल ने रहन की हुई जायदाद मे से आधे हिह्मे से वादी को वेदख़ल 
कर के अधिकार कर लिया | 

५४---बिनाय दावी-- 

६--दावे की मालियत--- 


( वादी की प्रार्थना--रहन के रुपये की डिग्री के लिये ) 


(६ ) रहनयुक्त जायदाद की माह्ियत कम हो जाने 
पर रहनग्रहीता का रहनकर्तता पर दावा 
(8०० 08, "'. 0, 8८०६ ) 
१--वादी के पास प्रतिवादी की एक पकी हवेली स्थित. ........ तारीख, ... . के 
रहन नामे से. .... .. .. रु० में रहन दखली चली आती है। 


२---मार्च सन्‌ १६३४ ई० में भूकम्प आया और उस हवेली की अठारी हिल 
जाने के कारण से उतरवानों पड़ी | इसके अतिरिक्त कई जगह उसकी दीवार फट गई जिसकी 
मरम्मत बड़ी कठिनाई से हुई । 


३--इसी कारण से उस सम्पत्ति क्रो आमदनी पहिले से ४०) रुपया मासिक 
कम हो गई है और उसकी मालियत केबल ६० प्रतिशत रह गई है। 


४--रहन के रुपये के लिह्याज़ से इस समय सम्पत्ति काफी मालियत की नहीं है। 
प्रतिवादी से जमानत पूरी करने को कहा गया और ता०,... . को ६ महीने की अवधि का 
एक रजिस्ट्री युक्त नोटिस भी दिया गया है| 


४- प्रतिवादी ने नोटिस का कोई छवात्र नहीं_- और 
हा द्वीं- दिया श्रौर न जमानत 


( २९६ ) 


(७) रहनयुक्त जायदाद के बगबाद हो जाने पर रहन-श्रद्दीता का 
रुपया वशुरु करने $ लिये दावा 


( 960. 68, प7नगर्भश' ० #कृकए कल ) 


१-ता०...... के रहन नामे से प्रतिवादी ने अपनी नीचे लिखी हकीयत 
जमींदारी स्थित राजगढ़ी व बाजगढ़ी परगना सोराव ज़िला एटा वथादी के पास... ..... 
रुपया में दखली रहन को और ब्यात् और लाभ बराबर ठहरा। 


२--रहन के दिन से वादी रहन की हुई जायदाद पर काबरिज़ और दाखीलकार है 
ओर उसका लाभ वसूल करता है | 


३--रहन की हुई जमींदारी गंगा नदी के किनारे है और उसकी उत्तरी सीमा 
नदी है। 


४- प्रायः दो वर्ष हुये होंगे कि राजगढ़ी का आधा रकब्ा ( क्षेत्रफल ) और बाज- 
गढ़ का तिहाई क्षेत्रकल्त उक्त नदी में कद कर डृूब्र गया और नदी का बहाव 
इन्हीं मौज़े। की ओर होने की वजह से दिन बदिन उनका क्षेत्रफल कम होता जाता है 
आर उनके नदा से फिर निकल आने की आशा नहीं है। रहन की हुई जायदाद 
की इस समय श्रामदनी ...... रु० है जे कि साधारण आय से....«*<० 
कम है। अर 


५--वादी ने ता०. .. ...को प्रतिवादी को इसी बात का ने|दिस दिया और उससे 
प्रार्थना की कि वह ६ महीने के अन्दर ज़मानत पूरी करने के लिये और पर्यात्त जावदाद 
वादी के इवाले कर दे। 


६--प्रतिवादी ने नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया आर ने कोई जायदाद बादी के 
हवाले की | 


( रप७छ ) 
२७--भार की पूर्ति ( निफाज़-बार ) 
( (४४7४० ) 
भार की परिभाषा सम्पत्ति परिवर्तन विधान की धारा १०० में दी हुई 
है। रहन करने पर रेहन की हुई जायदाद फा रवत्व रद्दन अद्वीता की ओर 
परिवर्तित द्वो जाता है। भार स्थित करने पर ऐसा नहीं दोता। प्रायः वह जायदाद 
उम्र भार की पूर्ति के लिये 'अंकित हो जाती है परन्तु मिल्कियत पहले की तरह 
पूर्ण रूप से असली मालिक में दी रहती है। इसीलिये ऐसी जायदाद का खरीदार 
यदि उप्तने परिवर्तन सदू भाव से उस भार की सुचना और झ्लान बिना, लिया 


हो वे भार के रुपये का देनदार नहीं होता और पद जायदाद उसके द्वाथ भार 
रहित परिवतंन द्वो जाती है । 


आर की पूर्ति के लिये वाद रह्दन के नीलाम की नात्िश की तरह 
होती है और व सब बातें अर्जीदाव में लिखना चाहिये जो कि नीजाम की 
नालिश के लिये भाग २३ में दी गयो है। 

अवृधि--नीलाम की नालिश फी त्तरद मियाद्‌ इन नालिशों फी भी 
१२ साल की होती है भौर को्ट-फीस पूरी मालियत पर देनी द्वोवी है । 


(१) निर्वाह हेतु जायदाद से भार का रुपया वस्ूछ 
करने के ढिये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता हे ;-- 


१-वबांदी के खान पान का भार, इकरार नामे से (या और किसी दस्तावेज से ) 
प्रतियादी की सम्पत्ति पर है । 


२-भार का विवरण यह है-- 
(अर ) इकरार नामे की तिथि ...१७ मई सन्‌ १८६५ ६० । 
( व ) प्रण॒कर्ता का नाम--मोहनलाल । 
जिसके नाम लिखा गया--सेतीलाल, वादी | 
(के ) भार संख्या- ५४०) रुपया सासिक | 
( ख ) ब्याज की दर--फी सैकड़ा श्राठ आना मा० रुपया वाजिब्र होने के दिन 
से, जो हर मास की पहिली तारीख को वाजिब होता है | 


( ग ) अचल सपत्ति का विवरण जिस पर यह भार है-- 
हक 


(श्६ ) 
१-एक मंज़िला पक्की इवेली | 
३--दो नग्र दूकान नं०. ... ..,मिली हुई दोनों दृकानें । 
३--३ बिस्वा जमींदारी | 
(घ ) इस समय तक १२००) झुपया बाबत खान पान दो साल (१६...१ 
१६,.. ) और ब्याज, .....कुल. .....र० द्ोता है । , 
( धारा नंत्रर ४ व ५ नमूना नं० १ लिखना चाहिये ) 
सम्पति के नीलाम के लिये वादी की प्रार्थना । 


(२) ख़रीदार के उत्तराधिकारी को ज़पानत में रुपया छोड़ने 
' पर बार के डिये' 


( रिसनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;-- र 

१-थह कि वादी का पूर्वाधिकारी जीवारम अ्रजीदावे की परिशिष्ट (श्र) और 
(ब ) में लिखी हुई सम्पत्ति का मालिक था| 

२- यह कि परिशिष्ट (भर) में लिखी हुई सम्पत्ति जीवाराम की ओर से दे 
दस्तावेज़ों के अनुसार पूरनमल व पितम्बर के पास रहन थी । 

३--यह कि जीवाराम ने ता० १४ दिसम्बर सन्‌ १६... ..« ईं० के परिशिष्ट 
(ञ्र) में लिखी हुई जायदाद..... रु० में प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम वैनामा 
लिख कर बेच दी और उस सम्पत्ति पर बेचने की तारीख से प्रतियादी प्रथम पढे 
काबिज़ है। 

४-जीवाराम ने, बैनामे के मतालवे में से, प्रथम पक्ष के पास दस्तावेजों का कुछ 
रुपया पूरनमल ये पीतम्बर को अदा- करने के लिये अमानत में छोड़ा था। प्रतिवादी 
प्रथम पक्च ने केवल एक दस्तावेज का रुपया अदा किया और दूसरे दस्तावेज का 
जे ता०,..... के लिखा गया था .....र० अदा नहीं किया । 

५--उस दस्तावेज़ की नालिश पूरनमल व पीतम्बर ने मृतक जीवायम के 
उत्तराधिकारी, वादी के ऊपर दायर करके मार की पूर्ती ( निफाज किफालत ) की डिग्री परि- 
शिष्ट (ब) में लिखी हुई जायदाद के नीलाम कराने के लिये ता० ११ दिसम्बर 
सन्‌ १६. . ... .६० को प्रात्त की और उसकी इजराय में यही जायदाद ता० २८५ अगक्ष 
सन्‌ १६...... ई० को नीलाम हो गई [ 

६--बादी .....र० वसूल करने का दावीदार है और इस मतालने पर १) 
रुपया सैकड़ा व्याज पाने का अधिकारी है क्योंकि दस्तावेज में, जिसके आधार पर डिग्री 
हुई थी इसी दर से सूद लगाया गया है । 


( २५६ ) 


७--प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने शिव्यूल (अर) में लिखी हुई जायदाद को 
प्रतिवादी प्रथम पक्ष से दखली रहइन करा लिया है। वह प्रतिवादी प्रथम पक्ष का 
प्रतिनिधि है और मुर्तहिन की हैसियत जायदाद पर क्राबिज़ है। 
८-हिसात्र से वादी का,,....रुपया निकलता है जो प्रतिवादी ने अदा नहीं 
किया | ह 

६--दावे का कारण--ता० २२ श्रगस्त सन्‌ १६, .... .६० को, शिव्यूल ( व ) में 
लिखी हुई जायदाद के नीलाम होने के दिन से स्थान .....में, अदालद की सीमा अधि- 
कार के अन्दर पैदा हुई | ह 

१० - दावे की मालियत -- 
वादी प्रार्थी है कि :-- 

(ञ्र) प्रतिवादी को हुक्म हो कि वह . ...रुपया मय खर्चा नालिश व ब्याज 
वसूल होने के दिन तक वादी को अदा कर दे नहीं तो शिव्यूल (ञ ) 
में लिखी हुईं जायदाद नीलाम की जावे और उससे वादी के मतालबे 
की बेबाकी करा दी जावे। 


( ३ ) इसी प्रकार वा दूसरा दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :-- 
१-वादी ने १२ जुलाई सन्‌ १६--ई० को नीचे लिखी हुई जमींदारी ( यहां पर 
जमीदारी का विवरण देना चाहिये ) प्रतिवादी रघुबर के पूर्वजों के हाथ ४०२७||) रुपया 
को बेचा और कुल रुपया खरीदार के पास ऋण बेबाक करने के लिये अमानत के रूप 
में छोड़ा । 

'२--अतिवादी के पूर्वाधिकारी ने कुल अमानत में से केवल २०००) रुपया 
अदा किये, शेष २०२७॥ ) रुपया नीचे लिखे हुये कज् दारों को, जो बैनामे में लिखा हुआ 
है अदा नहीं किया | 

३--उन ऋण देने वालों ने जिनका रुपया निकलता था बादी से तकाज़ा किया 
और नालिश करने को तत्पर हुए इसलिए वादी ने वह रुपया अदा कर दिया | 

४-वादी २०२७||] रु० को, जे ऋण का अदा नहीं किया गया, वेची हुई 
जायदाद के नीलाम करा कर वयूल करने का अधिकारी है। 


४--कर्ज देने वालों के रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक था जे! कि बादी को 
प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी के अनुचित कार्य्य के कारण देना पड़ा, वादी उसी दर से 
ब्याज पाने का अधिकारी है। 


( २६० ) 
: २८-न्यास, टूस्ट या अमानत 


ट्रस्ट एक सम्पत्ति स्वामित्व सम्बन्धी जिम्मेदारी देतो है और उस विश्वास 
से उत्पन्न दती है. जे। दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों या दूसरे अन्य स्वामी के लाभ के 
लिये ( जिम्मेदारी लेने वाले में ) किया जाय और बढ उसको स्वीकार करे या 
उसकी घोषण की जाय और चह् उप्तका रवीकार करे। 


चह व्यक्ति जे विश्वास करता है या उसकी घोषणा करता है, “टूम्ट कर्ता” 
या उत्पन्न करने वाला ( धरोहर रखैय्या) कद्दलाता है। पद व्यक्ति जे। उस 
विश्वास के स्वीडार करता है “ट्रस्टी” या घरोहरी कदलाता है।चह व्यक्ति 
जिसके लाभ के लिये विश्वास स्वीकार किया जाता है लाभपायक्र (फ्ैशाशीवं॥प, 
0७#व्‌०० 7९प७ ) कट्दा जाता है। जिसके सम्बन्ध में ट्रस्ट द्वोता है वह “पूछ 
सम्पति” या धरोहर या माल धरोद्दर कद्दलाठी है । और लाभपायक का अधिकार 
यह अधिकार द्वोता है जिससे वह ट्रस्टी के मुक़ाबिले में ट्रस्ट सम्पत्ति के स्वामी का 
स्थान पाता है और यदि कोई पत्र या दस्तावेज्ञ द्वा, जि०के द्वारा ट्रस्ट की घोषणा 
की गई दे वह द्रश्ट-पत्र कहलाता है। और किसी कत्तंव्य का निषेध जे। #ि दूसटी 
पर, ट्रस्टी की दैश्चियत से किसी कानूम के कारण उस समय करना अनिवाये हे, 
ट्रस्ट-निषेध कददलाता है ( एक्ट २ सन्‌ १८८२; धारा ३)।* 


ट्रस्ट दे। प्रकार के द्वोते हैं, एक साधारण ट्रस्ट और दूसरा विशेष द्वल्ट। 
साधारण ट्रस्ट जे किसी घार्मिक या पुण्य के कार्य से सम्बन्ध रखते हों, भर 
उनके किसी ट्रस्टी के पथक करने अथवा अभय ट्रस्टी का नियुक्त करने या दुष्ट 
की किसी सम्पत्ति का प्रबन्ध फरने, इत्यादि के लिये दावे, दो भथवा दो से अधिक 
ऐसे मनुष्यों की ओर से दायर किये जा सकते हैं. जिनका दुष्ट में कोई सवत्व हट 
अथवा जिनके ट्रस्ट से लाभ द्वोता है।। ऐसे दावों में संग्रह जाप्वा दीवानी को 
घारा 8२ के अनुसार पान्‍्त के एडवे।क्ैट जेनरल की अनुमति लेनी हे।ती है । 


इन दावों में अन्य आवश्यक बातों के अतिरिक्त यद् भी लिखना आवरयक 
देता है कि ट्रस्ट में बादियों का कया स्वत्व है जिससे उनको नालिश करने की 
अधिकार प्राप्त है और यह कि एडवोकेट जेनरल की श्रनुमति प्राप्त कर ली गई है। 
अश्र्जीदाने में वही प्रार्थथा की जा सकती है जिसके लिये अतुमति प्राप्त की गई 
हे।। ऐसे दावे अदालत ज़िज्ञा भज में ही दायर किये जाते दें चाहे उनकी मालियंत 
कुछ भी है। । 


; घारा १२ ज़ाप्ता दीबानी के अतिरिक्त, किसी इमामवाढ़ा, मसजिद या 
कश्रिस्तान इत्यादि से साधारण लाभ उठाने में उसके भुतवल्ली या किसी भरा 
20022 0800: 7०. न 25४ 
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( २६१ ) 


पुरुष की ओर से विप्न डालने पर, अथवा छिसी मन्दिरिया अन्‍य देव स्थान में 
फिसी प्रकार की रो टोक लगाने पर, वह मनुष्य जिनके लिये ऐसी मस्जिद या 
दैवालय स्थित किया गया हे, दावा कर सफते हैं। ये नालिशें साधारण दाषों की 
तरह प्रत्येक्न अदालत में दायर वी जा सकती हैं। 


पिशेष ट्रस्ट के सम्बन्ध में दावा लाभपायक अथवा उस्रके शायभागियों 
की ओर से ही क्या जा सकता है और ऐसे दात्रों का ध्येय यह होता है कि ट्रस्ट _ 
का प्रबन्ध ट्रस्ट फर्ता की इच्छाओं के भनुस्तार धिया जावे। कभी कभी द्रस्टियों 
के ट्रस्ट दी जायदाद अनाधिकारी मनुष्यों से पाने के लिये नालिश करनी है।ती है 
और फभी ट्रस्टी के फिसों ट्रस्ट-सम्पत्ति के उचित अधिकारी जानने के लिये, जहाँ 
पर उसके एक से अधिक दावेदार हों, नालिश करनी पढ़ती है। अ्रन्तिस भकार के 
दावों, के [767 ए6४१४/ हां कहते हे ॥ 


ऐसे दावों के लिये ज़ाप्ता दीवानी में एक विशेष आर्डर नं० ३५ दज किया 
गया है जे। देख लेना चाहिये। आडेर ३५ नियम ४ के अनुसार एजेन्ट या ढिराये- 
दार अपने मालिक के विरुद्ध ऐमे दावे दायर नहीं कर सकता परन्तु ध्यान रहे कि एक 
रेलवे कम्पनी जिसको भेजने के लिये माल सुपुर्द किया गया है, माल देने बाले की 
एजेन्ट नहीं द्ेतती और ऐसा दावा दायर कर सकती है|! 


कोर्ट-फी स--कोर्ट-फीस ऐक्ट की परिशिष्ट २आटि कल १७ (7, के अज्ुधार 
नियत कोट्ट-फीस इस्तकरार का लगता है 


पियाद--किसी ट्रस्टी के विरुद्ध दावा दायर करने के लिये कोई 
मियाद नियत नहीं है और ट्रस्ट-जायदाद के लिये किसी समय, चाहे कितनो 
भी मियाद बीत गई है। दावा किया जा सकता है जहाँ पर कोई टूस्ट 
स्थित न दे परन्तु दोनों पत्तों का सम्बन्ध ट्रस्टी, और ट्ूस्ट के ल्ञाभपायकर 


के तुल्य दा, ऐसी दशा में आर्टकिल १२० के अनुसार मियाद & साल की. 
होती है ।* 


नोट :--इस भाग में भिन्नभिन्न श्रकार के १४ वाद-पन्नों के. नमूने दिये 


गये हैं. जिनसे ट्रस्ट से सम्बन्धित दर प्रकार का अर्जीदावा तैयार किया जा 
सकता है। ; 


। 28 [. 0 948, 77 8 7, 8 889 ॥ 
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(. २६२१. ) 


$# ( १ ) अपानत रखने वाले की, दो दावेदारों का कगड़ा 
तय करने के छिये नाहिश 


( ०7ए०१७/ 6६ ) 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता हे-- गे 
१--नीचे लिखी हुई चीज़ों को ( अ-ब ) ने वादी के पास ( यहाँ पर जायदाद 
का विवरण देना चाहिये ) सुरक्षित रखने के लिये अमानत में रक्खा था। 
ए--प्रतिबादी (क-ख ) उस माल पर दावा करता है कि (अ--ब ) ने 
वह माल उसके नाम कर दिया था। ४ 
३--प्रतिबादी ( च--छु ) भी उसी माल पर एक लिखे हुए दस्तावेज़ के 
आधार पर कि ( श्र--ब ) ने वह माल उसके नाम लिंख दिया था दावा करता है। 
४--वादी के इन दोनों प्रतिवीदयों के स्वस्वे का ठीक हाल मालूम नहीं है । 

, , +--बादी का उस माल पर केवल खचच इत्यादि के और कोई दावा नहीं है और 
वह उसको उस मर्ईम्य के हाथ जे! अदालत क्रार दे हवाला कर देने को राजी और 
तत्पर है। ग 
६--यह नालिश किसी प्रतिवादी के साथ साज़िश करके या मिल कर नहीं 
की गई | हे 

७-८ दावे का कारण उत्पन्न होने की वारी)-- 
८--दावे की मालियत-- 
वादी आर्थना करता है कि-- ' 
(१) हुक्म इमतनाई से प्रतिवादी इस माल की बाबत चादी पर दावों 
* करने से रोक दिये जावें 4 

( २) उनके हुक्म हो कि अपने स्वत्वों का अदालत से फैसला कराले | । 

(३ ) किसी मलुष्य को जब तक अदालती ऋगमड़ा चले उस माल के लिये 
रिसीवर नियत किया जावे। 

(४ ) उस मनुष्य के भाल हवाला हो जाने पर वादी को बरी कर दिया 
जावे और इस माल के बाबत प्रतिवादी में से किसी का वादी 
केई सम्बन्ध न रहे । जज नम 

“एण जद बह जाप्ता दीवानी के शिव्य ल (१) अपेन्डिक्स (अ)का नशा 
न॑ं० ४० है। 


( २६३ ) 
(२ ) इसी प्रकार की दूसरो नाछिश् 
( लिसनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता हैः-- 

१--वादी का बैंक फीरोजाबाद में आरयन बैंक लिमिटेड (879०0 ऐज्लाई (व) 
के नाम से जारी है। 

२--इस बैंक में एक मनुष्य रामदास का रुयया सेविज्ञस बैंक में बतौर अमानत 
जमा था जो ३) रु० सैकड़ा वार्णिक सूद के साथ उक्त रामदास के माँगने पर बैंक 
को देना था। 

३- रामदाव का ता०, .... .को देझन्त हे! गया उस समय उसके रुपये व सूद की 
संख्या २२३२०) थी। 

४--इस रुपया को प्रथम प्रतिवादी इस बयान से माँगता है कि वह मृतक रामदास 
का कुठुम्बी भतीजा और दायभागी है | 

६--इंस रुपया को द्वितीय प्रतिवादी इस बयान से मॉगता है कि चह सतक रामदास 
का गोद लिया हुआ लड़का है और इसलिये उत्तराधिकारी है | 


( यहाँ पर नमूना नं० १ भाग र८ का फिक्ना नं० ४से ८ंतक लिखना 
चाहिये ) 


# (३ ) मृतक की जायदाद फ्रे प्रबन्ध के छिये कर्दरारों 
की ओर से, प्ोबेट लेने वाले पर नाकिश 


( सिरनामा ) 


बादी  म्नलिखित निवेदन »रता है | 


६--भयाग निवासी मृतक अ---- अपने देहान्त के समय वादी के...... रुपया 
का कर्जदार था और उसकी जायदाद अब सी कर्जदार है (यहाँ पर यह लिखना 
चाहिये की कर्ज़ा किए प्रकार था और कोई जमानत थी या नहीं )। 

२-उक्त अ---त्र - ता०.... . .को मर गया और अपने अन्तिम मृत्यु लेख ( निष्ठा 
पत्र, उसीयत नाम! ) से क -ख - को निष्ठा (बसी--8:००ए/०) नियत कर गया है (था 
उसने अपनी जायदार दान ( व्‌) कर दी या वृढधीयत रहित मर गया, जैसी परिस्थिति 
हो लिखना चाहिये )। दी 


वडीलनलन न पर 
#$ नोट--यह ज़ासा दीवानी का शिड्यूल १ अपेन्डिक्स (श्र ) का नमूना 
नम्बर ४१ है। 


( शईं४ ) 


३--उस वंसीयंत को क -ख - ने प्रमाणित किया ( यो जसने सृतक अ--बं-- 
की सम्पति का प्रबन्ध पन्च- प्राप्त किया ) । 

४-प्रतिवादी ने शतक (अ-त्र ) को चलऔर अचल सम्पति ( या उसकी 
आमदनी ) पर कब्जा कर लिया और वादी को वह ऋण अदा नही किया | 

५- बिनाय दावी--- 

६-दावे की मालियत -- 
वादी प्रार्थी है कि - 

मृतक (अ-ब ) की चल व अचलसंपरत्ति का द्विसात्र लिया जावे और उसका 
प्रशन्ध श्रदालत की डिग्री कें अनुसार किया जावे । 


# (४ ) मृतक की जायदाद से कोई विशेष वस्तु पाने 
वाले का दावा ; 
ऊपर लिखे नमूना नम्बर ३ को इस प्रकार बदल दो -- 

धारा सम्बर १ को काट कर धारा न० २ इस तरह से शुरू करना चाहिये-- 

१--मृतक अ--त्र - निवासी थाम... .. का, ता०... - को या लग-भग ता 
»«««०० की देहान्त हुआ । उसने अपने अन्तिम ता०.,..,.« के लिखे हुए, वंतीयतनामे से 
(क-ख ) को अ्रपना वसी नियत किया और उसी वसीयतनामे से वादी के नाम ( यहाँ पर 
जो चीज वादी को दी गई हो लिखना चाहिये) की और उसके लिये छोड़ी । 

२--प्रतिबादी ( अ--ब ) अचल सम्पत्ति पर अधिकारी है श्रौर उसके अतिरिक्त 
( यहाँ पर ख़ास चीज़ों के नाम देना दाहिये ) पर भी अधिकारी है।' 

( बादी की प्रार्थना यह होगो कि प्रतिवादी को हुक्म हो कि बह नीचे लिखी हुई 
चीज़ वादी के शवाले करे ) | 

(सूची ) 


(५ ) मृतक की णायदार से नकद रुपया पाने बारे 

की नाछिश 
( सिरनामा ) 

ऊपर दिया हुआ नमूना नम्बर ३ इस प्रकार बदल देना चाहिये-- 

( धारा नम्बर १ काट देनी चाहिये और धारा नम्बर २ के बजाय यह लिखना 
चाहिये ) | " 
१- सतक (अ--ब ), निवासी स्थान. .....का, ता०.....-को देहान्त इआ 
अर ने अपने ता०......के लिखे हुवे अन्तिम यूस्य लेख ( बीबनाने ) 3 (हे 

+ नोट- यह जाता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नखबर ४२ है। 


 नोट--बह ज़ासा दीवानी के अपेन्डिकस (अ ) का नमूजा नम्बर ४३ है। 


( २६६ ) 
की निशा ( बसी ) नियत किया और उसी ( बसोयतनामे ) से वादी के लिय्रे ,.. .«वपया 
नकद वसीयत करके छोड़ा । 
२--धारा नं० ४ में शब्द ऋण के बजाय “वसीयती रुपया” लिखना चाहिये । 


(६ ) यही नमूना अर्थात्‌ नं० ५ इस प्रकार से भी किप्ता जा 
सकता है 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१-अर--बव , ...निवासी स्थान......का, ता०......को देहान्त हुआ और 
उसने अपने अन्तिम वसीयतनासे को नियमानुसार, ता० १ मार्च सन्‌ १६......६० को 
इस प्रकार लिखवाया, .. ..कि वर्तमान प्रतिवादी और च--छ -( जो कि उसके सामने 
ही मर गया ) वसी नियत किये और अपनी चल और श्रचल सम्पत्ति उनके पा इस हेतु 
से छोड़ी कि 4६ लोग उक्त जायदाद का किया और आमदनो वादी को उसके जीवित 
रहते हुए. देंते रहें और मरने पर उसके यदि कोई लड़का जे कि २१ वर्ष का हो जाय या 
कोई लड़की जे! इतनी ही भ्रायु को पहुँची, हो, तो उसकी देते रहे और ऐसा न होने पर 
उठतकी अचल समत्ति बतौर अमानत उस मनुष्य के लिये रहे जे! कि उसका उत्तराधिकारी हो 
चभौर उसकी चल सम्पत्ति उन मनुष्यों के पहुँचे जे कि वादी के देहान्त होने के समय 
कुठम्बी हों । 

२--प्रतिवादी ने वसीयतनामा ( ता० ४ अक्टूबर सन्‌ १६-६० ) के प्रमाणित 
किया | वादी की अभी शादी नहीं हुई है । 

३--म्रतक अपने देहान्त के समय चल और अचल सम्पत्ति का अधिकारी था 
प्रतिवादी ने अचल सम्पत्ति का किराया वसूल किया और चल सम्पत्ति भी अपने अधिकार में 
करली है श्रौर कुछ अचल सम्पत्ति बेच मी डाली है | 

४--( दावे का कारण व मालियत )-- 
वादी प्रार्थी है - 


(अर ) यह कि मृतक झ--व- की चल व अचल सम्पत्ति का प्रबंध इस अदालत 
से हो और इस हेतु यथायेग्य आज दी जावे। 
“(बे ) अ्रदालत अन्य कोई हुक्म देना उचित समझे सादिर करे | 
# ( ७) एक ट्स्टी की ओर से ट्रस्ट की पूर्ति के छिये 
९ सिरनामा ) 
चादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;-- 


“तत्पर +त्त--_ब..ब_.............. ....... ....0 
% नोट--बह जाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स ( ऋ ) का नमूना नं० ४४ है 
३६ 


( २६ई ) 


१--वादी अन्य मनुष्यों के साथ एक समर्पण पत्र का जे ता०........-कों 
अ--ब-- और क--ख-- यानी प्रतिवादी के पिता व माता में विवाह होते समय लिखा 
गया था, एक द्रस्टी है। ( यो एक दस्तावेज़ का, जो कि अ--ब-- की जायदाद के बात्रत, 
प्रतिवादी इत्यादि उसके ऋण देने वालों के लाभ हेतु लिखा गया, एक ट्रस्टी है )। 

२--बादी ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और वह समर्पण पत्र से , 
दिलाई हुईं चल और अचल सम्पत्ति पर ( या उसकी आमदनी पर ) काबिज्ञ है। 

३- प्रतिवादी ज-द-- ने उस दस्तावेज की पूर्ति के लिये दावा कर खखा है। 

४--बिनायदावा -- 

प--दावे की मालियत -- 

बादी चाहता है कि वह कुल लगान व जायदाद के लाभ का हिसाब और चल व 
अ्रचल्ल सम्पत्ति का जे कुछ रुपया जो उसको ट्रस्टी की हेसियत से मिला, उसका हिसाब 
समभायें इसलिये वादी प्रार्थी है कि अदालत ज-द्‌- या और ऐसे मनुष्यों के सामने 
जिनका उसमें लाभ हे ट्रस्ट का हिंसाब वादी से ले और ट्रस्ट की कुल जायदाद का मवत्प 
प्रतिवादी ज--६-- हृत्यादि के हेतु काम में लावे। 


( ८ ) टूस्ट से काम उठाने वाले की ओर से ट्रस्ट को 
पूत्ति के ढिये 


(सिस्‍नामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--वादी अन्य कई मनुष्यों के साथ ता० .. - के लिखे हुये समर्पण पत्र से एक 
लाम उठाने वाला मनुष्य है | 

२--अतिवादी ज - द- ने ट्रस्ट की पूर्ति का भार अपने ऊपर लिया और उर्माण 
पत्र से दिलाई हुईं चल और अचल सम्पत्ति और उसकी आय पर्‌ श्रधिक्षत है । 

३--वादी सुमपंण पत्र के अनुसार उसकी पूर्ति से लाभ उठाने का अधि- 
कारी है। 

४--विनायदावा-- 

४--दावे की मालियात--- 

६-- वादी चाहता है कि प्रतिवादी , ज--द-- चल और अचल सम्पत्ति के कुल 
किराये, लगान व लाम इत्यादि का और चल व अचल सम्पत्ति या उसके किसी क्रय किये हुये 
हिस्से के रुपये का हिसाब समझा देवे इसलिये वादी प्रार्थी है कि मतिवादी ज-दीः का 
हुक्म हो कि वह अदालत में वादी और अन्य लाम उठाने वाले पुरुषों के सामने उक्त ट्रस्ट की 
कुल हिसाब समभावें और ट्रस्ट की कुल जायदाद वादी और अन्य लाम उठाने वाले पुषुषों 
के हेतु प्रबन्ध की जावे या ज--द-- ऐसा न करने का कारण बतलावे | 


( २६७ ) 
(९) मैनेजर के हटाने और ट्स्ट की पूति के ढछिये 


( सिस्‍नामा ) 

थादी निम्नलिखित निवेदन करता है : - 

१--स्थान फरुखाबाद मुहल्ला मदार दर्वाज़े में वादी के दादा रामसिंद फा बनवाया 
हुआ एक श्रीकृष्ण जी का मन्दिर बहुत दिनों से स्थापित है | 

२--उत्त रामतिंह ने मन्दिर के राग व माग के लिये नीचे लिखी हुई सम्पत्ति पुण्य 
की और उसके मैनेजर और प्रबन्धकर्ता बाल किशुन, भोजराज, होती लाल कौम चैश्य निवासी 
फरुखाबाद को ता०, ... ..के दानपत्र (बकफनामे ) के अनुसार उक्त पदों पर नियत फिया। 

३--यह प्रव॒न्धकर्ता पुण्य की हुई सम्पत्ति का दानपत्र ( बकफनामे ) के अनु- 
सार प्रबन्ध करते रहे | एक एक करके इन तीनों का देद्दान्त हो गया। प्रथम प्रतिवादी, 
वर्तमान मैनेजर ध प्रवन्धकर्ता है, और पुण्य की हुई सग्पति पर अधिकारी है| 

४--उसने दानपन्न की शर्ते” के विरुद्ध पुण्य की हुई सम्पत्ति का कुछ भाग 
ता०,..... के लिखे हुये सादा रहननामे से द्वितीय प्रतिवादी के पास रहन कर दिया है 
और कुछ हिस्से का सर्वकालिक ( दवामी ) पद्धा ता०,..,.. को तृतीय पतिवादी के नाम 
लिख दिया है और उसको दखल दे दिया है। 

४--परुण्य की हुई सम्पत्ति की घापिक आय लगभग २०० ०) रुपया होती है जिसमें 
से मन्दिर का व्यय केवल ५००) रु० वार्षिक है। बाकी रुपया प्रतिवादी श्रनुच्चित रीति 
से अपने काम में लाते हैं जे कि तृतीय प्रतिवादी, सर्द कालिक पढ्टे दार वसूल करता है | 

६--अथम प्रतिवादी के कुप्रवन्ध से मन्दिर की मरम्मत नहीं की गई और दर्शन 
वाले कम आते हैँ । राग व भोग उचित प्रकार से नहीं लगाया जाता और न प्रधशाद बव्ता 
है। वादी पुण्यकर्ता रामसिंह का दायभागी है और दानपत्र के श्रनुसार सम्पत्ति के 
प्रबन्ध और उसकी आय-व्यय से सम्बन्ध रखता है और नालिश करने का अधिकारी है। 

७--ब्िनायदावा--प्रतिवादी के श्रनुचित रीति से रुपया अपने काम में लाने की 
कर से और विशेष प्रकार से सादा रहननामा और सर्वकालिक पद्धा लिखे जाने के 
दिन से | 

८-- दावे की मालियत ( नियत फोर्ट फीस लगेगा )। 
वादी प्रार्थी है कि-- 

(अर ) प्रथम अतिवादी मैनेजरी को पद॒बी से हठाया जावे और उससे दिसाव 

लिया जावे | 
(व ) अन्य मैनेजर व प्रवन्धकर्ता नियत किये जावें | 
(% ) पुर्य की हुईं कुल सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी के सादा रहननामें और 


तृत्तीय प्तिवादी के सर्वकालिक पट्टे को रद्द कर के मैनेजर व प्रबन्धकर्ताओं 
के अधिकार में दी जावे । 


( श६हं८ ) 


(ख ) भविष्य के प्रचन्ध के लिये ता०,..,..के दानपत्र के अनुसार कार्य- 
पणाली ( स्कीम ) बना दी जावे | 
(ग ) नालिश का व्यय इत्यादि दिलाया जावे। 
( सम्पत्ति का विवरण ) 


( १० ) प्रवन्धकर्ता को इतने के लिये 
( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : - 

१-- लगभग २० साल से स्थान मथुरा में मुहलला विसरॉत घाट पर ताहू सुखज़ाल 
की स्थापित की हुई एक धर्मशाला स्थित है। - 

२--उस धर्मशाला सें यात्री लेग बिना किराया ठहरते हैं और उसके दर्वाजे पर 
आर से ही सदाद्भत वेंटता है जहाँ पर प्रत्येक फकीर व साधू को आधा सेर आठ, श्राप 
पाव दाल और लकड़ी, मसाला, इत्यादि मिलते हैं और तीन कद्दार और दो श्रन्व मनुण 
यात्रियों की सेवा और सदात्रत के प्रतरन्ध हेतु नौकर रहते हैं | 

२--इस कुल खर्च और धर्मशाला की मरम्मत इत्यांदि के लिये शमशपुर, 
फतेहावाद, इसलाम नगर, और उन्ननपुर की ज्ञमीदारी लगी हुई हैं जो एक मैनेजर के 
प्रबन्ध में रहती है और वही मैनेजर धर्मशाले के खर्च व उसकी निगरानी का प्रवन्‍्ध 
करता है। । 

४--मैनेजर के नियत होने व दयये जाने के बारे में साहू सुखलाल ने ता०. ....* 
के ट्रस्टनामे में, जिससे धर्मशाला स्थापित हुईं यह शर्त लिखी है “ कि यदि मैनेबर 
ऊपर लिखा हुआ व्यय उचित रीति से न करे था धर्मशाला या सदात्रत के प्रशनन्ध में खराबी 
दो था वह धर्मशाला व सदात्रत के हेतु सम्पत्ति की आय को अपने कार्य में लावे तो उसके 
चजाय दूसरा मैनेजर नियत किया जावे ” | 

४-वा०......ई० से प्रतिवादी धर्मशाला और उसके सबंधी सम्पत्ति का मैनेजर 
है और दोनों पर अधिकार रखता है | 

६- प्रतिवादी ने धर्मशाला व सदात्नत का प्रबन्ध बिलकुल त्रिगाड़ दिया है, 
यात्री लागे। की कुछ सेवा नहीं होती और उनके कष्ट उठाना पड़ता है इससे बहुत 
कम यात्री धर्मशाले में ठहरते हैँ | नौकर पॉच के वजाय २ या ३ रहते हैं और मॉगने 
बालों को सदाव्रत नहीं मिलता और मिलता भी है तो बहुत कम | 

७-प्रतिवादी सम्यचि की आय में से लगभग आधी अठुचित रीति से अपने 
काम में ले आता है और आधी धर्मशाला इत्यादि में ख़र्च॑ करता है | 

८--धर्मशाला व रुदात्नत के सुप्रचन्ध के हेतु वर्तमान मैनेजर का हृठाया जाना 
और किसी दूसरे उचित पुरुष का नियत .होना जे ता०......के ट्रस्टनामें के अधुसार 
प्रबन्ध करे अत्यन्त आवश्यक है। 0 ट 


( शहैं६ ) 
६--वादी साहू सुखलाल के कुटम्बी हैं और उनके धर्मशाला व सदात़्त का उचित 
प्रबन्ध रखने व निगरानी का अधिकार ट्रस्टनामे में दिया गया है ) 


(या वादियों ने नालिश करने की आज्ञा धारा ६२ जाप्ता दीवानी के अनुसार 
एडवोकेट जनरल से ले ली है। ) 


१०--बिनाय दावा-- 
११--दावे की मालियत-- 


वादी प्रार्थी है कि-- 
(श्र ) प्रतिवादी मैनेजरी के पद से हटा दिया जावे और उसकी जगह उचित 
प्रवन्धकर्ता नियत किया जावे | 
(ब ) भविष्य के मैनेजर के हुक्म हे! कि वह ता०.. ....के ट्ूस्टनामे के अनुसार 
प्रबन्ध करे | 


( ११) बक़फ वी हुई सम्पत्ति के मुतवरकी के हटाने 
के छिये दावा 


१-मौज़ा. . .. . .परगना, . .. . .में. ... . .बिस्वा जमीदारी बहुत दिनों से दर्गाह शाह 
अजमल के खर्च व क्वायमी के लिये मुआफ़ चली आती है । 


॥ २--इस आमदनी से मुहर॑भ के दिनों में मजलिस होती है, दर्गाह पर फातहा पढ़ी 
जाती है और गरीब कौर फकीरों के रोटियों बॉटी जाती हैं । 


३-- प्रतिवादी इस दर्गाह का मुतवल्ली है और मुतवल्ली की दैतियत से 
फिकरा नम्बर १ में लिखी हुई जायदाद पर काब्रिज है और उसकी आमदनी चसूल 
करता है। 


४--अतिवादी ने दर्गाह का खर्च बहुत कम कर दिया है और दान की हुईं जाय- 
दाद की आमदनी का बहुत सा रुपया अपने जाती काम में लाता है| 


५४--पिछले साल में दान की हुईं जायदाद की कुल आमदनी करीब ५७० ००) र्० 
हुई जिसमें मुशकिल से प्रतिवादी ने ४००) 5० दर्गाह के खर्च में सर्फ किया और बाकी 
रकम नाजायज़ तौर से' अपने काम में लाया। 


--इससे पिछल्ले वर्ष भी प्रतिवादी ने ऐसा ही किया था । वद्द मुतवल्ली के पद्‌ पर 
रहने योग्य नंहीं है | वादी उस दर्गाह के मुजावर हैं और दर्गाह पर खर्च किये जाने से 
लाम उठाते हैं। 


» ७--चादियों ने जाब्ता दीवानी के .दफा ६२ के अनुसार नालिश करने को एडवो. 
: केठ जनरल से श्षाज्ञा प्राप्त कलली है।.* 


( २७० ) 


(११ ) मन्दिर की सेवा व पूजा के! अनुचित रीति से 
रोकने पर नालिश 
( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- | 

१- मुहल्ला पक्की सराय शहर काल में एक महादेव जी का पंचायती मन्दिर है 
जिसमें वहाँ के हिन्दू निवासी दोनों समय पूछा व दर्शन को जाते हैं । 

२- वादी ५० वर्ष के पूर्व से उस मुहल्ला में रहता चला श्राता है और सदा से उठ 
मन्दिर में यथोचित दर्शन व पूजा करता चला आया है | 

३--ता०, ..... का वादी उक्त मन्दिर में दर्शन व पूजा के लिये गया | प्रतिवादी ने 
बिना किसी अधिकार के वादी के| दर्शन और पूजा न करने दिया। 

४--प्रतिवादी मन्दिर का मालिक नहीं है और न उसके किसी प्रकार से वादी के 
दर्शन व पूजा से रोकने का हक या अधिकार है। 

४- बिनाय दावा -- 

६--दावे की मालियत-- 


वादी प्रार्थी है कि एक सर्वकालिक आज्ञा प्रतिवादी के इस बात की दी जावे कि 
वह वादी के मन्दिर में पूजा व दर्शन करने से न- रोके और न किसी तरह की 
रुकावट डाले | हे 


(१३ ) मसजिद में नमाज़ पढ़ने से रोकने पर 


१--मछली बाजार शहर कानपुर में एक मसजिद बहुत दिनों से बनी हुई है गिएमें 
मुसलमान इसतहकाकन पंच रोज़ा पढ़ते हैं । 


२-वादी मुहल्ला ख़ुलदाबाद का रहने वाला है जे उस, मसजिद से लगा हुआ है 
और वह इस मसजिद में अपने हेशश से नमाज पढ़ता चला आया है । 

३- प्रतिवादी अपने आप के मसजिद का'मैनेजर बतलाता है। उससे और वादी 
से नियमों ( अकायद्‌ ) में मत भेद है जिससे आपस में विरोध रहता है । 

४-ता०,..... के प्रति दिन की तरह नमाज़ पढ़ने के लिये वादी मसबिंद 5 
गया। प्रतिवादी ने उसके नमाज़ नहीं पढ़ने दी और उसको मसबिद में जाने 
रोका | 

५-वादी के इस मसलजिद्‌ में नमाज़ पढ़ने का हक है और अतिवादी के इस ही 
के बन्द करने या उसमें रुकावट डालने का कोई अधिकार नहीं है | 


ञ 


( २७१ ) 
( ६४) कब्रस्तान में पुर्दा दफन करने से रोकने प॑२ 
१ - वादी मौजा खानपुर जिला घुलन्दशहर का रहने वाला है और कौम कां 
शेख है। ५" 
२-इस मौजे में आराज़ी नम्प्ररी २५ रक्न्री ३ त्रीघा ऋन्नस्तान दे जिसमें मौजें के 
रहने वाले शेखा के मुर्दे श्राचीन काल से दफन होते हैं 


३-प्रतिवादी उस मौजा का जमींदार है श्रौर बह वादी के उस कत्रस्तान में 
मुर्दे दफन द्वोने से रोकता है । 


४--ता०. ... . .को बादी के यहाँ एक मौत हुई और उसने लाश को कब्रस्तान में 
दफन करना चाहा लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा नहीं करने दिया | 


(ब्राक्री जैसा कि नं० १२ में ) 
(१५ ) दान की हुई सम्पत्ति के बचाने के 
ढिये राछिश्व 


( सिस्नामा ) 
वादी निम्नलिश्तित निवेदन करता है -- 
६--बाी के दादा (क--ख--) ने नोचे लिसी हुई चौददो का एक मन्दिर 


' स्थान... ,..में बनवा कर उसमें ब्रिद्दारा जी की मूर्नि स्थापित की और उसको कुटम्बी 


लोग मन्दिर की तरद बरतने रहे । 

२ -उत्त क--ख-- उठ मन्दिर में स्वयं भो पूजा करते थे और अपने घीवन भर 
उठकी निगरानी और प्रबन्ध अपने श्राप करते रटे और मन्दिर की सेवा वे पूजा के लिये 
एक मनुष्य च - छु--- उसका पुजारी नियत कर दिया था। 

३--क-ख-- के देहात के बाद वादी के पिता श्र -ब-- और श्र--प्र-- के 
देहात के बाद वादी बराबर उक्त मरिरर में पूजा करते रे और उसके प्रबन्धक रहे और 
च--छु-- पुजारी की दसियत से मन्दिर कौ पूजा और सेवा का काम करता रहा । 

४- प्रायः ५ साल हुये दंगे कि च - छु-का देद्वान्त हे गया। वादी ने उसके 
बजाय उसके लड़के ( १--ल--.) प्रतिवादी के। पुजारी नियत कर दिया । वह उसकी पूजा 
वे सेवा का काम वादी की निगरानी से करवा रहा | 

५--प१--ल-- ने बिना किसी अधिकार के और चादी को बिना मालूम हुये उक्त 
मन्दिर को मकान की हैसियत से ता०......के दस्तावेज़ से एक मनुष्य म--न - के यहाँ 
रहन कर दिया और म-न - ने उस दस्तावेज्ञ के आधार पर नालिश करके डिग्री नम्परी 


नर अदालत ...से प-ल- के ऊपर प्राप्त कर ली और उसके इजराय में उक्त 
मन्दिर को नीलाम कराया है | 


(/ श७ऊरे ) 


६--प्रतिबादी आपस में मिले हुये हैं और वह वादी के कुडधम्बी मन्दिर को मकान 
भान कर वैचना और भ्रनुचित लाभ उठाना चाहते हैं और उन्हेंने नालिश और इजराय 
की कुल कार्यवाही जानबूक कर छिपा खखी थी। 

७- प्रायः एक महीना हुआ होगा कि वादी को प्रतिवादी की थेके और चालाकी 
का गान हुआ | उसने प्रतिवादी से कगड़ा हलाने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान 
नहीं देते | ४ 
८- बिनाय दावा ( वादी की सूचना होने के दिन से ) | 

६--दावे की मालियत, ( जायदाद की मालियत, परन्तु नियत कोर्ट फीस दिया 
जावेगा ) 
वादी प्रार्थी है कि-- 

अदालत से यह हुक्म हो कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति बिद्वारी जी का मन्दिर श्र 
वादी के कुठम्व की पूजा करने का स्थान है और इजराय डिग्री नम्बरी......अ्रदालत 
««««««से नीलाम होने योग्य नही है। 


है 


(4 


२६-सम्मिलित सम्पत्ति ( जायदाद मुश्तर्का ) 


सम्मिलित सम्पत्ति के सम्बन्ध' में हिस्सेदारों में कई प्रक्रार की नालिश 
हो सकती हैं। अधिकतर सम्मिलित सम्पत्ति के बटबारे के लिये दावा दायर 
किये जाते हैं, जिससे हर एक हिस्सेदार का भाग यो हिस्सा प्रथक्‌-प्धक्‌ कर दिया 
जावे। ऐसा दावा प्रत्येक हिस्सेदार, बालिग़ हो या मावालिश (वयस्क हो था 
अवयस्फ ) दायर कर सकता है। इनमें बाकी कुल हिस्सेदारों को प्रतिवादी 
बनाना चाहिये और श्र्ज़ीदादा में सम्पत्ति का सम्मिलित द्ोना और वादी का 
अपने हिस्से का अधिकारी होना, और यह कि उसका जायदाद था उसके किसी 
भाग पर कद्ज़ा है या नहीं, लिखना चाहिये! 

यदि बटवारा किसी विशेष रूप से कराना मंजूर हो, जैसे किप्ती भागी 
को कोई विशेष भाग दिया जाबे, तो ऐसा करने के लिये आवश्यक घटनाय 
झर्जीदावा में लिखना चाहिये जैसे कि उस हिस्सेदार ने उस भाग पर केई 
विशेष खर्चे किया हो या मक्रान बनवाया हो । यदि सम्मिलित सम्पत्ति 
एक से अधिक अदालतों के अधिकार सरीमा में स्थित हो वो संग्रद्द ज़ाब्ता दीवानी 
घारा १७ के अनुसार उनमें से किसी एक अदालत में विभाजन को दवा 
किया जा सकता है | 

बटवारा के अतिरिक्त यदि एक हिरदार दूसरे के दिस्सेदार सम्मिलित 
सम्पत्ति से वेदखल कर देवे और उमस्रका कुल मुनाफ्रा या लाभ स्वयं वसूल कर 


होना चाहिये। 


( २७३ ) 


लेबे या ऐसी सम्वत्ति को सक्नन बनवाकर अथवा अन्य प्रकार से अपने 
अनुचित अधिकार में कर लेवे या उसका न्ताजायज़ञ परिवर्तन रहन, पट्टा इत्यादि 
कर देवे, इन स्व दशाओं में दूसरे भागी उचित नालिश कर सकते हैं। इस 
खर में ऐसी भिन्न मिन्न प्रकार की नालिशों के नमूने दिये गये हैं । 

सम्मिलित सम्पत्ति के विधाजन से एक भागी, कुत्न मुश्तरका मिलकियत 
ओऔर कठजा के बजाय उसके एक भाग का श्रफेला रचामी और अधिकारी द्दो 
जाता है । इसलिये घटवारे के दावे उन्हीं हिध्सेदारों में किये ज्ञा सकते हैं जिनका 
एक सा हक्क हो और वह उस जायदाद पर काबिज हों [ 


कोई हिस्सेदार सम्मरिज्ञित सम्पत्ति के बटवारा का दावा कर सकता है 
और प्रतियादी का यह प्रतिबाद पर्याप्ष नहीं होता हि वादी ने पूरी सम्मित्ित 
सम्पत्ति वाद मे शामित्र नहीं की, जब तक कि दावा हिसखू अविभक्त कु की 
सम्पत्ति के विभाजनका न हो | 

सम्मिलित और संयुक्त मिलड्ियत का यह एक विशेष अन्तर है कि यदि 
सम्मिलित सम्पृ्ति पर वादी काबिज्ञ न दो तो वह तकस्तीम की डिगरी पाने 
का हकदार नहीं होता ।? ऐसी द्वालत में दावा तकुसीम और दखज्ञ, दोनों का 


इन दावों में (१) घादी का द्िस्सा (२) वह वर्णन जिनसे वादी का 
उस हिस्से का मालिक दह्वोना प्रगट दो (३) जायदाद का सम्मिलित होना और 


. (४) यह कि बादी जायदाद पर सम्मिलित रूप से काबिन्न है दिखाना चादिये। 


तकसरीम के लिये पहले प्रारम्भिक ( इब्चदाई ) डिगयी दी जाती है, जिससे 
बादी का भाग सीमित कर दिया जाता है और तकसीम हो जाने के घाद चह 
डिगरी पूर्ण ( कतई ) हो जाती है | इन दावों को एक विशेषता यह भी है कि जहां 


, पर एक से अधिक प्रतिवादी हों वह्हाँ 7र केई प्रतिवादी भी अपना हिस्सा पृथक 


करा सकता है, ऐसी दृालत * में उस प्रतिवादी की हैसियत भी बतौर बादी 
के तुल्य हो जाती है। परन्तु यदि कोई प्रतिवादी अपना हिस्स पर यक्‌ कराना चाहे 


, तो उच्चकों अपने हिस्से पर उचित कोट फोश् देनी होती है । 


् 


न 


फोटेफीस--जहाँ पर वादी सम्मिलित रूप से जायदाद पर काबिज़ ह्दो 
चादे उसके किसी आग पर उसका कउजा हो, तो कोर्ट फीस एक्ट के परिशिष्ट २ 
आर्टिकल १७ के नुप्तार नियत कोट फीछ दस रुपया का लगता है, और जहाँ 
पर वह काबिज्ञ न हो तब मालियत के भनुसार पूरी कोर्ट फीस लगती है और 


वादी के हिस्से की सालियत के अनुछार दावा की सालियत नियत होती है। 


+ 4 7. #, 980 768, 777 (ए 8 ), 08 ॥, 0, 809. 
2 8 7, 0 929 0०4 69 , 923 छह 098, 
3 8, 7 हे 3928 एफ, 09 


३४ 


( २७४ ) 


संयुक्त प्रान्‍्त में दफा ७ (ए) ए (86० 7 (श) 45, 00प्रा| फि०6४ हैं) के अनुसार 
बादी को अ्रपने हिस्से की एक चौथाई मालियत पर रसूम देना चाहिये और यदि 
वादी बेदखल हो तो पूरी/मालियत पर रसूम देना चाहिये । 

मियादू--यदि वादी सम्मिलित सम्पत्ति पर काबिज्ञ हो तो तमादी दा 
प्रश्न नहीं उठता और दावा किसी समय दाखिल किया जा सकता है परन्तु यदि 


षादी काबिज़ न हो तो उसका कठज्ञा इटने के १२ साल के अन्दर दावा दाखिल 
द्ोना चाहिये ॥ 


(१) सम्मिक्षित मकान के बठवारे के लिये | 


ह ( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 

१--एक मंजिल पक्की हवेली उसके चारों ओर की ज़मीन के साथ, बिंकी चारों 
ओर की सीमा नीचे लिखी हुई है, मुहल्ला शाहपाड़ा शहर अलीगढ़ में बग़षर २ ह्र्स्सि 
में नन्दराम व भूपाल दास की सम्मिलित सम्पत्ति थी। 

२--नन्द्राम के लड़के व वारिस छीतरमल और कामनीप्रसाद ने कुल मरन 
के अपने आधे हिस्से के वादी के पूर्वाधिकारी गुलज़ार खाँ के १८ मई १६: ..** मु 
रहने किया | 

३--गुलजार खाँ के देहांत के बाद वादी ने उसके उत्तराधिकारी की हैसियत से 
हवेली के इस आधे हिस्से के नीलाम के लिये दावा छीतरमल व कामनी प्रताद के उपर 
अदालत सिविलजजी अलीगढ़ में दायर किया और वह ता० १८ नवम्बर सच ९६ हर 
को डिग्री हुआ | उसकी इजराय में २४ अगस्त सन्‌ १६.० ई० के नीलाम में वादी 
यह आधा हिस्सा खरीद किया और वह ६ मार्च सन्‌ १६... ...ई० से अदालत के हुइम 
के अनुसार उस पर काबिज है। 

४--मकान के सम्मिलित होने के कारण वादी अपनी मिलकियत से कप 
नही उठा सकता इस लिये उसने भूपाल दास के लड़के * उत्तराधिकारी प्रतिवादी 
कि आधी हवेली के साभीदार हैं बटवारा करने के लिये कहा लेकिन वह इस ओर ध्यान 
नहीं देते । 

५--बिनाय दावा ( बटवारा के अस्वीकार करने की अंतिम तारीख से)। 


६-- दावे की मालियत ( मकान की कीमत के ऊपर ) | 
वादी प्रार्थी है कि-- 
(अर ) नीचे लिखी हुई कुल हवेली के दो बराबर करे बनाये जावें और एहं 
करे पर वादी के पृथक दखल दिलाया जावे | 
], शव 87 हफ्ते 44, [आाजा।86070 30; 
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( रुप ) 


(व ) बटवारा इस प्रकार से किया जावे कि वादी को जमीन व मलबे ( पत्थर 
लकड़ी ) में आधा हिस्सा दिलाया जावे | 
( क ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे। 


(१२) सम्पिद्तित मकान के एक हिस्से के ब॑ टवारे के छिये 


१--एक मजिल पक्की हवेली स्थित मुहल्ला जानसेनगज शहर कानपुर फरीकैन 
की मिलकियत इस तरह पर है कि केठी के पूरन की ओर जे इमारत बनी हुई है वह 
अकेली वादी की मिलक्रियत है और जे! फेठी के उत्तर की ओर इमारत है वह अकेले 
मुद्दायलह नम्बर १ की मिलकियत है और जे केठी के दक्िखिन ओर इमारत है वह श्रकेले 
मुद्दायलेह नम्बर २ की मिलकियत है लेकिन केठी के पब्छिम की तरफ जे। इमारत बनी 
हुई है जिसमें कि ज़ीना, पाखाना, सहन, फाटक दत्यादि हैं वह तीनों फरीकैन की बराबर २ 
हिस्से की सम्मिलित मिलकियत है। 
२--फेठी के नकशे में जे साथ साथ पेश किया जाता है मुद्दई का हिस्सा लाल 
रंग से व भुद्ययलेह नं० १ का हिस्सा हरे रंग से और मुद्दायलेह न० २ का हिस्सा पीले रंग 
से दिखाया गया है और सम्मिलित हिस्सा खाली छोडा गया है | 
३--फरीकैन में सम्मिलित हिस्से के। काम में लाने और इस्तैमाल के बारे में ऋगढ़ा 
रहता है और वह उससे उचित लाभ नहीं उठा सकते | 
४--प्रतिवादियों से बटवारे के लिये कहा गया श्रौर रजिस्ट्री नोटिस भी दिया गया 
लेकिन उन्होंने श्रभी तक बटवारा नहीं किया | 


(३ ) सम्मिक्तित दख़छ और वासकात के लिये 


( विरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 


१--वादी और प्रतिवादी बराबर २ हिस्से के.... . .बीघा पक्की श्राराजी सख्री... 
स्थान, ....,के दखीलकार काश्तकार हैं | 


२३--उस ज्षमीन पर वादी और प्रतिवादी का सम्मिलित अधिकार था और दोनों 
उसको मुश्तका जातते बोते थे | 


३- सत्र १६-फ» में जम कि जै। और गेहूँ की फ़रीकैन की मुश्तर्का फसल जेती 
बोई हुई थी, प्रतिवादी ने चल्ात उस ज़मीन से वादी के अ्रनाधिकृत करके उस पर अकेले 
अपना अधिकार कर लिया और कुल फसल के अपने काम में लाया | 

४--उस फ़सल का मूल्य लगभग ४००) रुपया होगा | 

*४--वादी उस आराज़ी पर मुश्तर्का दखल पाने और री की फतल की आधी 
कीमत पाने का अधिकारी है। 


( रऊई ) 


६--बिनाय दावा ( वादी की बेदखली के दिन से ) 
७-- दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 
(ञअ ) ऊपर लिखी आराजी पर वादी के मश्तर्का दखल दिलाया जावे।” 


( ब) २००) रुपया बतौर हर्जा रत्री सन्‌ १६. ....:फ० के बारे में और नालिश 
का खर्चा दिलाया जाय | 


(४ ) साभौदार के अनुचित काय्ये करने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 


१--वादी और प्रतिवादी मौजा फटगवों तहसील अनूपशहर में मुहाल तेताराम 
में क्मीदार हैं । 
२--उस मुद्दाल में एक आराज़ी नम्बरी ६३ आबादी की, है जे कि खाली पड़ी हुईं 
है। यह आराज़ी दोनों फ़रीक्ंन की सम्मिलित मिलकियत की है और वह दोनों ज़मीदारों की 
हेसियत से उस पर मुश्तर्का काबिज्ञ हैं। * 
--जुलाई सत्‌ १६९--ई० में प्रतिवादी ने वादी की सम्मति के विरुद्ध और उससे 
बिना पूछे हुये उस ज़मीन पर एक कच्चा मकान बनवाना शुरू किया ओर वादी के रोकने व 
मना करने पर भी नहीं माना | | 
४--प्रतिवादी अब भी उस मकान के बनवा रहा है और उसका विचार उसके 
बनवाये चले जाने का है। 
५- उस कुल जमीन का अपने काम में ले आना प्रतिंवादी के अधिकार के विरुद्ध 
है और उससे वादी की वेदखली हो जाती है । 
६--बिनाय दावा -- 
७ - दावे को मालियत-- 
वादी की प्रार्थना -- 
(श्र ) वादी के अज्ञींदावे में लिखी हुईं जायदाद पर प्रतिवादी की बनाई हुई 
तामीर ( इमारत ) तुड़वा कर या जो कुछ इमारत और बनवाई जावे उसको 
तुढ़वा कर सम्मिलित अधिकार दिलाया जावे | 


(५ ) इसी प्र्ार का दूसरा दावा 


१--दोनों पद्षों के मकान मुहह्ला लखपती शहर हाथरस में'“एक ही गली में 
स्थित हैं £7 कल 


( २७७ ) 


२--यह कूचा दोनों पत्तों की सम्मिलित सम्पत्ति है और उसमें होकर दोनों का 
रास्ता है और दोनों मकानों के नाले गिरते हैं । 

३--प्रतिवादी ने अपना मकान ह्वाल में ही बनवाया है और लगमग दस दिन हुए 
होंगे कि उसने कूचे की ओर एक छुज्जा गैौख की अकार से अपनी दीवाल से ४ फीट कूचे 
की तरफ में निकला हुआ बनवाना शुरू किया है। अभी गैख बन कर तैयार नहीं हुई और 
उस पर काम शुरू ही हुआ है । 

४--प्रतिबादी का यह काम वादी के सम्मिलित अधिकार के प्रतिकूल है और बह 
बार २ कहने पर भी नही मानता | 


(६ ) सम्पिलित सम्पत्ति के पट्टे की मंसूखी के छिये 


१-- मौजा चारई परगना इगलास मुहाल रामलाल में वादी आधे हिस्से का मालिक 
व जमींदार है| 

२--पअतिवादी नं० २ उस मुहाल का नम्बरदार है और आसामियों से लगान व 
तहसील वसूल करता है। 


( यहाँ पर तफ़्सील देनी चाहिये ) का बीस साल के लिये पद्चा. ... . . रुपया वार्षिक पर 
प्रतिवादी नं० १ के नाम लिख कर ता० १ जुलाई सच्च १६. .....६० से उसको उस भूमि 
पर अधिकार दिला दिया । 

४- वह जमीन आस पास की उसी तरह की और जमीनों के विचार से... .« 
रुपया सालाना लगान को हैसियत की है और लगान प्रति दिन बढ़ता जा रह्य है। 

५--प्रतिवादी नं० १ प्रतिवादी नं॑० २ का सम्बन्धी है । यह पद्धा कम और अनुचित 
लगान पर प्रतिवादी नं० २ ने प्रतिवादी न० १ के नाम वादी के हानि पहुँचाने के लिये 
लिख दिया है। 

६--नम्बरदार की हेसियत से प्रतिवादी नं० २ के! ऐसा पद्य लिख देने का कोई 
अधिकार नही था, इसलिये वह पद्दा वादी और मुद्दाल के अन्य हिस्सेदारों के प्रतिकूल श्रनु- 
चित व प्रभाव हीन है | 


७-अनन्‍्य हिस्सेदार नालिश में शामिल नहीं हुए इस लिये उनके! प्रतिवादी 
तृतीय पक्ष बनाया गया है। 


(७ ) विभानन के पश्चात्‌ लिखे हुए पट्टे की पंचसी और 
जायदाद पर दखल के छिये नाछिश 


१--वादी और द्वितीय प्रतिवादी मुह्दाल रामचन्द्र नगला रामनगर, परगना, 
में हिस्सेदार थे और द्वितीय प्रतिबादी उसका नम्बरदार था। 


#8 ०७९ 


( २७८ ) 


२-वादी ने अपने हिस्से के बवारे के लिये ता० ५ जुलाई सन्‌ १६... ...ई० के 
अदालत माल में प्रार्थना पत्र पेश किया | 


३-यह दरख्वास्त बहुत दिनों -तक विचाराधीन रही और बंटवारे की कार्रवाई 
डोती रही । अन्त में तकसीम का मुकदमा १ जून सन्‌ १६......ई० को खतम छुआ 
और वादी का मुहाल अलग बन गया और चटवारा १ छुलाई सन्‌ १६......ई० से 
काम में लाया गया ! 

४- तकेसीम के मुकदमे के दौरान में १५ चीघा पक्की आराजी का पद्धा द्वितीय 
प्रतिवादी ने दस साल के लिये १५०) रुपया सालाना लगान पर प्रथम ग्रतिवादी के नाम 
लिखा दिया | आराजी के नम्बर इत्यादि नीचे शिड्यूल में अंकित हैं 


४ 5 


पू - पड्ढे में लिखी हुईं आराज़ी का उचित सालाना लगान ३२४) रू० है और 
दिन प्रतिदिन लगान बढ़ता जाता है। 

'६ - उस जमीन का पट्टा इतने वर्ष के लिये इतने कम लगान पर द्वित्तीय प्रतिवादी 
ने बादी के चदनीयती से हानि पहुँचाने के लिये लिख दिया है "और वह चादी की 
पावन्दी के योग्य नहीं है | वह वादी के विरुद्ध अनुचित और प्रभाव-हीन है ) 

७--तकसीम से पट में लिखे हुये नम्बर के खेत जो कि शिव्यूल (ब) में दर्ज 
हैं वादी के करे में आये 'हैं। 

८-शिव्यूल (बे ) में लिखे हुए नम्बरों पर प्रथम प्रतिवादी का पढे के आधार 
'पर कब्जा नाजायज और बिना किसी अधिकार के है । 

६-वादी शिव्य,ल्ञ (ब) में लिखे हुए खेतों पर 'दखल पाने का दावे- 
दार है। 

:१०--ज्रिनाय दावी ( १ जुलाई सन्‌ १६ . . ई०, बट्वार होने और बेदखली 
का हक़ पाने के दिन से ) ! 


(८ ) एक हिस्सेदार का गेर साकीदार पर दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित ।नवेदन करता है; - 

१--मुह्दाल मोतीसम मौजा मडराक में वादी हिस्सेदार व कुल मुह्ाल का 
नम्बरदार है। 

२--डस मुहाल में नम्बर ७४ बग़ीचा है जिसमें १४ पेड़ नीम के खड़े हुए हैं 
और नम्बर ७५ ऊसर है. जिसमें दो नीम, एक खजूर, तीन बबूल के पेड़ हैं और बहुत 
से नीम और बबूल के पौधे हैं । 

३--भ्रथम प्रतिवादी ने द्वितीय प्रतिवादी से मिल कर जे! कि उस मुहाल में 
हिस्सेदार है नंचर ७४ व ७५ के पेड़ों'को काटना शुरू किया है और वह बेचड़क पेड़ काट 
रहे हैं श्रोर उनकी लकड़ी अपने काम में लाना चाहते हैं। 


( २७६ ) 


४--प्रतिवादी के बिना बादी की सम्मति के पेड़ काटने या लकड़ी लेने का 
अ्रधिकार नहीं है । प्रतिवादी का यह काम अनुचित और वादी के अधिकार के विरुद्ध है 
और वह हिस्सेदार व नवरदार की हैसियत से मालिश करता है । 

#--बिनाय दावा -( पेड़ काटने के दिन से ) | 

६--दावे की मालियत-- 

वादी प्रार्थी है कि-- 

(क्र ) एक स्थायी निषेध आजा प्रतिवादी के नाम निकाली जावे कि वह 
आराजी नबरी ७४ व ७५ मुहाल मोतीराम मौजा मडराक के पेड़ न काटे 
और न उनकी लकड़ी अपने काम में लावें ( इसकी मालियत 
पक रुपया )। 

( व ) प्रतिवादी ने जितने पेड़ काट कर अपने काम में ले लिये हों उनकी कीमत 

वादी को दिलाई जावे और जितने की डिग्री कौ जावे उसका कोर्टफीस 
ले लिया जावे | 


ख़त 5 


३०-हिन्दू श्रविभक्त कुल 


५ढ हिन्दू अविभक्त कुल को सम्पत्ति की मिताक्षर शारत्नानु प्वार कई विशेष- 
ताएँ होती है :-- 

(१) कल के प्रत्येक्ष सदस्य को जन्म से दी पैठक सम्पत्ति अथवा 
अविभक्त कुल की सम्पत्ति में अधिफार प्राप्त द्ोता है जिससे वह विशेष दशाओं 
में उसका विभाजन करा सकता है। चाहे यह उप्के भाई, पिता या पितामद्द की 
इच्छा के घिरुद्ध ही क्यो न हो | 

(२) कुल का कोई सदस्य इटुम्ब फी उचित आवश्यकृता के बिना 
श्र दूसरे सदस्यों की सम्मत्ति बिना कुठुम्बी सम्पत्ति या उसके किसी भाग का 
परिवर्तन नहीं कर सकता। परन्तु पिता अपने पू् ऋण चुकाने के लिये या ऐसे 
फार्य के लिए जो न्याय विरुद्ध न द्ो या किसी अनुचित काम के लिये न लिया 
गया हो, जैसे जुआ या अन्य कोई व्यसन इत्यादि, पैतृक सम्पत्ति का परिवर्तन 
कर सकता है श्रोर वह उसके पुत्नो पर माननीय होगा | 

(३) यदि किसी सदस्य का पुत्रद्दीन देद्दान्त हे। जाता है तो उसकी विधवा 
को कुटुस्ष के निवास-गृह में रहने का और खान पान पाने का अधिकार होता है, 
परन्तु कुटुर्ष की सम्पत्ति में कई अधिकार नहीं हे।ता । 

इन दशाओं के उल्लंघन फरने पर जो स्वस्त् अन्य पक्षों के प्राप्त होते 
उनके सम्बन्धित कुछ नालिशो के नमूने इस भाग में दिये गये हैं। दे 


( र८द० ) 
१--अविभक्त सम्त्ति का विभानन 


( इस सम्बन्ध में खण्ड २ पद नं० २९ 'सम्मिलित सम्पत्ति! में दिया हुआ 
नोट देखना चाहिये ) | 

हिन्दू अविभक्त कुल के एक सदस्य का कुल से पथक होना जब ही माना 
जाता है जब कि वह अपने प्रथक्‌ देने का, अन्य सदस्यों से कोई स्पष्ट और 
ऐसा काये करे जिससे उसके प्रथक्‌ हे जाने मे कोई सन्देह् न रह जावे / 

जैसे केई हिस्सेदार अपने हिस्से के विभाजन के लिये दावा कर सकता 
है |! बटवारे का दावा दायर करने पर वादी की प्थक्‌ दाने की इच्छा स्पष्टवा से 
प्रगठ हो जाती है |* तक़सीम का दावा प्रत्येक ब-लिग हिस्सेदार दायर कर छकता 
है। विशेष दशा मे अवयस्क ( नाबालिग ) हिस्सेद्ार + ओर से भी उसका रक्षक 
बना कर दावा दायर किया जा स्रकता है। 

अविभक्त कुल की स्त्रियो में उास विधवा के अलावा जिसके पांणतेप 
जत्ाशा5 प्िंट॒/ ५० ?7707०७४ए &७ के अनुसार अधिकार प्राप्त हो, 
अन्य स्त्रियों के बटवारा कराने का अधिकार नहीं होता परन्तु कुट्ुम्ब में 
विभाजन होने पर अधिकार-युक्त स्त्रियों के हिस्सा मिलता है, जैसे यदि किसी 
पुत्र के दावे पर पुत्रों में विभाजन होने पर साता के एक पुत्र के बराबर 
हिम्सा मिलता है। 


नाबालिग की और से तकस्तीम के दावे तभी चल सकते हैं. जब कि 
बटवारा नाबालिग हे लाभ के लिये हो , या वह नावालिय के अधिकारों की रघ्ता 
के लिये आवश्यक दे ४ नाबालिग की ओर से दावा हेने पर कुंदुम्प्र को 
अलहूदगी जब तक ऊि ठिग्नमी न हैे। जावे तब तक नही सममी जाती परन्तु 
डियरी है। माने पर उसका श्रभाव दावा दायर करने की तारीख से हे।ता है ।* 

तकृसीम के दावों में नीचे लिखे मनुष्य फरीकु बनाये जा सकते 


मन 


(१) सिन्न भिन्न शाखाओं के कर्त्ता या मुखिया! 
(२) कुटरूब की वह ल्ियाँ जिनके दिर॒घा पहुँचता है। । 
(३ ) दादी ने यदि अपना हिस्स। बेच. दिया हे ते खरीदार, या उसने 
किस्ली का हिस्सा खरीद किया है| ते बेचने वाला | 
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रह... 


( २८१ ) 


(9) छुटटग्ब के अन्य सदस्यों के द्िस्घों के खरीदार अथवा रहँन॑ 
गृद्दीतता । +॒ 

यदि एक दिस्सेदार की ओर से बटवारे का दावा अन्य हिस्पेदारों के 
विरुद्ध हो तो पूर्ण कुटुम्वी रूस्त्ति के बाबत होना चाहिये! ऐसा न॑ ररले १२ 
अदृललत दावा खारिज कर सकती है |* 


कोट फीस व पियाद १--जैखा कि पद २९ सम्मिलित सम्पत्ति के 
सम्बन्ध में लिखा गया है। इस पद में दिये हुए वाद-पत्रों के नमृने नं० १, २ 
व ३ बटवारे के दावों के हू । 
३--अधिभक्त सम्पत्ति का परिवत न 


जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है अविभक्त कुज्ञ का कोई सदस्य उचित 
आवश्यकता के बिना कुल की किप्ती सम्पत्ति का परिवतन नहीं कर सकता 
इधलिये दावा यदि ऐसे अनुचित परिवर्तन के विभद्ध द्वो; तब थद्द कि परिवर्तन 
कर्ता कुल का मैनेजर या कर्ता नहीं था और यह कि परिचतन कुल की किसी 
उचित शअ!बश्यकता के लिये नहीं किया गया, दावे भें लिखना चाहिये। यदि हिन्दू 
पिंतां या कुल के कर्ता ने परिषतन किया हो तो निम्न लिखित बाते वादी की ओर 
से लिखना आवश्यक होठी हैं :- 


(१) कि वादी शविभक्त कुल्न का सदस्य है, 

(२) परिवतंत की हुई सम्पत्ति में उसका हिस्सों या हक़ है, 

(३) सम्पत्ति कब श्रोर किस प्रक्रार परिवर्तन की गई, 

(४ ) बह,सब॑ घंटनाये' जिनसे ऐसा परिवर्तन श्रभ्याय-युक्त और नाजञाय॑ज 
प्रमाणित किया जा सके। - 

पिता के विरुद्ध ऋण की डिगरी में यदि कुछ की सम्पत्ति कुक व नीकाम 
( अधित ) की जावे तो पुत्र इज॒राथ में उञच्र पेश नहीं कर सकता जब तक कि वह 
यह नें साबित कर सके कि पिता ने वंद ऋण क्रिसी नाजायथन् अ्रथंवा बंदधलन 
काम के लिये लिया थां, परन्तु ऋणी के भाई भतीजे इत्याहि जो कुंल के अन्य 
सदस्य हों, अपने हिस्सों के नीलाम से छुड़ा सकते हैं । हनंका यद दिखाना चाहिये 
कि वह डिंगरी में फरीक नहीं थे और उत्तका उस जावदाद में हिस्सा है । 


ऐसे दावे कुल के किसी सदस्य की ओर से दायर किये जा संकतें हैं जी 
कि परिवर्तत के समय जीवित द्ौ।* झोर ऐत्ते पुत्र की भर से भी जो कि उंस॑ 
समय गर्भस्थित हो और बाद के क्नीवित रहे ॥* 
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( श८२ ) 


अविभप्क्त कुल की जायदाद के सम्बन्ध में प्रीवी कोीखिल का माननीय 
निण॑य दुजनारायन बनाम संगज्ा प्रक्ताद! में हुआ था। इलाहाबाद दाईकीट ने 
इसकी व्याख्या करते हुए एक दूसरे फुलबेन्च मुकदमे में” यह निर्णय किया 
है कि पक हिन्द पिता अविभक्त कुल को सम्पत्ति का, इचित आवश्यकता ण 
अपने पूर्च ऋण के चुकाने के लिये द्वी परिवर्तत कर सकता है इसलिये रहन- 
ग्रहीता का परिवर्तन के लिये उचित आवश्यकता सामित करना आवश्यक द्वोता 
है और परिवर्तन पर आज्षेप करने वाले पक्ष के! यह साबित करना आवश्यक नहीं 
हैँ कि वह अलुचित था या बदचलनी के कारण किया गया | 

यदि ऋण, कुल के कर्ता ने सिर्फ अपने ही नाम से लिया दे ते। कुल के 
अन्य सदस्यों का फरीक बनाना आवश्यक नहीं है (* ऐसे मुकइमे की डिगरी 
कक्ष के सब सदसयो के विदद्ध इज़राय कराई जा सकती है। यद् भो लिखना 
आवश्यक नहीं है कि प्रतिवादो के विरुद्ध दावा करत या मैनेजर की हैसियत से 
दायर किया गया है परन्तु अर्ज्ञदाया से यह प्रकट द्वाना चादिये,कि अ्रतिबादी उस 
कुल का कर्ता है ।* 


प्रियाद---अविभक्त सम्पत्ति के परिवतन के सनसूख कराने के लिये जहां 
परिवत्तत पिता का किया हुआ है, अवधि-चिघान के आर्टिकल १२६ के अलुश्चार 
मियाद १९ वर्ष की हे।ती है और उच्दकी गणना उस्र ताराख से होनी बाहिये 
जिससे परिवर्तत गृद्दीता ने जायदाद पर क्रब्जा किया है। अन्य दशाश्रो में 
आर्टिकिल १२५० के अनुलार मियाद ६ साल को देती है | 
म [ ने।ह-इस पद में दिये हुए बाद-पत्र न० ४, ५, ६ व ७ परिवर्तन के विषय 
पर हें | 


“-नि्वाह-व्यय 


यदि द्विस्द, विधवा या विवाहित स्त्री किसी उचित कारणों से ( जैसे पुरुष 
का काढ़ी देना इत्यादि) अपने पति या दसेर कुटुम्ब से पृथक रहती हे। और कुचलन 
न हो ते वह अपने निर्वाह या गुजर के लिये खर्चा माँग सकती है। इन दावां में 
(१) चद कारण जिससे वह अलहददा रही द्वो (२) उसझा कुचलन न दाना 
(३) उसका तिर्वाद-प्यय पाने का दक़तद्ार द्वेना दिखाना चाहिये | निर्वाइन्‍्यय की 
उचित संख्या, पति या कुल की आर्थिक दशा, स्थित और स्ली की आवश्यकता 
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( रेवरे ) 


तुक्षार नियत को जातो है। पति के देहान्त हने पर विधवा, कुल की सम्पत्ति से 
निर्वाह व्यय मांग सकती है। हिन्दू पत्नी प्रायः निम्नलिखित दशाओं में निर्धाद- 
व्यय ले स्रकती है :-- ेल्‍ 

(१) जब कि पति ने उसके उसकी इच्छा के विरुद्ध छे।ड़ रखा दे। ( 

(२) यदि पत्ति ने रखेली रपत्री घर में रखली दो ।! 

(३ ) यदि पति के कुट्ुम्ध का स्रो के साथ निष्ठुर व्यवद्वार दो और 
उसको अपनी जान का भय हो | 

(४) यदि पति के केाई पऐपा रोग हो जो स्ली के! लग जाने का भय हो 
“और जिश से आरोग्य होने की आशा न हो जैसे, कोहू, उपदंश इत्यादि | 

(१ )ज्ब कि पति कोई अन्य धर्म्म स्वीकार कर लेवे ,* 


। ४-दत्तक पुत्र 
दिन्‍्दू धम्म शास्त्र के अनुसार गोद लिये हुए लड़के के हर प्रकार से बह 
सब अधिकार प्राप्त होते हैं जो कि जनित या प्राकृतिक लड़के के प्राप्त होते हैं और 
बह गोद के संस्कार के बाद गोद लेने चाले कुल का सदस्य द्वो जाता है | नियसा- 
नुसार संस्कार होने के पश्चात्‌ दत्तकपुनत्र अथवा गोद लेने चाला पुरुष उसको 
सन्सूख कराते के लिये दावा नहीं फर सकते 7? 
परन्तु जहाँ गोद लेने का संस्कार नियमानुसार न किया गया हो या जब 

गोद लेना रचित न हो," श्रथवा गोद लेने वाले या गोद देने वाले की भ्रनुमत्ति धोखे 
या अनुचित दबाव इत्यादि से ली गयी हो,” था गोद लेने वाले को विधानानुसार 
गोद लेने की योग्यता न हो,” या हिन्दू विधवा स्त्री ने अपने पति की बिना 
श्ाज्ञा के गोद ली हो, या गोद लिया हुआ लड़का गोद लेने के अयेग्य हे।।! 
इन सब दशाझों में हकदार पुरुष की ओर से मन्सूखी या इस्तकरार का दावा 
किया जा सकता है और श्रर्जीदावे में वद्दी बाते लिखनी चाहिये ज्ञिनके भाधार 
पर गोद के खण्डित कराना मम्जुर है। जैसे:--गेद लेने वाला पुरुष अधिकार युक्त 
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( रे८प४ ) 


नम था, या गाद देमे मैने का संस्कार उचित रूप पे नहीं दिया गया अथवा गोंद 
लेने वाला या गोंद लिए जाने वाला इप् येग्य नहीं था इत्यादि। 

कोर्ट फीस- निर्वाइ-व्यग्र के दादों में वार्षिक-निर्वाह के दस गुने पर कैट 
फोस लगता है|! संयुक्तप्रात्त में संशेधन के बाद केवल वाषिंक-निर्षाह की रकम 
पर कोर्ट फीछ देना दाता है| 

पियाद--हिन्दू-सत्री का निर्बाद पाने के अधिकार का दावा प्रतिवादी के 
इन्क[र से १५ साल के अन्दर किया ज्ञा सऊता है ४ बाकी निर्वाह-यय या 
गुजारे का दावा भी १५ सात के अहदर होना चाहिये। जहाँ 7र किसी इऋरार- 
नामा या प्रतिज्ञोपत्र के अनुसार निर्धाई-व्यय नियत क्षिया गया द्वे वहाँ पर 
आर्टिकिल ११४ व ११६ लागू होते है . 

नेाट:--हिन्दू विधवा के कुल की सम्पत्ति में केवल जीवनभर अधिकार देता है| 

वह उचित आवश्यकता बिना ऐसी सम्पत्ति या उसके किसी माग का परिवर्तन नहीं कर 
सकती | इस पद में दिये हुए. नमूने नं० ८ से लेकर १३ तक विधवा के अधिकार के 
सम्बन्ध में हैं| इस सिलसिले में पर ३१ का नोट देखना चाहिये। 


(१) कुठुम्बी सम्पत्ति के बटवारे के छिये दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

(--दोनों पक्तकार एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य हैं और उनकी वंशावली 
यह है-- 
उदयराम 
अनन्वराम 
बा वि 
खानचन्द्‌ चुन्नीलाल मल्‍लूमल 


२ नीचे लिखी हुई सम्पत्ति दोनों पक्षों की संयुक्त पैतूक संपति है और उनके दादा 
उद्यराम, के समय से कुटम्ब में चली आती है। इस पर दोनों पक्ष संयुक्त रूप से 
अधिकारी हैं | 


३--दोनों पक्षों की किराने की एक दूकान बाज़ार. .....शहर. ... .. में उद्यराम 
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( १८४५ ) 


अनन्तराम के नाम से जारी हैं और उसके भी दोनों पत्ष हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य 
होने के कारण अधिकारी श्रौर मालिक हैं | 

४--वबादी का उक्त सम्पत्ति और दूकान के कारबार में एक तिहाई द्विस्सा हे। 

५---कुछ दिनों से सदस्यों में आपस में झगड़ा और वैमनस्थ रहता है और भविष्य 
में कुल का सयुक्त रहना श्रसम्भव दे | 

६--थादी ने प्रतिवादी से बट्वारे के लिये कद्दा और ता०...... के नियमानुसार 
मोटिस भी दिया परन्तु प्रतिवादी ध्यान नहीं देते । 

७--वाद-कारण--( नोटिस देने के दिन से ) | 

८--दावे की मालियत | 

६--वादी प्रार्थी है कि नीचे लिखी हुई सम्पत्ति और दूकान के बरावर २ के तीन 
करे चनवाये जावें और एक कुरे पर वादी के प्रथक अधिकार व दखल दिलाया 
जावे | न 


( सम्पत्ति का विवरण ) 


(२) हसी प्रभार फा दूसरा दावा 
१--बादी और प्रतिवादी की वशायली यह है-- 
किशोरचन्द्‌ 
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द्वारकादास मिखारीदास 


हलक [7 ताज + - 


चेतराम, घादी डालचन्द रामचरण दौलतराम 
२--किशोरवद और उसके लड़के एक हिन्दू श्रविभक्त कुल फे सदस्य ये और 
स्थान जलेसर में किराने का कारोगर किशोरचद दरकादा5 के नाम से करते थे । इसके 
अतिरिक्त उनका लेनदेन का भी काम बालू था और दस्तावेज इत्यादि किशोरचंद के नाम 
से लिखे जाते ये। 

३ -किशोस्वंद और उनके लड़कों फे पास हर प्रकार फी चल सम्पत्ति के अतिरिक्त 
एक मजिला दूकाने' नम्बरी १६ बाला खाना मय एक मंजिल मकान न० २ पैतृक 
सापति थी। 

४-सयुछ कुटठम्त की आमदनी से एक मजिल मकान नम्परी १ फिशोरचन्द द्वारका- 
दास के नाम से खरीदा गया जिसके खरीदने का समय ४० बे का हुआ और उसी समय से 
पक्ञाकार उस मकान में रहने लगे और किराने का काम व लेनऐन करते २ऐ। 

५--हरकादास फा लगभग २० वर्ष हुये और किशोरचन्द का १६ वर्ष हुये 
देह्दान्त हुआ पर डस समय परिवार सम्मिलित व अविभक्त था आर पक्षुकार दाय- 
मांगी होने को हैसियत से सयुक्त कुठम्मर की सम्पत्ति व व्यवसाय पर मिल कर अधिकारी 


( रे ) 


हुये और किराने को दूकान मिथ्ारीदास चेतराम के नाम से पुकारी जाने लगी और लेन 
दैन के दस्तावेजों में मी भिखारीदास का नाम लिखा जाने लगा | 

६--व्योपार की सम्मिलित आमदनी से एक मंजिल दुकान जायदाद नम्घरी ४ सन्‌ 
१६३६ ई में नीलाम में खरीदी गई और सन्‌ १६३५ ई* में दो मज़िला दूकाने' ६४०) 
रूपया में रहइन दखली कराई गईं और दोनों पक्त उस पर सम्मिलित रूप से अधिकारी चले 
आते हैं| 

७--दोनों पत्तों की जायदाद व कारोबार, चादे वह किसी नाम से हों दोनों पक्ष की 
सम्मिलित सम्पत्ति है और दोनों पक्त उस पर सम्मिलित रूप से क्राबिज हैं । 

८--हाल में इस प्रकार की बातें उत्पन्न हो गई हैं कि जिन से सम्मिलित कुट्म्ब का 
रहना असम्भव है | प्रतिवादी से बटवारे के लिये कहा गया लेकिन वह ध्यान नहीं देते । 


(३ ) बटवारे और घोषणा के ढछिये दावा 





( सिरनामा ) 
बादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 
१--पक्षुकारों की वंशावली इस प्रकार है-- 
साँवलदास 
कह कुन्दनलाल 
| | 
हुब्मचन्द णामप्रसाद हरचरण शिवचरणय 
| ५ 
| | 
सेहनलाल मुन्नीनाल हरप्रसाद 


२--यह कि कुन्दन लाल व गुल्लामल-एक हिन्दू कुल के सदस्य ये और कपड़े के 
क्रय-विक्रय का काम करते थे । 

३--यह कि दोनों ने परिशिष्ट (अ)घ (ब) में नीचे लिखी हुई सम्पत्ति 
संयुक्त आय से कई नामों से खरीदी और उन पर संयुक्त रूप से अधिकारी रहे | 

४--लगभग १४--१६ साल हुए होंगे कि कुन्दनलाल की कुद्ठम्त॒ संयुक्त होने की 
दशा में मृत्यु हुई श्रौर शेष सदस्य संयुक्त कारोबार करते रहे । 

५ आयः १० साल हुये होंगे कि गुल्लामल और इरचरण व शिवचरण में 
घटवारा हुआ निससे पक्की हवेली और एक दूकान दर्वर्ण व शिवचरण के हिस्से में 
( देखो परिशिष्ठ अ ) और एक अहाता और एक दूकान ( परिशिष्ट व ) गुल्लामल के हिस्से 
में थ्राई और खाने पहिनने का सामान दोनों फरीकैन ने पृथक २ कर लिया | 

६--उस समय से गुल्लामल बक़ाज़ी का कारोबार अपने हिस्से में आई हुई दुकान 


( रू ) 


प२ करते रहे और प्रतिवादी ने अपनी दूकान में चूनी का काम कर लिया औ्ौर-गुल्लामल 
किराये के मकान में रहने लगे और एक का दूसरे से कुछ सम्बन्ध नहीं रहा । 

७ गुल्लामल की १० अक्टूबर सन्‌ १६३० ई० के वादियो को नाबालिग: छोड़ 
कर सृत्यु हे गई और प्रतिवादी ने वादियों और उनके माल को निर्बेल और असद्दाय पाकर 
गुल्लामल की कुल सम्पति पर इस बहने से अधिकार कर लिया कि उनका और गुल्ला- 
मसल का नियमानुसार काई बटवारा नहीं हुआ था। 

८--शुल्लामल और प्रतिवादी में पूर्ण रूप से बट्वारा हो चुका है और प्रतिवादी 
का परिशिष्ट (ब) और ( ज ) में लिखी हुई सम्पत्ति पर क्ज्ञा, जो कि झतक गुल्लामल 
के हिस्से की है, अनुचित दै। वादी परिशिष्ट (ब ) व ( ज) में लिखी हुई। जायदाद पर 
अधिकार पाने के और प्रतिवादी से हिसावर लेने के दावेदार हैं | 

६--वाद-कारण ( अनुचित कब्जा कर लेने के दिन से )। 

१०--दावे की मालियत--- 
वादी प्रार्थी है कि -- नि 

(आ ) वादी के परिशिष्ट (ब ) और ( ज्र) में लिखी हुई सम्पत्ति पर प्रतिवादी के 

वेदखल करके दखल दिलाया जावे और उनके हुक्म हो कि गुल्लामल की 
दूकान का कुल माल और सामान व नकद, गहना हत्यादी वादी के हवाले 
कर दें और गुल्लामल की मृत्यु के दिन से अब तक का हिसाब वादी के 
समभा देवे' और हिसाब से जितना रुपया निकलता हो उसकी डिग्री बादी 
के नामे प्रतिवादी के ऊपर की जावे। 

(थ ) यदि अदालत के निर्णय से बटवारा होना करार न हो तो परिशिष्ठ 

(अर), (थ )व(ज ) में लिखी हुई कुल ज़ायदाद और प्रतिवादी की 
चल सम्पत्ति के दे। कुरे बराबर २ के बनाये जावें और एक कुरे पर बादी के 


पृथक दखल दिलाया जावे। 
'परिशिष्न (झ्न) परिशिष्ट (घर) परिशिष्ट (ज ) 
एक मंत्रिल हथेली एक मंजिल अद्दाता सामान कपड़ा व नकद 


एक मंजिल दुकान एक संजिल दूकान अनाज, बर्तन इत्यादि 


(४) $डस्ब की आवश्यकता के किये पिता के परिवर्तन 
को मंसूखी के छिये नाकिश 


३--टितीय प्रतिवादी, वादी का पिता हे और दोनों सं: 
सदस्य हैं। जज 


*-एक पक्का मकान स्थित स्थान, ,..वादी और द्वित्तीय प्रतिवादी की 
सम्पति है और उसमें वह अ्रविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण रहन सहन करते हे ज 


( शद८ ) 


2३--इस इवेली के अतिरिक्त वादी और द्वितीय प्रतिवादी की पैठक जमींदारी ... 
श्रीघा मौजा, .....परगना. .. «भें है जिसकी आय कुटठम्त्र के व्यय के लिये पर्यात् होती है 
और कुछ चच भी रहता है और ऋण लेने की कोई आवश्यकता नही होती ; 
४--छितीय प्रतिवादी ने-ता०... . के एक आड़ी दस्तादेज,,. रु० का प्रथम 
प्रतिवादी के नाम लिख दिया है और उम्र में इबेली और उस जमींदारी के रहन कर 
दियां है । 

-” १--कुठम्ब की उच्चित आवश्यकता के लिये उस दस्तावेज पर केाई रुपया नहीं 
लिया गया और कुट्ठम्ब की संयुक्त सम्पति द्वितीय प्रतिवादी की ओर से बिना अधिकार और 
स्वत्व-विरुद्द. आड़ की गई हे । 

६--द्वितीय प्रतिवादी नशैबांज और अभ्रष्टाचरी पुरुष है | यदि उसने प्रथम 
प्रतिवारी से कोई ऋरण लिया भी हो तो वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्य में लगाया 
गया । बादी या कौटुम्बिक सम्पति उसकी देनदार नहीं है। 

७--उस दस्तावेज के त्रिना विरोध पड़े रहने से वादी के हानि पहुँइने का डर है | 


(५ ) एक सदस्य के परिवत न को खंडित करने के 
हिये दूसरे सदस्य का दावा 


'१०-वादी और-उसऊका भाई जसराम एक अविभक्त हिन्दू कुल के तदस्य हैं। 
२--एक मंजिल दूकान स्थित, .. , ..दोनों की अविभक्त सम्पति है और दोनों उस 
पर अविभक्त कुल के सदस्य होने के कारण सयुक्त रूप से अधिकारी ये | 


३--उक्त जसराम ने इस दूकानः के! ब्रिना किसी उचित कौडुम्बिक आवश्यकता फे 
प्रथम अतिवादी के हाथ ता० .... . .के। बैनासा लिंख कर बेच दिया और उसको दुकान पर 
दख न दे दिया | 


४--यह बैनामा कुदम्म की उचित आवश्यकता न होते हुये वांदी के विरुद्ध 
अनुचित और प्रमाव ह्वीन है और उसके आधार पर बै की हुईं सम्पत्ति पर प्रथम परतिवादी 
का कब्जा अदुचित और न्याय विरुद्ध है| 
(६ ) दचक पुत्र को, पिता के. छिखे दस्तावेज की दिग्रीं से 
बंधन में न आने के इस्तकरार के छिये नाछिश 


, ( सिरनामा ) 
थादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--वादी द्विंतीव अतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र है और दोनो एक अंविभक 
हिन्दू कुल के सदस्य हैं | 


( २६६ ) 


२-नीचे लिखी हुई जावदाद वादी और द्वितीय प्रतिवादी की सयुक्त सम्पत्ति है 
और बादी उस पर अ्विभक्त हिन्दू कुल के सदस्य होने के कारण द्वितीय प्रतिबादी 
के साथ संयुक्त अधिकृत चला आता है | 

३- कुठठम्र के व्यय से सम्पत्ति की आय कहाँ अधिक है और ऋण लेने को 
आवश्यकता नही है । 

४--द्वितीय प्रतिवादी एक आवारा और अपव्ययी पुरुष है। कई मनुष्यों ने 
उससे इस स्वभाव का अ्रनुच्चित लाभ उठा कर बिना रुपया ठिये हुये ही या बदला का कुछ 
रुपया देकर कुठम्बी जायदाद पर आइडी दस्तावेज अपने २ नाम लिखा लिये हैं | 

9४-इसी प्रकार के एक दस्तावेज की प्रथम प्रतिवादी ने द्वितीब प्रतिवादी पर 
नालिश करके २० नवम्बर सन्‌ १६,. ... ईं० को डिग्री नम्बरी ३४६ प्राप्त कर ली। 
उसमें वादी को फरीक नहीं बनाया और न इस नालिश की बाबत उसके कोई ज्ञान 
होने दिया । 

६ - द्वित्तीय प्रतिवादी ने प्रथम प्रतिवादी से कुठ्ठम्ब की उचित आवश्यकता के 
लिये कोई ऋण नहीं लिया और न वह ऋण कुट्म्ब्र के (कसी खर्चे में आया | 
जो कुछ ऋण प्रतिवादी नम्बर ! ने दिया वह अनुचित और न्याय विरुद्ध कार्यो के लिये 
था और वादी श्रौर कुठम्त्री सम्पत्ति उसके देनदार नहीं हूँ । 

७- डिग्री नम्बरी ३४६ सन्‌ १६. .....६० में वादी फरोक नहीं है और न वह 
किसी उचित ऋण के बात्रत दी हुई है | वह वादी पर किसी दशा में पात्रन्दी के काबिल 
नहीं है और न उसकी इजराय में कुठधम्ब्री जायदाद नीलाम हो सकती है| 

८ बिनायदावी ( नीलाम की सूचना के दिन से ) | 

६--दावे की मालियत ( कोर्ट फीस बात्रत इस्तकरार ) | 
बादी की प्रार्थना | 


(श्र) ऋण के सम्बन्ध में, यानी जिसके विपय में डिग्री नम्बरी ३४६ सन्‌ १६ .. 
ई० ता०,. ...को अदालत सिविल जजी अलीगढ़ से सादिर हुई है यह 
आशा हो कि निम्नलिखित जायदाद वादी व प्रतिवादी नम्बर २ की पैतृक 
है इसलिये वह उस डिग्री की इजराय में नीलाम होने योग्य 
नहीं है । 

भव ) वाद-व्यय व्याज सहित दिलाया जावे। 


(७ ) झुठम्त के सदस्यों की ओर से अपने हिस्ते 
बचाने के छिये 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१-थह कि वादी व प्र.तेबादी नम्बर २ एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य हैं। 
३७ 


( रूू० ) 


( यहाँ वंशावली लिखनी चाहिये ) 

२-यह कि जिनिंग फैक्ट्री जो कि खेरीसिह मोहनलाल के नाम से प्रसिद्ध 
है उसमें वादी व प्रतिवादी नम्बर २ कुल १६ आ० भें”) के हिस्सेदार व मालिक हैं 
आर यह फैक्टरी कस्वा सिकंदरा जिला अलीगढ़ मे स्थित है | 

३- यह कि फैक्टरी में यह हिस्तेदारी सम्मिलित पूंजी से प्राप्त की गई हैँ 
प्रतिवादी नं० १ नीचे लिखे शजरा से ४2) के हिस्से में २ आना ४ पाई का मालिक है | 

४ - प्रतिबादी नं० २ ने वादो के ऊपर बिना बादी को फरीक बनाये हुये एक डिग्री 
नम्बरी. .... . अदालत .. ..से ता० .. को अनुचित प्रकार से प्रात्त करली है जिसकी 
पावन्दी वादी के ऊपर नहीं हैं । 

५--प्रतिवादी न० १ ने उस डिओ्री के इजराय में अर्जी दाता भे लिखी हुई 
नीचे की सम्मिलित व पैतृक सम्पति व फैक्टरी जिसमे वादी का ६ हिस्सा है कुक करा 
लिया है और कुल ऋणी जायदाद का नीलाम... .. तायून पर ता० .. को होने 
वाला है। 

६--प्रतिवादी मं० १ को चादी के हिस्से या हक की कुर्की व नीलाम कराने का 
कोई अधिकार नहीं है और प्रतिवादी की यह कार्रवाई अनुचित है | 

७-विनायदावी (३० नवम्बर सन्‌ १६.. ...ई० प्रतिवादी की कारबाई का 
शान होने के दिन से ) 


८-दावें की मालियत ( १००००) रुपया है और कोर्ट फीस. . ....रुपया है ) । 

वादी प्रार्थी है कि - 

(अ ) यह घोषणा की जावे कि खेरीसिंह मोहनलाल के नाम की जिर्निंय फैक्टरी 
में र थ्राने ४ पाई का हिस्सा और अन्य जायदाद में 'जसकी तफसील 
अर्जीदावा के नीचे लिखी हुई है एक तिहाई हिस्सा प्रतिवादी नं० १ की 
डिग्री नम्बरी ..... १६... . ई० (ब अदालत एडीशिनल सिविल जज 
अलीगढ़ ) से कुक और नीलाम होने योग्य नहीं है | 

( व ) नालिश का खर्चा मय सूद प्रतिवादी नं० ५ के ऊपर लगाया जावे। 

( जायदाद का विवरण ) 
(८ ) अविभक्त छुछ की विधवा को अधिकार न होने 
की घोषणा के छिये दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--वादी और उसका सगा भाई रामसहाय एक अविंभक्त हिन्दू कुल के सदस्य 

थे और उनकी जमींदारी इत्यादि कुल संयुक्त थी | 


( रेह१ ) 


२--रामसहाय का जून सन्‌ १६--६० में बिना औलाद छोड़े देहान्त हो गया और 
कुल जमींदारी और जायदाद पर बचे हुये संयुक्त कुठम्त्री की हैसियत श्रे वादी काबिजु और 
मालिक हुआ और अब भी है| 

३--वांदी ने सनन्‍्तोत्र व तसल्ली देने के लिये रामसहाय की विधवा प्रतिवादी का 
नाम माल के कागजों स॒ आधी जायदाद पर दर्ज करा दिया था वास्तव में उसका कोई 
कब्जा जायदाद पर न हुआ और न है । 


४-मुसम्मात .. ..अविभक्त कुल की विधवा की हैसियत से वादी के साथ रहती 
और खाती पीती रही | 

५ -प्रायः दो महीने हुये होगे कि प्रतिवादी ने जमीदारी के और हिस्सेंदारो ने माल 
की अदालत में बटवारे के लिये दरख्वाध्त पेश की और वहाँ से नोटिस इत्यादि जारी हुये। 

६ -ता०......को प्रतिवादी ने माल की अदालत में एक दरख्बास्त पेश की और 


उसमें अपने आप को उस हक्कोयत का जिसमें माल के कागजों पर उसका नाम दर्ज है 
मालिक और अधिकारी दिखलाया | 


७--वादी के ऐतराज करने पर अदालत माल ने ता०..... . .को उसको अपने 
स्वत्व की घोषणा अदालत दीवानी से कराने की आशा हुई | 


८ -बिनायदाबा ( प्रतिबादी की दरख्वास्त पेश करने और अदालत माल का हुक्म 
होने के दिन से )। 


६ - दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि - 


अदालत यह इस्तकरार करे कि नीचे लिखी हुई जायदाद पर जिस पर माल के 


कागजों में मिलकियत के खाने में प्रतिबादी का नाम दर्ज है उसका मालिक व अधिकारी 
वादी है और प्रतिवादी का उसमें कोई हक नहीं है | 


(९ ) विधवा के खान पान का, जायदाद पर भार 
करार देने के लिये 


( सिरनामा ) 
वादी मिम्नलिखित निवेदन करती है--- 
१--वादी के पति शेरसिंह और म्तिवादी एक अविभक्त हिन्दू कुल के सदस्य थे | 
२-संयुक्त कुल की सम्पति नीचे लिखी हुई है जिसकी वार्षिक आय प्राय; ६०० ०) 
रुपया है। 
इ--वादी के पति शेरसिंह का ता०,.... . को कुल अविभक्त होते हुए, देहान्त हुआ 
और प्रतिवादी अविभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण मालिक और अधिकृत है 


( १६२ ) 


४--वादी खान पान का खर्चा कुट्ठम्बी जायदाद से पाने की, जो कि प्रतिवादी के 
कब्जा में है, अधिकारी है।यह खर्चा वादी जायदाद की आमदनी और अपने पति के 
हिस्से के हिसाब से ६०] रुपया माहवारी उबित समभती है | 

५-प्रतिवादी के ऊपर खान पान का खर्चा ता०...... से अब तक, जो उन्होने 
अदा नहीं किया, बाकी है 

६- विनाय दावा--- 

७--दावे की मालियत-- 


वादी ग्रार्थी है कि - 
(अर ) अदालत से हुक्म हो कि नीचे लिखी जायदाद परवादी का ६०) रुपया 
माहवारी का, या जितना रुपया अदालत उचित समझे, भार है । 


( थे ) «००६०२ रुपया खान पान का ता०,..... से लेकर आज तक का वादी को उस 
जायदाद को कुक व नीलाम कराकर दिलाया जावे । 


(१० ) विधवा के कुटुम्बी घर में रहने फे अधिकार के छिये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती है -- 


१--रामचन्द व हरदेवदास सगे भाई और एक हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य ये 
ओर एक पक्की हवेली स्थित मुहल्ला .. उनकी पैतृक सम्पति थी जिसमें वह रहा करते 
थे ( या जो कुल का निवासध्वान था ) | 

२-पहिले वादी के पति रामचन्द्र की मत्यु हुईं उसके बाद हरदेव दास का देहान्त 
हुआ | हरदेव दास की खत्री उन्ही के सामने मर चुकी थी । 

३--रामचन्द्र या हरदेव दास के कोई सन्तान नहीं है, प्रतिवादी नम्बर १ उनका 
चचेरा भाई है और पश्चात दायभागी की हैसियत से मालिक है। 

४- वादी अधिकारिणी होने के कारण ( इसतहकाकन ) उस मकान मे रहती थी 
और प्रतिवादी ने इस अधिकार को तोडने के लिये उस मकान का दखली रहननामा 
प्रतिवादी नम्बर २ के नाम लिख दिया है । 

५ - प्रतिवादी नम्बर २ वादी के रहने के भ्रधिकार में बाधा डालता है | 

६--प्रतिवादी की अनुचित कार्य्यवाही से वादी के हवेली में रहने के हक में विम्त 
पड़ता है। 

७--चिनाय दावा - 

८--दावे क्री मालियत--- 


( २१६३ ' 


बादी की ग्राथना-- 
(अ ) यह इस्तक्रार किया जावे कि ऊपर लिखे हुवे मकान में वाठी को रहायरी 
हक द्वासिल है । 


_( व ) अतिवादी के नाम स्थाबी निमेध आज्ञा टी आते कि वह वादी के रहन सहन 
में विन्न न डाले | 


( ११) विधवा से जायदार पाने वाले पर, देखछ इत्यादि 
के लिये दावा 


१-- एक मनुष्य जुगुलकिशोर, एक मकान स्थित मुहल्ला लखपती शहर हायरस का 
मालिक और अ्रधिकारी था ! 


2. 


२--जुगल किशोर का लड़का केदुरमल उसी के सामने मर झुका था। श्रीमती 
पाव॑ती प्रतिवादी, केढरमल की विघवा है । 

३ -प्रायः १३ साल हुये होंगे कि जुगयुलकिशोर की पृत्रद्ीन मृत्यु हुई और उनकी 
विधवा श्रीमती जमुना जीवन भर दावमभागी की हेसियत से उस मकान पर अधिकारी हुईं और 
श्रीमती पार्वती, जिसको सिर मकान में रहने का अधिकार था, भ्रीम्ती जमुना के साथ उस 
मकान में रहती रही । 

४--कुछ वर्ष हुये होगे कि श्रीमती जमुना कही चली गई और लापते रही | अच 
पता लगा है कि उसकी मृत्यु हो गई हे । 


५--वादी और मृतक जुगुलकिशोर का सम्बन्ध यह है :-- 


राधाक्शुन 
पिन मत लय नम 
| _ |] 
2 ल उद्यराम 
छुंगामल जुगल किशोर न्-सु० जमुना 
( वादी ) [ विधग 


केहरमल -- मु० पार्वती 
( मतिवादी नं० हे ) 


हि ६--वादी तक जुगल किशोर का पश्चात दायमागी है और श्रीमती पावंती की मृत्यु 
होने पर इस मकान का मालिक होगा | 


७ अतिवादी श्रीमती पार्वती ने, यह मकान त्रिना किसी अधिकार के और कूँठे 


( शह४ ) 


बयान से ता० २२ अगस्त सत्‌ १६. .,...३$० को बैनामा लिखे कर प्रतिवादी नम्बर २ के 
हाथ वेच दिया और प्रतिवादी नं० २ ने प्रतिवादी नम्बर १ के साथ ता० १० दिसम्बर 
सन्‌ १६ .. ...ई० को इसी मकान को ब्रैनामा लिख कर बेच दिया। 


८- प्रायः तीन महीने से, १० दिसम्बर सन्‌ १६ .. ..ई० के विक्री पत्र के अनुसार 
प्रतिबादी नम्बर १ ने कब्जा करना शुरू किय्रा है और लगभग १००) रुपया का सामान 
घहाँ से हणत कर अपने काम में ले लिया है | 


६--२२ अगस्त सन्‌ १६. .... .६० और १० दिसम्बर सन्‌ १६. .... .ई० के बैनामा 


से प्रतिवादी नम्बर १ को मकान पर अधिकार करने और उसका सामान अपने काम में 
लाने का कोई अधिकार प्रात नही हुआ और उसकी यह कारवाई अनुचित है। 


१०--बारी उस मकान पर दखल पांने और प्रतिबादी नम्बर १ के लिये हुए 
सामान की कीमत पाने का हकदार है। 


३१-पश्चात्‌ दायभागी भोर हिन्दू विधवा या अन्य 
जीवन दायभागी 


हिन्दू धम्मंशास्त्र के अठुपार कुदुम्ध की विधवा स्लरी अचल सम्पत्ति पर 
अपने जीउन भर अधिकारिणी होती है और उसकी झूत्यु के बाद कुटुग्बी सम्पत्ति 
उसके दायभागियों को न मिलकर सम्पत्ति के पिछले पूर्ण स्वामी के द्ायमभागियों 
को मिलती है | प्रायः विधवा, पुत्री या मां, छुद्ुम्ष में किसी पुद्धध के मे द्वीने पर 
फुटुम्षी सम्पत्ति की अधिकारिणी होती हैं। उनको अपने जीवन में ऐसी सम्पत्ति 
की आमदनी को खर्च करने का अधिकार होता है और यदि डहिसी पूर्वज़ का ऋण 
अदा करना द्ो या कुटुम्ब की उचित आवश्यकता के लिये वह कुटुम्भी सम्पत्ति का 
या उसके क्रिसी भाग का परिवर्तन कर सकती है, परन्तु चढ़ अपने जाती खर्चे के 
लिये उसके ऋपर कोई अनुचित भार नहीं डाल सकती और न ऐपी सरतत्ति को 
चरबाद कर सकती है। 


यदि जीवन दायभागी स्री अपने अधिकार विरुद्ध जायदाद को इन्तकाल 

करे तो पश्चात्‌ दायभागी श्रपने हक़ के इस्तक्रार का दावा कर सकते हैं कि 

विधवा की उत्यु के बाद उस इन्तकाल को पाषनदी उनके ऊपर न होगी। ऐसे 

दावे का फायदा विधवा की मृत्यु के समय जो नजदीकी पश्चात्‌ दायभागी हो पह 

उठा सकता है [! यह दावा क्रीदी जीवित पश्चात्‌ दायभागी की तरफ से दायर 

होना चाहिये, परन्तु यदि क़रीबी दायभागी विधवा से मेन में हो तो उससे नींची 
[पक है 44 0॥.9 छ छ,] ॥ 9. 0॥ 706 * 


( रह; ) 


श्रेणी वाला दायभागी दावा दायर फर सकता है| पश्चात्‌ देयभागी विधवा कै 
जायदाद नष्ट करने पर उसको रोकने के लिये और जायदाद का रिसीवर नियत 
कराने के लिये दावा दायर करा सकता है| 
विधवा के जायदाद बेचने या अन्य प्रकार से परिवततत करने पर पश्चात 
दायभागी उसक्तो नाजायज़ करार देने के लिये दावा कर सकता है । अर्जाद्वावा मे 
नम्बर (१) वादी का प्रथम पश्चात्‌ दायमागी होना (२) यह ड़ परिवतंन 
कर्ता अपने जीवन भर ही फे लिये जायदाद की सालिक थी और (३) यद्द कि 
बिना उचित आवश्यकता के परिवत्तंन किया गया, लिखना चाहिये। ऐसे दावे कुल 
पशचाद दायसारगियों कों ओर से समझे जाते हैं और उनमें वादी की प्रार्थना 
विधवा के परिवर्चन को कुल पश्चात्‌ दायभागियों के विरूद्ध नाजायज ओर बे 
अगर करार देने के त्ञिये होनी चाहिये। 
पश्चात्‌ दाय भागी के दखल के दावे में, दखल विधवा की मृत्यु के बाद 
दी दिल्लाया जा सकता है। क्योंकि नाजायज़ इन्तकाल भी विधवा के हीन-हयाती- 
इक का परिवत्तंन कर सकता है |? ऐसे दावों में उपर लिखी बातों के अतिरिक्त यह्‌ 
भी लिखना चाहिये कि विधवा को सृत्यु हो चुकी है और बादी दखल पाने का 
झधिकारी है। यदि विधवा के इन्वकाल की प्राथंना न भी हो तब भी पश्चात्‌ 
दायभागी जायदांद पर क़बज़ा पा सकता है क्योकि उसके हक़ पर विधवा के 
परिवत्तन का कोई प्रभाव नहीं पढ़ता [* इन दायो में बासलात विधवा के परिवर्तन 
के नाम जूर करने की तारीख से या नोटिस की तारीख से मांगे जा सकते हैं | 
दृत्तक पुत्र को भी द्विन्दू धम्म शास्त्र से वद्दी सब अधिकार प्राप्त हैं जो 
कि जनित पुत्र को हैं क्योंकि वह गेद लेने के पश्चात्‌ कुदुम्ष का सदस्य है। जाता 
है इसलिये दत्तक पुत्र भी ऐसा दावा फर सकता है | 
कोर्ट फीस--विधवा की सृत्यु के बाद पश्चात दायभागी के दखल के दावे पर 
कोर्ट फीस दफा 6 ( 8 ) कानून कोर्ट फीस के अनुसार लगाना चाहिये | यदि 
परिवत्त न गृद्दीता ने विधवा से ज़मीन खरीद कर उच्च पर श्मारत बनवा ली हे 
वय भी बादी सिफ क्मीन को सालियत पर ही केट फीस दे सकता है। 
मियादू--दखल का दावा विधवा या अन्य जीवन अधिकारी की झत्यु के १३ - 
साल के अन्दर दायर किया जा सकता है |* परन्तु यदि चल्न सम्पत्ति के लिये 
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( २६ ) 


दावा दो ते जीवन अधिकारी की स॒त्यु के ह साल के अन्दर |! यदि दृत्तक पुंत्र 
की ओर से दावा है ते गाद लेने के १९ साल के अन्दर | इस्तक्रार के दावे के 
लिये 87४०० 25 लागू द्वाता है और मियाद १२ साल की द्वेवी है परन्तु यदि 
दावा प्रथम पश्चात दायभागी -के पजाय अन्य पश्चात्‌ दायभागी की तरफ से 
हो ते कुछ द्वाईंकोटी की राय में मियाद केवल ६ साल द्वावी है ।* 


(१ ) हिन्दू विधवा के जीवित रहते हुए, उसके छिखे हुए बैनामे 
को, उप्तकी मत्यु के बाद बेअसर करार देने के 
छिये १शचात्‌ दायभागी का दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ; -- 

१--नीचे लिखी हुई जायदाद, और अन्य बहुत सी जायदाद का एक मनुष्य पूरनमल 
मालिक था | 

२--उक्त पूरनमल का सन्‌, .....में पुत्रह्ीन देहान्त हो गया श्रौर उसकी सम्पत्ति पर 
डसकी विधवा रामदुलारी अधिकारी हुई । 

३ -पूरनमल की सूृत्यु के समय उसके ऊपर कोई ऋंण नहीं था। उसकी 
सापति की आमदनी उसकी विधवा रामहुलारी के मामूली खर्च इत्यादि से कहीं 
अधिक है | 

४-रामदुलारी ने विना किसी उचित आवश्यकता के नीचे लिखी हुईं जायदाद का 
बैनामा प्रथम प्रतिवादी के नाम ता०...... को करके उस जायदाद पर उसको काबिज करा 
दिया श्र दखल दे दिया | 

४.-वादी मस्तक पूरनमल का नीचे लिखी वशावली के अनुसार पश्चात्‌ दाय 
भागी है। 

( यहाँ पर शजरा देना चाहिये ) 

६ यह वैनामा पूरनमल के पश्चात्‌ दायभागियों की पाबन्दी के योग्य नहीं है और 
उसके बिना मन्यूद्ध पड़े रहने पर भविष्य में हानि पहुँचने और साक्षी व प्रमाण न मिलने 
का भय है। 

७--दावे का कारण ( बैनामा लिखे जाने के दिन से उत्पन्न हुआ ) | 

८--दावे की मालियत ( परन्ठु नियत कोर्ट फीस इस्तरकरार के लिये लगेगा )| _ 
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( २६७ ) 


बादी को प्रार्थना है कि-- 

(श्र ) अ्रदालत से यह घोषणा की जावे कि प्रतिवादिनी रामदुलारी का ता० ....- 
का लिखा हुआ प्रथम प्रतिवादी के नाम ब्रैनामा उक्त रामदुलारी की झ॒त्यु के 
ब्राद मृतक पूरनमल के पश्चात दायमागी, वादी के विरुद्ध खण्डित और 
वेश्रसर है । 


(२) विधवा के जोवित होते हुए उसके छिखे हुए 
दान पत्र के खंडित कराने के लिये पश्चात्‌ 
दायपागी का दावा 


*--वादी के पिता मोहनलाल के ठाकुरदास व टीकाराम दो सगे भाई थे | टीकाराम 
की सन्‍्तान हीन मृत्यु हो गई श्रौर ठाकुरदास के दो लडके हीरालाल व मूलचन्द और 
उनकी स्त्री मुसम्मात विलायू थी। 


२- प्रतिवादी न० १ हीरालाल कौ और प्रतिबादी न० २ मूलचन्द की विधवा है 
और प्रतिवादी न० ६ मु० बिलासी ठाकुरढास की विधवा है | 


३ - उक्त ठाकुरदास नीचे लिखी हुई जायदाद के मालिक ये । 


४-१२ मार्च सन्‌ १६ ई० को ठाकुरूस ने मुसम्मात विलास और 
अपने दोनों पुत्र हीरालाल और मूलचन्र के नाम एक दान पत्र इस तरह लिखा कि 
दान की हुई जायदाद की मालिक और अ्रधिकारी अपने जीवन भर मुसम्मात बिलासी 
रहेगी और उसकी मृत्यु के बाद हीरालाल और मूलचन्द उस जायदाद के मालिक 
होंगे । 

४--मूलचन्द की मई सन्‌ १६३३ ६० में, मुसम्मात विलासू के जीवित होते हुये मृत्यु 
हुईं | उसके पश्चात मुसम्मात विलासू »र हौरालाल ने उस जायदाद का हिल्रा नामा 
( दानपत्र ) १४ जनवरी सन्‌ १९ ....६० को प्रतिवादी न० १ व २ के नाम लिख दिया 
और उसके बाद हीरालाल का भी देहान्त हो गया | 


६-इस हिचानामे के लिखे जाने के समय हीरालाल को उस जायदाद में 
कोई हक हासिल नहीं हुआ था और मुसम्मात विलासयू जीवन भर की दायभागी के 
कारण ऐसा दानपत्र लिखने का अधिकार नहीं रखती थी जो उसकी मृत्यु के बाद स्थिर 
रह सके | 


७--बादी सृतक ठाकुरदास का पश्चात दायभागी है और इ दा पत्र से उसको 
हानि होने का डर है। 
श्प 


( २०८ ) 
(३) विधवा के णौवित होते हुये उसके छिखे हुये दखको 
रहन के भन्सूख और बेअप्तर करार रिये नाने के 
ढिये पश्वात द्ययभागी का दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--बादी और द्वितीय ग्रतिवादी का सम्बन्ध नोचे लिखी शाखावली से प्रगट होगा | 


रामसरन 
[ 
। | 
गगादास हरसरन 
[| 
्ररीशओ न-म्ु० जमुना कु वर विधवा 
शकरसरन जमुना सरन ( प्रतिवादी ) 
( लावारिस ) ( वादी ) 


२--ह्वितीय प्रतिवादी मु० जमुना कुबरि का पति हरसरन बहुत सी जायदाद, 
जमीदारी व मकान इत्यादि का मालिक व अ्रधिकारी था जिसकी वार्षिक आमदनी प्रायः 
३०० ०) रुपया है | 

३-उक्त हरसरन का त्रिना औलाद जून सन्‌ १६, .., . .ई०' मे देह्दान्त हो गया और 
कुल मृत सम्पति पर उसकी विधवा जमुना कु वरि काबिज व श्रधिकारी हुई । 

४-३० जमुना कुबर ने इस जायदाद में से नीचे लिखी हुईं जमोदारी का 
दखली रहन १०,०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम लिख कर उसको जायदाद पर 
दखल दे दिया है। 


५४-यह रहननामा बिना किसी उचित आवश्यकता के किया गया है [जो 
आवश्यकता उसमें लिखी हुईं है वह दिखावटी और भूंठी हैं यथाथे में इरसरन के सामने 
का कोई कर्जा नहीं था और न कोई आवश्यकता मु० जमुना कुँवरि को जायदाद 
रहन करने की थी। 

६--वादी ऊपर लिखी वंशावली के अनुसार मृतक हरसरन का पश्चात्ष दायमागी है | 
यह रहननामा बिना मन्सूख पड़े रहने से पश्चात दायभागियों को हानि पहुँचने और साक्षी व 
प्रमाण नष्ट हो जाने का भय है। 


७- विनाय दावा--( रहननामा लिखे जाने के दिन से ) । 


८- दावे की मालियत--( मालियत १०,०००) रुपया होगी परन्‍्ठ इस्तकरार 
के लिये नियत कोर्टफीस जावेगा ) | 


( १६६ ) 


बादी प्रार्थी है कि-- 

( श्र ) इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी जमुना कुँवरि का 
लिखा हुआ ता०..... का रहननामा उक्त जमुना कंवरि के देहान्त के बाद 
मृतक हरसरन के पश्चात दायभागी वादी के विरुद्ध खडित और वेअसर है| 

(भर ) यदि श्रदालत के निर्णय से रहननामे के रुपये का कोई हिस्सा उचित 
और बादी से दिलाने योग्य समभा जावे ते उस रुपये के अदा करने पर 
रहननामा खंडित और वेश्रसर करार दिया जावें। 


( जायदाद का विवरण ) 


(४ ) विधवा »े, विता उचित आवश्यकता के छिखे हुए 
दस्तावेज़ की मन्त्ूख़ी के छिये पश्चात 
दायभागी का दावा 


१--द्वितीय प्रतिवादी मु० रामकेंवर नीचे लिखी जायदाद की अपने जीवन 
भर के लिये वारिस थी | 


३२--इस जायदाद का असली मालिक, मु० रामकुवर का पति रामनारायण था और 
उसके देह्ान्त के बाद प्रतिवादी के नीचे लिंखी जायदाद और उसके अतिरिक्त और 
भी सम्पत्ति दायभागी होने के कारण नीवन भर के लिये मिली और उसी समय से जिसको 
लगभग १५ वर्ष हुये होंगे, उक्त प्रतिवादी उस पर अ्रधिकारी है। 


३ द्वितीय प्रतिबादी ने इस जायदाद के बिना किसी उचित आवश्यकता के 
ता० .. का... - २० में प्रथम प्रतिबादी के पास दस्तावेज लिख कर आड़ कर 
दिया है । 

४--जो आवश्यकता इस दस्तावेजु में लिखी गई है वह भूठी और दिखावटी है 
असलियत में रामनारायश पर काई कज नहीं था और न कोई श्रावश्यकता मु० रामकुूँबर 
के कर्जा लेने और जायदाद आड़ करने की थी। 

४- प्रथम प्रतिवादी मु० रामकेँवर के सगे भाई का लड़का है और दोनों प्रति- 
वादियों ने मिल कर म्तक रामनारायण के पश्चात दायभागियों के हानि पहुँचाने के लिये 
यह धोखा किया है ( यहाँ पर पूरा विवरण लिखना चाहिये )। 


६ - वादी सतक रामनारायण का पश्चात दायभागी है जैसा कि नीचें लिखी 
वंशावली से प्रत्यक्ष होगा । 
( यहाँ पर शजरा लिखना चाहिये ) 


७-ता०...... का लिखा हुआ आड़ का दस्तावेज थादी के विरुद्ध नाजायजु 
और बेअसर है और वादी इस बात का इस्तक्तरार कराने का इक्॒दार है । 


( ३०० ) 


(५) विधवा के लिप्ते हुये १४ के उत्ततो पुत्यु के बाद 
वे असर कुपार दिये जाने और निषेत आाज्ञा 
निकलवाने के लिये 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--द्विंतीय ग्रतिवादी श्रीमती लाड़ो एक मनुष्य दरचरण लाल की लड़की है | 
उक्त हरचरण लाल वादी का कुडम्ब्री माई (या जो सम्बन्ध हो ) नीचे लिखी वशावल्ली 
के अनुसार था । 

(यहाँ पर शबरा लिखना चाहिये). *« 

२--लगभग ,,.. साल हुये होंगे कि दर्वस्ण लाल की पुत्रहीन मृत्यु हुई 
और श्रीमती लाड़ो जीवन दायमागी की हैसियत से मृत सम्पति की अधिकारी चली 
आती है | 


३--श्रीमती लाड़ो के कोई औलाद नही है और उसके देहान्त के च्ाद वादी 
और उसका पुत्र... हर्चरण लाल के दायमागी हैं | 

४--मुसम्मात लाड़ो एक अनपढ़ और वृद्ध स्री है और प्रथम प्रतिवादी 
रामस्वरूप, जो उसके पति का भतीजा है और उसका कारोबार करता है, के कहने और 
काबू में है | 

५-- रामस्वरूप ने मृतक इरचरण लाल की नीचे लिखी हुई सम्पति का ३० साल 

का पट्टा... ...र० सालाना लगान पर ता० . ..के अपने नाम लिखा लिया है और 
उसके आधार पर उस जायदाद पर कात्रिज है 

६--उस हक्कीयत की साधारण आय. रुपया वार्षिक है और पढ्टे में कम और 
अनुचित लगान चहुत दिनो के लिये होने के अतिरिक्त पट्ठेदार के पेढ़ काटने और 
नज्राना देकर रिश्राया आवाद करने का भी अधिकार दिया गया है | 

७ वह कुल करंबाई दोनों प्रतिवादियों ने पश्चात दायभागी वादी और जायदाद 
को हानि पहुँचाने के लिये की है | हे 

८--प्र तिबादी रामस्वरूप ने पटटे के अनुसार ...नग शोशम और नीम के 
पैड़ जिनका मूल्य १२००) रुपया के लगभग होगा उस जायदाद से काठकर अपने 
काम में लगा लिये है और उनके अतिरिक्त और पेड़ काटने का विचार 
करता है| 

६-प्रतिवादी की यह काररवाई नाजायज और वादी के स्वत्व के विरुद्ध है और 
पट्टा विना आहज्षिप पड़े रहने से जायदाद के नष्ट होने और पश्चात दायभागी वादी को हानि 
पहुँचने का भय है ) 


ह ( ३०१ ) 
१०--बिनाय दावा ( पट्दा लिखने के दिन से और पेड़ काटने के दिन से)। 
११--दाबे की मालियत--( परन्तु कोर्टफीस पृथक पृथक दिया जावेगा ; हुक्म 
इमतनाई ... ...६०; दसजाना पर... रु० इस्तकरार,.. रु०, कण - ० )। 
वादी प्रार्थी है कि-- 
(श्र ) यह हुक्म दिया जावे कि द्वितीय प्रतिवादी का प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम 
ता० , ,..का लिखा हुआ पट्चा, मु० लाड़ों की रृत्यु के पश्चात बादी के 
पे विरुद्ध वेश्रसर है । 
(ब) प्रतिवादी रामस्वरूप के नाम निभेध आज्ञा जारी की जावे कि वह उस 
हक्कोयत जमीदारी के पेड़ न काटे और न कोई ऐसा काम करे कि बिससे 
उसकी मालियत को हानि पहुँचने का भय हो । 
(क ) १२००) रु० था जितना मतालवा, अदालत डचित समझे रामस्वरुप प्रति- 
बादी से जमा कराये जाने की आजा दी जावे । 
(ख ) नालिश का खर्च ब्याज सहित दिलाया जावे। 


( ६ ) विधवा के जीवित हे।ते हुये, पृत्र उचित रू से गेद ने 
हिये जाने के (स्तकरार के छिये 


( सिरनामा ) 


बादी निम्नलिखित मिवेदन करता है :--- 
१--प्रतिवादी न० १, मुप्म्मात चैन कु अर, अपने पति रामलाल की सृत सम्पति 
पर उसके देहान्त होने के समय से जिसको प्रायः ३० साल हुये होंगे, जीवन भर दायभागी 
की हैसियत से अधिकारी है | 
२- थादी नीचे लिखे शजरे के अनुसार उक्त रामलाल का पश्चात दायभागी है। 
( यहों पर शजस लिखना चाहिये ) 
४ ३- भुसम्मात चैन कुँथर की इच्छा यह है कि उसकी मृत्यु पर वादी को जायदाद 
- ने मिले इसलिये उसने अपनी बहिन का लड़का प्रतिवादी नं० २ अपने पास रख लिया है 
ऋर प्रकाशित करती है कि उसने प्रतिवादी न० २ को अपने पति की आशावुसार गोद ले 
लिया है और वह शाल्नानुसार रामलाल का दततक पुत्र है । 
४ - इस बात को पुष्ट करने के लिये उसने मार्च १६३६ ६० में गोद लेने की 
रसम भी की और कुल बिरादरी में उसका गोद लेना सूचित किया ! 
५ उक्त रामलाल का एक रेल की दुघंटना में जब्र कि वह प्रायः २० साल के थे, 
देहान्त हो गया | उन्होंने कोई श्राश्ा मु० चैन कुंवर को पुत्र गोद लेने के लिये नहीं दी | 
प्रतिवादी नं० २ के गोद लिये जाने को रसम होने और उसके प्रकाशित किये जाने से वादों 


( ३०२ ) 
को भविष्य में हानि होने का भय है और उसके पश्चात दायभागी होने पर इसका अनुचित 
प्रमाव पड़ता है] 
६- निनाय दावा (मार्च १६३६ अर्थात्‌ सोद लिया जाना प्रकाशित होने के 
दिन से )। 
७--दावे की मालियत - * 
वादी प्रार्थी है कि -- 


इस बात का इस्तकरार किया जावे कि प्रतिवाद नं० १ को उसके पति रामलाल 
ने कोई आज्ञा पुत्र गोद लेने की नही दी थी और यह कि प्रतिवादी नं० २ मृतक रामलाल 
रा गोद लिया हुआ पुत्र नही है। 


(७ ) गोद छिये हुए लड़के की ओर से विधवा के विरुद्ध 
डचित गेद लिये जाने के इस्तकरार के लिये 


१- वादी, मृतक मोहनलाल का दत्तक पुत्र है। 


२ उक्त मोहनलाल ने अपनी मृत्यु से पहिले प्रतिवादनी को ता०.....« 
को आश्ञापत्र से (या वसीयतनामे से, अथवा ज़बानी ' गोद लेते की आज्ञा दी 


कि हे उसके पुत्र हीन मर जाने पर किसी बिरादरी के लड़के को उसका दत्तक पुत्र 
कर लेवे। 


५ है --प्रतिवाणी ने इस आह्मनुसार जून १६ ..... ई० में वादी को जब कि वह प्रायः 
५ वर्ष की आयु का था उचित संस्कार के पश्चात दत्तक पुत्र बनाया और गोद लिया | 


४--गोंद लेने के समय से वादी प्रतिवादिनी के पास सम्मिलित रूप से मोहनलाल के 
दत्तक पुत्र की हेसियत से रहता है और मोहनलाल की कुल जायदाद पर इसी हैसियत से 
अधिकारी और कात्रिज है । 


४--कुछ समय से प्रतिवादिनी को उसके कुट्ठम्त्रियों ने मड़का दिया है और वह वादी 
के जायदाद के प्रबन्ध में हस्तक्षेप करती है और वादो के गोद लिये जाने को अस्वीकार 
करके अपने आप को उस कुल जायदाद का मालिक प्रकाशित करती है । ह 


६--प्रतिवादी के इस कार्य से वादी को भविष्य में हानि पहुँचने का भय है । 


(८ ) दिधवा के, जाएदाद नष्ट करने से रोकने और 
रिसीवर नियत किये जाने के छिये 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


( ३०३ ) 


१-कुंवर उमरावसिंह वादी के कुठम्ब्री चचा थे जैसा कि निम्मलिखित वशावली 
से प्रत्यक्ष होगा - 


मोहनततिह 
>> टिक + मकान 
रामसिंह ज्ञानसिह 
| सिवा ॥ 
उमरावसिंह | | 
ः मु० निहाल केहरिसिंह रौशनसिंह 
कृवर 
( आअ--त्र वादी 


२३--कूँवर उमरावसिह की जमींदारी व इक्क्रीयत कई मौजों में थी जिसकी आमदनी, 
मालगुजारी व खर्च इत्यादि काटकर प्रायः १२०००) रुपया सालाना थी। 


३ जमींदारी के अतिरिक्त उनका बहुत से मनुष्यों पर कर्जा चाहिये था जो 
लगभग १०,००,००) रु० के था जिसका सूद सालाना ६००८) रु० वसूल होता था और 
उनके पास जेवर व नकद रुपया और सवारी इत्यादि भी थी और रहने का मकान व नोहरा 
बहुत मूल्य का था । 


४ उक्त उमरावसिह की ता० ८ फरवरी सन्‌ १६. .....ई० को मृत्यु हुई और हर 
प्रकार की चल व अचल सम्पति पर उनकी विधवा प्रतिवादी श्रीमती निहाल कुंश्र 
दायभागी की हैसियत से जीवन भर के लिये अधिकारी हुई । 


के 


५--श्रीमती निह्ाल कवर से कु० उमरावसिह का तीसरा विवाह जिस समय 
कुबर उमरावसिह की अवस्था ५० साल की थी हुआ था। चूँकि उक्त मुसम्मात की 
अवस्था कम थी इस लिये कृवर उमरावर्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्तका चाल चलन 
खराब हो गया और वह कुछ बदचलन मनुप्यों के जाल में पड़कर उन्हीं के कहने व 
कब्जे मे है । 

६--उक्त निहाल कंवर ने तीन वर्ष के समय में कुल नकद रुपया व जेवरात को नष्ट 
कर दिया और उसके श्रतिरिक्त कज्नें में से मी आधे से अधिक हिस्सा वसूल करके फिजूल 
ख़चे कर डाला और रियासत की आमदनी भी खर्च कर डाली । 


७--बादी को इस बात का पता लगा है कि उक्त मुश्॒ठम्मात कुचाली मनुष्यों के 
बहकाने से कुछ जायदाद के मुन्तकिल करने का प्रबन्ध कर रही है और उसके सम्बन्ध में 
कुछ मनुष्यों से बात चीत भी की है । 


८--मुददई, कुवर उमरावसिह की झत्त सम्पत्ति का पश्चात्‌ दायभागी है ओर 
मुसम्मात निहाल कुबर के कुचलन से भविष्य में उसको द्वानि पहुँचने का डर है। 


६--बिनायदावा--- 
१०--दावे की भालियत--- 


( ३०४ ) 


मुद्नेई प्रा्थी है कि-- 

(अर कवर उमरावर्सिह की कुल मत सम्पत्ति का रिसीवर नियत किया जावे और 
रियासत का कुल प्रत्रन्ध उसके सुपुर्द किया जावे और बह मुसम्मात निहाल कुंवर के जाय- 
दाद की आमदनी, रियासत का खर्वा निकालने के बाद, अदा करता रहे । 


(९ ) विधवा को मृत्यु पर, अन्प पुरुष से नायदाद का 
दखड पाने के लिए 


( सिरनामा ) 
१- वादी न॑ं० १ और मृतक बालकिशुन का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली से 
सूचित दोगा । 


राजाराम 
| । 
बालकिशुन इन्द्रभवन 
श्रीमती 
जयदेवी रामचन्द्‌ 


( अ--ब , वादी न० १ 
२--उक्त बाल्किशुन निम्नलिखित सूची ( त्र ) में अकित सम्पत्ति का मालिक था। 
३--बरालकिशुन का सन्‌ १६३४ ई० मे देहान्त हो गया और उसकी पुत्री श्रीमती 
जयदेवी जीवन भर के दायमागी होने के कारण सम्पति की मालिक व श्रधिकारी हुई | 

४- श्रीमती जयदेवी एक अनपढ़ स्त्री थी। प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाला 
शिवम्ुखराय ने उसके अपनी चाल पड्टी में लाकर ६स सम्पत्ति का बैनामा ता० .. . . -नवम्गर 
सन्‌ १६.... . ६० के अपने नाम करा लया और अब्र प्रतिबादी मृतक शिवमुखराय का 
दायभागी होने के कारण उस पर अधिकारी है | 

५--श्रीमती जयदेवी का १६ जुलाई सन्‌ १६४२ ई० के देहान्त हे गया वादी 
नं० १ मृतक बालकिशुन का पश्चात दायभागी होने के कारण इस सम्पत्ति का मालिक और 
दखल पाने का अधिकारी है | 

६--श्रीमती जयदेवी के। सम्पत्ति की बिक्री करने की केई उचित आवश्यकता नहीं 
थी | उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादी का उस जायदाद पर कब्जा ब्रिना किसी अधिकार के 
है और चह वेदखल देने और पिछुले तीन साल के वासलात अदा करने का देनदार दे । 

उ--वादी एक निर्धन आदमी है और मुकदमे में खर्चा नहीं कर सकता उसने 
सम्पत्ति और वासलात का आधा हिस्सा वादी न० २ के हाथ वेच दिया है, और नातिंश 
दोनों की तरफ से की जाता है। 


( ३०ष ) 


(१० ) इसी प्रकार का दूसरा दावा जबकि जायदाद पर _ 
काबिज़ मनुष्य अपने आप फो दत्तक पुत्र बतढवे 


१--नीचे लिखी हुईं जायदाद का मालिक व अधिकारी एक पुरुष देवकर्ण था। 
२--देवकर्ण व वादी का सम्बन्ध नीचे लिखी वंशावली से ज्ञात होगा। 


( यहाँ पर वंशावली लिखनी चाहिये ) 

३--उक्त देवकर्ण का ता०.. .. . .को पुत्र दीन देह्ान्त हो गया। उसकी स्त्री पहिले 
ही मर चुकी थी। न्‍ 

४--ऊपर लिखी वशावली के श्रनुसार वादी देवकर्ण की मत सम्पति का मालिक 
आर उसका दायभागी है | 

प--अतिवादी अपने आपको झतक देचकर्ण का दत्तक पुत्र प्रकाशित करता है और 
उसने देवकर्य की सम्पत्ति पर अन्याययुक्त अधिकार कर लिया है । 

६--देवकर्ण ने प्रतिवादी को गोद नहीं लिया और न कोई गोद लेने का सस्कार 
किया गया। 

७-प्रतिवादी देवकर्ण की बहन का लड़का है उसका गोद लिया णाना शास्त्र विरुद्ध 
और अनुचित है । 

८--अतिवादी ने देवकर्ण की सम्पति पर बल पूर्वक अधिकार कर लिया है | वादी 
उस पर दखल पाने और देवकर्ण की झृत्यु के दिन से उसका मुनाफा पाने का दावेदार है| 


(११) विधवा के दिये ६ए सर्वकाहिक दवामी पहुंदार . 
फे विरुद्ध दख़रू के लिये 


१--वीचे लिखी हुईं जायदाद पर, उसके असली मालिक रामलाल की मृत्यु के 
बाद उसकी विधवा श्रीमती रामप्यारी जीवन भर की दायभागी होने के कारण, अधिका- 
रिणी हुई । 

२--श्रीमती रामप्यारी ने ता० .....को प्रतिवादी के नाम इस जायदाद का एक 
सर्व कालिक पट्टा .. ...उपया वार्षिक लगान पर लिख दिया और उसी दिन से जायदाद पर 
प्रतिवादी का अधिकार करा दिया। 

३--श्रीमती शामप्यारी का ता०,,,...को देहान्त हो गया और वादी, रामलाल 
का सगा भतीजा और उसका दायभागी होने के कारण उसकी कुल सम्पति का स्वामी हुआ। 

४--यह पट्टा श्रीमती रामप्यारी ने अपने अधिकार विरुद्ध, बिना किसी उचित 
आवश्यकता के, बहुत कम लगान पर प्रतिवादी को दे दिया था। वह पश्चात्‌ दायभागी 
वादी के विरुद्ध खडित और वे असर है। प 

डेह€ 


( हर०६ ) 
-वादी जायदाद पर दखुल पाने और श्रीमती रामप्यारी की झूत्यु से...... 
रुपया वार्षिक लगान के हिसाब से जो कि उसका उचित लगान है .. ..रुपया हर्जा मय सूद 
२| २० सै० सा० पाने का अधिकारी है। ; 


( १२) दख़छ के छिये पुत्री का विभक्त कुछ के 
सदस्यों पर दावा 


१--वादी श्रीमती, . .. . .का पिता त्रिवेनीसहाय विभक्त कुल होने के कारण नीचे 
लिखी हुईं सम्पत्ति का अकेला मालिक और अधिकारी था। कुट्धम्बी पुरुष उससे बथक 
रहते थे और उनका इस सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध न था | 

२-त्रिवेनी सहाय का पृथक होने की दशा में मई सन्‌ १६२९८ ई० में बिना कोई पुत्र 
छोड़े देहान्त हुआ | उनकी स्नरी की उन्ही के सामने मृत्यु हो चुकी थी ) अकेली वादी उनकी 
पुत्री होने के कारण मृत सम्पत्ति की मालिक है | 

३--वादी श्रपनी ससुराल स्थान . ,...में थी। प्रतिवादी ने जो म्रतक त्रिवेनी सहाय 
के कुटठम्बरी हैं वादी की अनुपस्थिति में कुल सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया | 

४--प्रतिवादी अपने आपको एक अविभक्त कुल के जीवित सदस्य होने के कारण 
उस सम्पत्ति का स्वामी अगठ कैरते हैं और वादी के स्वत्व को अस्वीकार करते हैं । 
ई ६--बादी स्तक की दायभागी होने के कारण उस जायदाद पर दखल! पाने की हक- 
दार है। | 


( १३ ) हिन्दू विधवा का दखरू और पूर्वछाभ के लिये 
विभक्त हु इंम्बियों पर दावा 2 


.. ( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती है-- 
१--दोनों पक्षों की वंशावली यह है--- 
रामसहाय 
| | हि कर 
प्यारेलाल ++ मोहनलाल ' 'सोहनमल 


प्रति० नं० ६ प्रतिवादी नं० २ 


( अ-- ब ) विधवा वादी 


मोतीलाल..,. होतीलाल 
प्रतिवादी नं० ३ ' अ्ति० ने० ४ 
हस्गूलाल 


प्रतिन्न ४ 


( ३०७ ) 


२--वादी के पति प्यारे लाल और उनके दोनों भाई मोइनलाल व सोहनलाल के 

बीच में कुटम्ब्री सम्पत्ति जून १६३२ ई० में बॉटी गई। उसके पश्चात्‌ प्रत्येक भाई अपना 

पृथक २ कार्य व व्यापार करते रहे और अपने २ हिस्से की जमीदारी पर पृथक २ अधि- 
कारी थे । 

- » ३ -आम जरासा की तीनों भाइयों की संयुक्त ज़मीदारी का मोहन लाल नम्बरदार 

था और वादी के पति प्यारे लाल को, लाभ न देने के कारण उसके-उपर नालिशें करनी 


पड़ी । 

४--इसके पश्चात्‌ जुलाई सन्‌ १६३५ ६० में, कुद्धम्त्र के पृथक होते हुये प्यारेलाल 
का देहान्त हो गया और उसकी विधवा, वादी कुल मत सम्पत्ति की स्वामिनी हुई। ेल्‍ 

-प्रतिवादी ने मृतक प्यारे लाल की जमींदारी पर बिना किध्ठी अधिकार के बल 

पूर्वक कब्जा कर लिया है और अविभक्त कुल प्रगट करके दाखिल खारिज की दरख्वास्त 
अदालत माल में पेश की है । 

६--वादी ने उस दरख्वास्त का विरोध किया परन्तु प्रतिवादी का कंब्जा होने के 
कारण ता०.... .. के उनका नाम दर्ज होने के लिये अदालत से हुक्म हो गया | . 

७--वादी ज्ायदाद पर दखल पाने और नाम दर्ज कराने के दिल से वासलांत 
पाने की अधिकारी है | 


३२-पति ओर पत्नी 


पति की ओर से पल्नी के विरुद्ध प्राय: दावे विवाह सम्बन्धी अधिकार 
प्राप्त करने के द्वोते हैं और ऐसे दावे स्त्री भी पति के विरुद्ध कर सकती है परन्तु 
सजी की ओर से अधिकतर दावे पति के विरुद्ध निर्वाह व्यय पाने या पत्ति के 
निवास-गृह में रहने के इस्तक़र।र के होते हैं। इन सत्र दावों में वादी व प्रति घादी 
का विवाह होना और उनका पति ओर पत्नी की तरह रहना और प्रतिवादी का 
वाढी से प्ृथक्‌ दो जाना या जो अन्य शिकायत की बातें हों अजीदावे में लिखना 
चाहिये क्योकि वह सब घटनाएँ तत्व मुक़दमा होती हैं.!! . 
विवाह सम्बन्धी अधिकार प्राप्त फरने के दावों में जो पुरुष प्रतिवादी को वादी 
के पास आने में रुकाबट ढाल उनको फरीकफ मुकदमा बनाया जा सकता है और 
उनके विरुद्ध निषेध शआाज्ञा ( हुकुम इम्तनांई ) की प्रार्थना की जा सकती है परन्तु 
प्राथना यद्दी होनी चाहिये कि वह प्रातवादी को धादी के पास आमे से न रोकें [१ न 
कि यह कि वह प्रतिवादी के अपने पास न रहने दें |! विधाह सम्बन्धी अधिकार 
. वा वश कफ, 7 


&, 3. 7, ह 990 ए४४ 798 
8. 7. 0. 8. 44 8079, 464 


( रेण्८ ) 


के दावे पति और पत्नी दोनों की ओर से एक दूसरे के विरुद्ध किये जा सकते हैं। 
परन्तु ध्यान रहे कि ऐसे दावे के डिगरी हो जाने पर भी उसकी इजराय 
में प्रतिवादी, चाहे पति हो या पत्नी जेव नहीं भेजा जा सकता परन्तु उम्नकी 
सर्म्पत्ति केविरुद्ध चचित आज्ञा दी जा सकती है।.. 
दावा उछ अदालत में दायर होना चाहिये लिंश्रकी अधिकार श्रीमा में 

पति .रद्दता है और जहाँ पर पत्नी रहने 'से इन्कार फरे |? शादी की विशेष 
पूर्ति के लिये दावा दायर नहीं किया ज्ञा सकता | परन्तु जहाँ ऐसी प्रतिज्ञा 
का उल्लब्बर श्या जाना प्रमाणित हे! ज्ञावे वंहाँपर एक पक्त से दूसरे पक्ष 
को हर्जा और नुकसान दिलाया. जा सकता है इस तरह के दावे इस पुस्तक 
के उचित खरड में दिये गये हैं. ( देखा--) , 2 

क्षोटफीस-विप'ह सस्वन्धी अधिकार प्राप्त करने के दावे.में यदि इस्तक्करार 
की प्रार्थना न दो ते कानून कोट फीस की परिशिष्ट २, आर्टिकल १७(६) के 
अनुसार १०) का नियत कोट फीस लगता है। संयुक्त श्रान्त और पंजाब में 
कानून के ,संशे।य के थाद २००) रुपये की मालियत पर काटे फीस लगता 
है कक के अधिकार के लिए वादी- दावे की भालियत स्वयं नियत कर 
सकता है । | 

पियाद-इव दावों में सियाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता क्योकि 
कानून मियाद की घारा ३३ व आर्टिकल १२० लागू होते हैं और जब तक पति 
या पत्नी एक दूसरे से पृथक रहें तब तक चादी के अतिदिन अभियोग कारण 
( बिनाय मुखासमत ) उत्पन्न द्ोता है |९ 


(१ ) पति का पत्नी के ऊपर विवाह सस्बन्धी अधिकार प्राप्त करने. 
के लिये दावा ह 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--प्रतिवादी वादी की विवाहिता पत्नी है | ; 
२--फरीकैन कुछ समय तक स्त्री व पति की हैसियत से रहते रहे और दो वर्ष 
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( ३०६ ) 


का समय हुआ होगा कि वादी के यहाँ एक आयशा बेगम नाम की लड़की प्रतिवादी 
के पैट से पैदा हुईं जो अब तक जीवित है । | 

--प्रतिवादी ६ महीना का समय हुआ होगा कि अपने पिता' के यहाँ किसी कार्य 
का बहाना करके गई थी | उस समय से प्रतिवादी अपने पिता व रिश्तेदारों के बहकाने में 
आकर वादी के यहाँ नही आती । 

४ - प्रतिवादी बिना किसी कारण के थादी के साथ रहने अ्रथवा स्री पुरुष का 
इक पूरा करने में परहेज करती हे इसलिये वादी विवाह सम्बन्धी अधिकार प्रतिवादी पर 
हासिल करने का दावेदार है| 

५-अभियोग कारण ( प्रतिवादी के इनकार करने के दिन,से ) | 

६---दावे की मालियत--- ॒ ग ५ 
वादी प्रार्थी है कि-- 

* (श्र) बादी के प्रतिंवादी पर विवाह सम्बन्धी श्रधिकार दिलाये जायें और 
प्रतिवादी के हुश्म दो कि वह यह अधिकार पूरा करे। 


(३२ ) इसी प्रकार का दसश दावा 


( सिरनामा ) ५" 
वादी निम्नलिखिति निवेदन करता है-- - 
, १--फरवरी सन्‌ १६२३ ६० में वादी का प्रतिवादी के साथ विवाह हुआ | 

ए--विवाद के समय से प्रतिवादी के घर में रहती रही और वह पति व पत्नी के 
रूप से रहन, सहन करते थे | 

३--मार्च सन्‌ १६२७ ई० में प्रतिवादी का पिता ग्रतिवादी बं० २, 'उसको अ्रपनी 
दूसरी लड़की की शादी में सम्मिलित होने के लिये लिवा ले गया और एक महीना में वापस 
करने का वायदा कर गया था। 

४--अतिवादी नं० १ अपने पिता के कहने और वश में है वह उसको वादी के 
मकान पर शआने से रोकता है। ' 


४--प्रतिवादी ने १ भी वादी के घर पर आने और विवाह सम्बन्धी अधिकार की 
पूर्ति करने से इनकार करती है ; 
--घांदी कई बार प्रतिवादी न० १ को लिवाने के लिये प्रतिवादी नं० २ के घर 
पर गया नव प्रतिवादी, वादी के साथ नहीं आई और उसके पिता ने भी उसके भेजने से 
इनकार किया । 


७--अभियोग कारण ( आख़िरी इनकार के दिन से ) | 
८--दावे की मालियत-« ; * 


( रऐ१० ) 


बादी ्रार्थी है कि-- 
(अ ) प्रतिवादी के आशा हो कि वह वादी के साथ विवाइ सम्बन्धी अधिकार 
पूरा करे। + 
( व) प्रतिवादी नं० २ के निगेध, आशा दी जावे कि वह प्रतिवादी के वादी के 
गृह पर आने और विवाह संबन्धी अधिकार पूरा करने से न रोके । 


(३ ) श्री छी ओोर से खान पान के खच के छिये दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करती है-- 

१- वादी मतिवादी की विवाहिता ऊ्री है। 

२--फ़रीकैन मई सन्‌ १६३३ ६० तक पति व पत्नी की हैसियत से रहते रहे 

--अतिवादी ने जून सन्‌ १६३३ ई० में दूसरा विवाह कर लिया और उसी समय 

से वह दूसरी ज्री के साथ रहने लगा और उसने वादी की रक्षा करना व उसके पास आना 
छोड़ दिया। - 

४- वादी को पेट पालने और जीवन व्यतीत करने में श्रत्यन्त कठिनाई उठानी 
पड़ती है। 

५- प्रतिवादी को, जायदाद इत्यादि से ६००) रुपया मासिक आमदनी है। श्स 

६--वादी के पिता धनाव्य व रईस मनुष्य थे, बादी के रहन सहन के ढंग और 
प्रतिबादी की हैसियत के अनुसार वादी का मामूली खर्चा २००) रुपया माहवारी होता है। 
खान पान का खर्चा प्रतिवादी अदा नही करता। 

७--अभियोग कारण ८ खान पान का ख़र्चा न देने के दिन से ) | 

८ं--दावे की मालियत -- 
वादी की प्रार्थना -- ह॒ 

(अर ) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि वादी २००) रुपया माहवारी खान 

पान का खर्चा प्रतिवादी से पाने की हकदार है। 

( व ) खान, पान का पिछले तीन साल के वाबत ' .;रुपया अतिवादी से दिला- 

था जावे। 


(४) पत्नी का रहायशी मकान में रहने व दख़र के 
इ्तकाशर के लिये दावा 
(्‌ सिरनामा ) ह 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :-+- # 
-वादी का विवाह सन्‌ १६३७ ई० में प्रतिवादी के साथ हुआ | उस समय से 


( १११ ) 


फ़रीकोन स्री व पति की दैसियत से एक मंजिल मकान में जो . शहर ...अहल्‍ले में 
स्थित है रहते रहे और वह प्रतिवादी के कुट्म्बी का रह्ययशी मकान है । 

२ प्रतियादी जुलाई सन्‌ १६४२ ई> से अनुचित सम्बन्ध के कारण दूसरी स्त्री 
के घर पर निवास करता था और उस समय से वादी इस मकान भें अकेली रहा करती थी | 

३- प्रतिवादी का वादी से अपनी बदचलनी की वजह से कोई प्रेम नहीं था इसलिये 
प्रतिवादी इस फिकर मे था कि वादी को उस मकान से बेद्खल कर देवे । 

४- वादी एक विवाह में सम्मिलित होने के लिये मार्च सन्‌ १६४३ ई० में मकान 
का ताला बन्द करके जालन्धर गई हुई थी | प्रतिवादी ने वादी की श्रनुपस्थिति में ताला 
तोड़ कर घर पर अधिकार कर लिया । 

५--वादी मई सन्‌ १६९४३ ई० में वापस आई परन्तु प्रततिबादी ने वादी को मकान 
में घुसने नहीं दिया और वादी के उसमे रहने के अधिकार से इनकार किया और अब भी 
इनकार करता है | 

६--धादी को मकान में निवास करने का अधिकार प्राप्त है। 

७--अभियोग कारण. ... . 

८--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 

( अ ) यह घोषणा की जावे कि वादी को उस मकान में निवास करने का श्रधिकार 

प्राप्त है। हे 

( व ) वादी को उस मकान पर दखल दिलाया जावे। 


३३-सुस्लिम शास्त्र 


इस भाग में प्रायः उन्हीं वाद-पन्नों के नमूने दिये गये हैं जिन नालिशों में 
मुस्लिम शास्त्र विशेष रूप से लागू होता है जैसे निकाह तोड़ने के दुबे; देन महर 
या तर्का शरई के दावे । 

१--विवाह-विच्छेद या फिस्क-निकाह 

निकाह तोड़ने के लिये, मुस्लिम शास्र के अनुसार पुरुष की ओर से 
दाषा करने को आवश्यकता नहीं दा।ती क्‍योंकि पति पत्नी के स्वयं ही 
तलाक़ दे सकता है | वह ऐसा तलाक़ उचित कारण बिना भी दे सकता हि 
है |! इस्नलिये फिस्क-निकाह के दावे प्रायः पत्नी की ओर से पति के 
विरुद्ध दायर किये जाते हैं । ऐक्द नं० ८ सन्‌ १६३६! के अनुसार पत्नी 
के लिकाह् फिस्कर कराते का अधिकार उन कारणों पर दिया गया है जो 
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( रेरै३ ) 


उस ऐक्ट की धारा २ में दज हैं। इसके अतिरिक्त आपस के इकरार से भी 
पत्नी का तजाक देने का अधिकार दिया जा सकता है।।.. - ४ ' 
इस ऐक्ट के पहले पति के नामद हेने या उसका पत्नी पर झूठा इलजाम 
लगाने पर, पत्नी के तलोाक़ केने का. अधिकार प्राप्त है जाता था। यदि निकाह 
पत्नी फी नायालिगी में उसके पिता के अतिरिक्त किसी भन्य. रिश्तेदार की अनुमति 
से किया गया है। और बालिग द्वोने पर वादी ने उसके अस्वीकार किया हे तब 
भी दावा किया जा सकता है । | 
इन दावों में यद्द कि वादी की प्रतिवादी के साथ शादी हुईं ओर वह कारण 
जिनकी वजह से निकाद्ट फिसक कराना मन्जुर दे! लिखना चाहिये। ध्यान रहे 
कि यदि पति के नपुंसकता द्वोने के कारण दावा हो ते। अदालत समय दे सकती है 
आर यदि पति की नपुंसकता तब भी बनी रहे तो द।वा डिगरी किया जाता है। 
मियाद-कानून सियाद के आर्टिकल १२० के अलनुस्तार मियाद ६ साल की 


होवी है। का 
( नोह--नमूने नम्बर १ से लेकर ३ तक इस विषय के हैं । ) 
(२ ) दैन-पहर 
, संहर दो प्रकार का दोता है :--१--“महर मोश्रण्जल” ज्ञो फोरत वाजि- 
बुलअदा दो २--“महर मोवज्जल” जो बाद को वाजिबुल अदा हो । 
महर के दावे में महर का इकरार ,और उसकी रकम और यदि महर दोनों 
प्रकार का हो तो कितना किस प्रकार का था भौर चह कब बाजिवुल भ्रदा हुश्ना, 
यह सब बातें अर्जीदाने में जाहिर करना ज़रूरी है। मुस्लिम शासत्र के अनुसार 
महर शादी का एक आवश्यक अद्ग है और यदि वह किसी विशेष इकरार से 
नियत भी नहीं किया गया तथ भी अदालत उंचित संख्या ( महर-मिसित्ञ ) नियत 
करके डिगरी दे सकती है । 
भहर का रुपया कर्ज की तरह होता है ओर पति की झत्यु के बाद उसकी 
विधवा उसकी जायदाद से अपने मद्दर का रुपया चसूल करने की हकदार द्वोती है 
ओर वद्द उसका दावा दूसरे दायभागियों के खिलाफ कर सकती है। जब तक 
सहर क! रुपया बसूल न हों जावे वह शौहर को जायदाद पर फ़ाबिज़ भी रद 
सकती है ।* लेकिन वह उच्च जायदाद या उसके किसी भाग को सुन्तक्ित्त नहीं 
कर सकती | पिधवा के वारिस भी उस्रके महर के एबज़ में जायदादं पर काबिज 
रद सकते हैं [* 
5, 8. 7. है. 99] ॥,8॥ , 89; 988 0.80, 885, 7 7,, छे, 46 08॥ 4| 
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३ नननणाी 


( शेर ) - 


मियाद--महर के दावों में मियाद श्रायः ३ साल की होती है। वह) मियाद 

मदर तलब करने के दिन से या मदर मअण्जल के लिये तलाऊ़ या पति की झत्यु के 

से शुमार की जाती है।” जहाँ पर रजिस्ट्री युक्त क्राबोननामें से महर नियत 
टिया गया है तो मियाद ६ साल की द्वो जाती है ।! ' पा ह 
( नोट:- नमूने अरकीदावे नं० ४ से लेडर १० मर के दावों 'के हैं।) 


. (३)तकाशरई ,, -. . .. 
मुश्लिम शाखर के अजुसार दायमागियों के दिस्से नियत हैं। इंन द्िस्तों में 
इनकी ('सुस्ती ) भर शिया शास्रों में भेद है। इस पुस्तक में वारिसों के हिस्से 
की बाबत कोई नोट देने की आवश्यकता 'नहीं है । वकील को चाहिये कि त्कें 
के दावे में किसो प्रसिद्ध मुस्तिम शाख की किताब से सहायता ले और वादी 
का हिस्सा नियत करके अर्जीदावा तैयार करे । नमूने न॑० ११ से लेकर १३ तक 
विरासत के सम्बन्ध के हैं और ध्यान से देखने चादिये। 


(१) स्त्री की ओर से निकाह तोड़ने के छिये दावा 


| (छिखनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती है :--- 


१--प्रतिवादी सन्‌ १६४५ ई० में नाबालिग थी और उसके पिता का सन्‌ १६४४ 
ई० से पहिले देहान्त हे चुका था। ै 


२--झुहम्मद हुसेन वादी के मॉमू ने 'जून सन्‌ १६४४ ई० में उसकी नात्ालिशी 
के समय वादी की माता की बिना सलाह के जो उत समय जोवित थी, प्रतिवादी से उसका 
निकाह कर दिया | हे 

३--बादी ने बालिश 'होने पर निकाह के तुरत अस्बीकार कर दिया और फ़रीकैन 
कभी पति पत्नी की हैतियत से नहीं रहे और न निकाह की पूर्ति हुईं। 


४--वादी उस निकाह के संबन्ध को तोड़ने और रद्द कराने की दावेदार है। 
४--अभिनोग कारण ( बालिग होने व निकाह को अस्वीकार करने के दिन से )। 
. ६-दाबे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 
' वादी का निकाई जो प्रतिवादी के साथ सन्‌ १६४५ ई० में हुआ था, मन्सूख 
रद्द और बेझसर करार दिया जावे। 
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( ११४ ) 
(२) इसी प्रकार का विवाह विस्छेद के छिये दूसरा दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती दे 


१--वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन्‌ १६४५ ६० में शादी हुई । 
२--प्रतिवादी नामर्द है और सहवास नहीं कर सकता | 


--शादी के बाद वादी प्रतिवादी के साथ दो साल तक रही इस काल में वह 
वादी के साथ सहवास नहीं कर सका | पु 


४---वादी की प्रतिवादी के साथ शादी शाख्रानुसार खंडित और बेश्रसर है और 
बादी उसको रद्द व मन्सूख कराने की हकदार दे ।, 

पू --दावे का कारण -- 

६--दावे की मालियत -- 

वादी ग्रार्थी है कि-- 


यह इस्तकरार किया जावे कि वादी की प्रतिवादी के साथ मार्च सन्‌ १६४५४ ६० 
हुई शादी शास्ानुसार खंडित व वेशसर है | 
(३ ) ऐक्ट ८ सन्‌ १९३९ की धारा २ के अनुसार निकाह 
फिरक कराने का दावा .' 
उपयक्त पादी निम्नलिखित प्रार्थना करती है ;-- पा ' हें 
(१) यह कि वादी की शादी प्रतिवादी के साथ, मार्च सन्‌ १६४० ई० 


8 | ५ १ हे 


हुई थी 
( २) यह कि प्रतिवादी शादी के ६ महीने बाद अक्तूबर सन्‌ १६४० में श्रपने 


व्यापार के सिलसिले में कलकत्ता चला गया और उस तारीख से आजतक पाँच 
वर्ष से उसका कोई पता नहीं है । 


३ 


या 


(२) यह कि प्रतिवादी ने पॉच साल से (या दो वर्ष से अधिक से ) वादी को 
छोड़ रखा है और उसकी परवरिश और निर्वाह का कोई प्रबन्ध नहीं'किया है | 


या 


(२) यद कि प्रतिवादी को तारीख, . .,.,. . ..को दो वर्ष से अधिक की सजा अदालत 
के हुकम से हो गयी है | हे 


(२) यद्द कि प्रतिवादी वादी के साथ बहुत सख्ती और बेरइमी का बर्ताव करता है 
मारता पीय्ता है और तरद तरह से उसको कष्ट देता द्वे इत्यादि | 


( ३8१४ ) 


( मजमून फिकरा नम्बर ४ व ५ लिखना चाहिये ) 


वादी प्रार्थी है कि उसका निकाह जोकि प्रतिवादी के साथ तारीख, .....«« ; 
मार्च सन्‌ १६४० को हुआ अदालत से फिस्क करार दिया जावे । 


(४) स्त्री का पति के ऊपर / महर मो अड्नकछ 
के लिये।दावा 
( सिरनामा ) 

मुद्देया नीचे लिखी अर्ज करती है-- 

१--मुद्दैया प्रतिवादी की वियाद्तिता ज्री है। 

२--मुद्दौया की शादी मुद्दायलह से ता०. .. ..फे हुई और “ दैन महर ” का... ... 
रुपया देना करार पाया जोकि मॉगने पर अदा करना ठहरा। 

३--मुंद्दे या ने प्रतिवादी से अपना दैन महर ता०...... के मोगा । 

४--पतिवादी ने यह मतालबा अभी तक अदा नहीं किया | 

५-बिनाय दावीं ( तलब करने के दिन से )। 

६--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 


“दैन महर” का. ... . . रुपया मय खर्च नालिश और सूद दौरान व आईदा रुपया 
वसूल होने के दिन तक प्रतिवादी से उसको दिलाया जावे | 


(५ ) निकाह मन्सख़ हे जाने पर स्लो का ४“ महर मोवज्जछ 
फे छिये दावा 


( सिरनामा ) 
चादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है-- 
१--वादी का प्रतिवादी के साथ ता०,.. ..को निकाह हुआ और “ महर मोव- 


झज्जल ” का ,..रुपया देना करार पाया ( या अगर महर के निस्त्त कोई दस्तावेज लिखा 
गया हो तो उसका हवाला देना चाहिये | ) 


२--फरीकैन कई साल तक पति व पत्नी की तरह रहते रहे। इसके बाद प्रतिवादी 
ने वादी को तलाक़ कर दिया जो इद्दत की मियाद खत्म होने पर अदल हो गया और फरी- 
, फैन का निकाह मनसूख और रद्द हो गया। हे 


३ - प्रतिवादी ने “ दैन महर ”? बादी को अभी तक अदा नही किया। 


धर 


श्र ) 


(६ ) पुसकछृपान विधवा का * महर ? के लिये मुंनक 
पति के दायभागियों पर दावा... 


१--वादी मृतक मुहम्मदअली की विवाहिता स्त्री है | 


२--पादी का मुहम्मदअली के साथ त्ता०......को निकाह हुआ और महर का 
««« »»- रुपया क़रार पाया जो इन्दुल तलब देना ठहरा | 


३--वादी के पति की ता० ..,..को बिना महर दिये हुएः मृत्यु हो गई और प्रति- 
वादी मुसलिम शास्त्र के अनुसार उसके दायमागी हैं और उसकी मृत सम्पत्ति पर . अपने २ 
हिस्से के अनुसार काबिज़ व अधिकारी हैं । | 

४--वादी अपने हिस्से में . ...रुपया काठ कर महर का वाक़ी रुपया मत समत्ति 
से, जो कि प्रतिवादी के कब्जे में है पाने की हकदार है | 

पू-.इस मतालवे पर वादी ... रुपया सैकड़ा माहवारी हिसात्र-से सूद पाने की 
भी दावेदार है जो कि उसके पति के देहान्त के दिन से लगाया जावे | 


(७ ) इसी प्रहार का दूसरा दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करती है-- 
१ -वादी के पति इमामंबर्श की ता०... को मौत हो गई और उसमे वादी के 
अतिरिक्त अपने लड़के प्रतिवादी नम्बर १ और दो पुत्री प्रतिवादी न० २ व ३ को अपना 
दायभागी छोड़ा | 


२--नीचे लिखी हुई जायदाद मृतक इमामत्ररश की सम्पत्ति है जिसमें प्रतिवादी 
का हिस्सा ३२ भागों में से २८ भाग का हैं। 

३--वादी के महर का १००००] रुपया इमामबखश की मौत द्वोने के समय तक त्रदा 
नहीं हुआ था | 

४--बादी अपने महर का १ हिस्सा झत सम्पत्ति के २८ भागों से, जो कि प्रतिवादियों 
के कब्जे में है वसूल करने की हकदार है। 

५ - विनायदावी-( इमामबखूश की झत्यु के दिन से )। 

“7 ६--दावे की मालियत-- सं 

७--वादी प्रार्थी है कि, ... ..र० दिलाने के लिये दावा, इमामबरख्शा की जायदाद 
के कुल ३२ भागों में से १८ मांग पर जिन पर कि अतित्रादी काविज्ञ हैं डिग्री 
किया जावे | 


( ३१७ ) 


( ८ ) मतऊ पत्नी के दायभागी की ओर से पति के 
ऊपर “पहर * के विभाग के छिये दावा 


१--वादी की बहन सुसम्मात .. का निकाह प्रतिवादी के साथ ता० की 
हुआ और महर का... रुपया करार पाया जिसकी बाबत एक काबीननामा प्रतिवादी ने 
ता० ..--को लिख दिया हे 
 ३--उक्त मुसम्मात ., ..का ता» .....को देहात्त हो गया। उसकी जायदाद 
« हिस्से में, नीचे लिखे शजरे के अनुसार बटवारा हुआ | 
+ यहाँ पर शजरा मय हिस्सों के लिखना चाहिये ) 


३--मुसम्मात . ..के देहान्त के समय तक महर नही दिया गया था। महर में 
वादी का हिस्सा. .... रुपया है| 


४ - प्रतिवादी ने यह रुपया अभी तक अदा नही किया | 


(९ ) वारिप्त का विधवा के ऊपर नो महर के बदले 
में जायदाद १२ काबिज्ञ हे दख़छ के छिये दावा 


( सिरनामा ' 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :-- 
१--वादी का पिता (क -ख्र / नौचे लिखी जायदाद का मालिक और अधि 
कारी था | 
->(क-ख ) की ता०... का मृत्यु हे गई। 


-प्रतिब'दी क- ख --की विधवा है और उसके महर का २५० ०) रुपया क - 
ख- की मृत्यु के वक्त वाजित्र था | 


-प्तिवादी ने क--ख-- के मतरूके पर उसकी मृत्यु के दिन से, महर के 
मतालबे के बदले में कब्जा कर लिया है और अन्न तक उस पर काबिज है और उसको 
आमदनी वसूल करती है| 

५ -मृतक क--ख--की जायदाद में कुल ३२ भाग में से ४ भांग की मालिक 
प्रतिबादी और १४ भांगों का मुह और ब्रचे १४ भागों की मालिक उसकी दो लड़कियों 
फ़द्दीमुलनिसों और अमीरुलनिसाँ हुई । 


६ इस मतरूके की आमदनी से बहुत दिन हुये कि महर का” रुपया बेबाक हा 
गया और उसके बेबाक हो जाने के दिन से मुद्ययलहा का - वादी के हिस्से पर कब्ज्ञा बिना 
किसी अधिकार के है। 


७-बिनाय दावी -९ महर का मतालबा बेत्राक हो जाने के दिन से ) । 


न 


( हैंद ) 


८--दावे की मालियत-- 

बादी प्रार्थी है कि मृतक क--ख - की नीचे लिखी हुईं जायदाद के कुल ३२ हिस्मों 
में से, उसको १४ हिस्सों पर बिना ' महर ? का कोई मतालबा दिलाये हुए, या जो मतालबा 
अदालत तजवीज करे दिला कर, दखल दिलाया जावे। . 


(१ ० ) वारिसों का पहर के ऐवन में काबिज़ बेवा के ऊपर 
दखछ के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है : - 


- फ़रीकैन की वंशावली नीचे लिखी हुई है ( यहाँ पर शजरा जिससे रिश्तेदारी 
व वादी का वारिस होना ज्ञाहिर हो लिखना चाहिये । ॥॒ 
२--फरीकैन के मूरिंस अहमद अली का ता०, .....के देहान्त हुआ और नीचे 
लिखी हुई जायदाद उनका मतरूका है । 

३ -मुद्दायलह ने इस जायदाद पर, मौत के दिन से अपने “देन महर” 
जाहिर करके कब्जा कर लिया और आज तक काब्रिज्ञ है और उसकी तहसील वसूल करके 
खर्च करती है। 

४--इस जायदाद की सालाना आमदनी ... रुपया है। मुद्दायलहा के महर 
का. ..रुपया वाजित्र था जो जायदाद की आमदनी से श्रदा हो गया, इसके अलावा 
प्रतिवादी के कब्जे में कुछ मतालबा जायद्‌ पहुँच गया है। 

५-वादी का शरई हिस्सा ऊपर लिखे शज़रे के मुताबिक कुल. . ,सहाम में 
सहाम है और वादी जायदाद में से अपने दिस्से पर दखल पाने का हक़दार है | 

६ वादी इस बात पर भी राजी है कि अगर 'महर! का कुछ मतालबा हिसाब 


से वाजित्र है तो उस मतालब्रे' के अदा करने “पर उसके जायदाद का रसदी भाग 
दिलाया जावे | 


उ--प्रतिवादी हिसाब करने और मुद्दई का हिस्सा छोड़ने के तस्यार नहीं दोती। 
८--बिनायदाबा--( इन्कार के आखिरी दिन से )। 
&६-दावे की मालियत -( जायदाद की क्रीमत और कोर्टफीस रसदी जायदाद की 
पंच गुनी मालगुजारी पर अदा किया जावेगा ) | 
वादी प्रार्थी है कि - 
(अर) वादी के. .....कुल भागों में से......मागों पर दखल दिलाया बॉर्डे 


(या “ दैन महर ” का जो कुछ मतालबा द्विसाब से वाजित्र दो उसके 
अदा करने पर दखल दिलाया जावे )। 


( ३१६ ) 
( व ) जो कुंदु मतालबा रखदी से वादी का निकलता हो उसकी डिग्री प्रतिवादी 
के उपर कोर्टफीस लेकर सादिर की जावे। 
(क ) खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे | 
( भायदाद की तफसील ) 


(११ ) एक वारिस का, दूसरे काबिन वारिसों पर, दखछ 
व वासकात के लिए दावा 


- ( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है 

१- मुस्म्मात श्रहमदी, वांदी की ल्ली, श्रलीमुहम्मद खाँ की लड़की थी, जोकि 
नीचे लिखी हुईं जायदाद के मालिक और अधिकारी ये । 

२--श्रलीमुहम्मद खो की ता०...... को मृत्यु हो गई और उनका मतरूका ८४ भागों 
में बग्कर नीचे लिखी वंशावली के अनुसार विमानिंत हुआ । 

( यहाँ पर वंशावली और हर दायभागी का हिल्‍्सा लिखना चाहिये ) | 

३--म्ुसम्मात अहमदी वेगम इस जायदाद के कुल ८४ भागों में से १२ भाग की 
मालिक व अधिकारी हुई । 


४--मुसम्मात अहमदी वेगम का ता० .. ... के। देहान्त हो गया और उसकी जायदाद 
नीचे लिखी वशावली के अनुसार. . .. ..भागों में चॉटी गई जिसमे वादी का .... मार्गों का 
हिस्सा होता है । 
४- वादी अद्मदी वेगम का शरई वारिस होने की वजह से अलीमुहम्मद के ८४ 
भागों में से तीन भाग का मालिक है | । 
६--प्रतिवादी अलीमुहम्मद खॉ के अन्य वारिस हैं और उनके मतरूके' पर 
कानिज है। 


७- प्रतिवादी वादी के बार बार कहने और मॉगने पर भी उसके हिस्से का कब्जा 
उसको नहीं देते | 


८--वादी अपने हिस्से के वासलात का भी दावेदार है। 


&६--बिनायदावी (अलीमुहम्मद खा और मुसम्मात अहमदी की मृत्यु के 
दिन से । ) 


( जायदाद की तफसील ). 
( १३२ ) इसी प्रकार का दूसरा दावा 


-वादी एक पर्दानिशीन स्रीहे और नीचे लिखी जायदाद के ४२ हिस्सों में से 
७ हित्सों की मालिक व काबिज है| 


[ ३४० ) 

२->यई जांयदाद वादौ को, करीब १० साल हुये होंगे, उसके पिता की सृत्यु पर 
मिली | ज्ञायदाद के नकाया हिस्सों के ग्रतिवादी फ़रीक अव्वल जो चांदी के पिता के अम्य 
दायभागी हैं, मालिक हैं और वादी और उनका उस जायदाद पर मुश्तर्का कबजा है। 

३- वादी रहायशी मकान में कमी २ जाकर ठहरती है और जमीदारी का मुनाफ़ा 
प्रतिवादी नम्बर १ से जो कि नम्बरदार है और तहसील वसूल करता है, लेती रहती है | 

इ---प्रतिवादी फ़रीक अव्वल ने कुल जायदाद का ता०...... को बैनामा ग्रतिवादी 
फ़रीक दोयम के नाम लिख कर उनको उस जायदाद पर कब्जा दिला दिया है| # 
( देखो नोट ) 

भू - प्रतिवादी फरीक अव्वल को वादी के हिस्से को ते करने का कोई अधिकार नहीं 
था| और जहाँ तक उसका वादी के हिस्से से सम्बन्ध हैं वह खंडित और वेअसर है और 
प्रतिवादी फ़रीक दोयम का वादी के हिस्से पर क़ब्जा त्रिना.किसी इसतहकाक के है | 


६--बादी अपने हिस्से पर दखल और बैनामे के दिन से वाउलात, प्रतिवादी फरीक 
दोयम से पाने को हक॒दार है| 


( १३) वारिस छह़की का, दूश्वरे वारिसों पर' सिन्‍होंने 
रन से नायदाद छुश ढी दो, दख़ छ के ढिये दावा 
( सिरनामा ) ध 
वादी श्र॒ज करती है :--- 


१- वादी के पिता काजी लताफतहुसेन एक कमरा और सात दो खनी दूकारनों के, 
जिनकी चौहदी नीचे दर्ज है और जो मुहल्ला ।मदार दरवाजा शहर अलीगढ़ में वाके हैं 
मालिक व काबिज थे ! 

२-काजी लताफतहुसेन ने वह कमरा और दूकानें ७ मई सन्‌ १६१६ ई० 
रहननामा लिख कर ३०००) रुपया में मुसम्मात नायाव के पास दखली रहन कर दीं अं परौर 
उन पर उसी दिन से मुरतहिन काजिज हो गई। 

३- काबी लताफतहुसेन का १६२० ई० में देहान्त हो गया और उन्होंने अन्डुल 
मजीद, लड़का, मुसम्मात अ्रलिमुलनिसा लड़की, मुसम्मात मरीयमठलनिसों लड़की 
( वादी ) और मुसम्मात शरीफुलनिशों, वेवा को अपना दायभागी छोड़ा । 

४- काजी लताफतहुसेन की मौत के चाद उनके कुल दायमागी संयुक्त रूप से झव 
सम्पत्ति पर अधिकारी हुये | जा 5 के सा 

# नाट- यदि वादी का हिस्सा अन्य वारसों ने रहन सादा या दखूली कर दिंवा 
हो तो धारा नं० ४ व ५ में आवश्यक शब्द बदलने के बाद यद्दी फ़ारम काम में लाया ना 
सकता है | 


( देश! / 


५--अब्दुलमजीद ने जो कि, प्तिवादी फ़रीक्‌ दोवम का मूरिस था ६ जनवरी सन्‌ 
१६३२ ई० को बैनामा लिंखकर बिना किसी प्रकार से सूचित किये और खिलाफ अख्तवार 
कुल जायदाद को अतिवादी फरीक्‌ अव्वल के नाम बेच दिया और उसके कुछ महीने बाद 
से प्रतिवादी फरीक्‌ अव्वल कमरे झौर दूकानों पर काजिज्‌ हैं! 

६--वादी का ३२ भागों में से सात भाग का हिस्सा है और वह प्रति- 
वादी फरीक अव्वल के अपने हिस्से का रुपया अदा करने पर दखल पाने की 
दावीदार है । 

७- वादी ने अपने हिस्से का रहन का मतालबा अदा करके अपने हिस्से 
पर दखल लेने के लिये प्रतिवादी फरीक अव्बल से कहा परन्तु उन्होंने व्यान नहीं 
दिया | 

झ--ब्रिनायदावी ( कब्जा न देने और इनकार करने के दिन से ) । 

६-दावे की मालियत-- 

वादी प्रार्थी है कि ( जैसा कि फिक्रा नम्बर ६ में ) | 

( रहन की हुई जायदाद की तफसील ) 


(१४ ) अपने हिस्से के बचाने के किये, एक शरई हिस्सेदार का 
दूसरे शरई हिस्सेदारों पर दावा 


( सिरनामा ) 

बादी नीचे लिखी प्रार्थना करती है- - 

४--बांदी और प्रतिवादी फरीक दोयम का शजरा यह है-- _ 

( यहाँ पर शनरा लिखना चाहिये ) 

२-अतिवादी फरीक दोयम और वादी के मूरिस अहमदयारखों की ता०,..... 
को सृत्यु हुईं और मत सपत्ति पर बादी और प्रतिवादी द्वितीय पक्त अपने अपने शरई 
हिस्सों के हिसाव से काबिज व अधिकारी हुये । 

३-वादी कौ जायदाद के कुल ७२ भागों में १२ भाग का हिस्सा है। वादी 
अपने हिस्सेदारी का मुनाफा ग्रतिवादी ह्वितीय पक्ष से पाती रही और अब भी पाती है 


और रहायशी मकान में जत्र कमी जाकर रहती है और अपने हिस्से पर अब भो 
काब्रिज है| है 


४--अतिवादी प्रथम पक्ष ने वादी के बिना किसी ज्ञान या यूचना के, 
अहमदयारखों का कुल मतरूका प्रतिवादी द्वितीय पत्त से अपने यहाँ आड़ करा लिया 
और इस किफालत की विनाय पर डिग्री नंब्री ... अदालत्त... ..से अतिवादी के खिलाफ 
इासिल करके कुल जायदाद के नीलाम कराया है । 
४१ 


( ३१२ ) 


प--वादी आड़ के दस्तावेज या डिग्री में कोई फ़रीक नहीं है और न डिग्री 
के मतालबे की देनदार है। उसका हिस्सा उस डिग्री की इजराय में नीलाम नहीं हो 
सकता | 
६-- बिनायदावा-- इजरायः और नीलाम की कार्रवाई की , सूचना होने के 
दिन से ) | ; 
७-दावे की मालियत ( नियत कोर्ट फीस इस्तकरार के लिये लगेगा ) 
वादी की प्रार्थना -- 
(अर ) यह इस्तकरार किया जावे कि, नीचे लिखी हुई जायदाद में वादी का १२ वॉ 
हिस्सा इनराय डिग्री नंबरी .....अदालत .,....से नीलाम नही हो 
सकता | 


(व ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे। 





३४-हक-शफा 


शफे के दावे (१ ) मुस्लिम-शासत्र, (२) रिवाज या (३६) किस्री विशेष 
प्रतिज्ञा या इक्तरार की विनाय पर होते हें । 

१--सुन्नी मुस्लिम शात्ष के ध्रनुसार शफा करने वाके तीन प्रकार के दोते 
हैं, (+) शफी-शरीक या हिस्सेदार (॥ ) शफी-खलीद और ( ॥ ) शफी-गार 
ओर शफा करने पाले फी दो ज़रूरी मांग, * तलब-मचासवत” जिससे शफा 
करने वाला इन्तकाल की हुई जायदाद को खरोदने की इच्छा प्रकट करता है 
और, 'तलबे-इश्तशातः, जिखसे वह जायदाद लेने और उश्चका मुआवज़ा देने के 
लिये तत्पर होता है, का होना ज़रूरी है क्योकि बिना इनके दावा बल नहीं 
सकता |! इनके बाबत अर्थीदावा लिखने वाले का ध्यान सद्दी व ठीक द्वोना चाहिये 
और उचित है कि नालिश लिखने से पहले किसी मुस्लिम, शाख्र की सद्दायता 
ले ली जावे। ; 
अर्जी दावे में (१) यह कि शुफ्रा करने घात्ला किस श्रेणी का है और 
खरीदने घाला किसी श्रेणी का शफी नहीं है या कि नीची श्रेणी का है, (२) 
ओर खरीदारी की तफस्तील, लिखनी चाहिये । यदि प्रकट किया इञआा 
सतालबा मंजूर न हो तो यह दिखाना चाहिये कि असली खरीदारी का मतालबा 
क्या था। दोनों तलबों के अलावा ओर किसो नोटिस देने की जरूरत नहीं 
दोवी लेकिन जे। मतालबा मंजूर किया जावे उस्रको अदा करते के-लिये रज़ामन्दी 
अर्जी दावे में दिखाना चाइहिये। - 

] व74%+%  एछ. 8 ए॥ 80 


( ४४३ ॥ 


मुन्नी व शिया मुस्लिम शाखत्रों में शफा के सम्बन्ध में कुछ अन्दर है 
इसलिये यह ध्यान रखना चाहिये कि झगड़े वाले व्यवहार पर कौन सा क्लानूव 
लायू होगा। जहाँ पर बेचने वाला और शफा करने वाला दोनों सुन्नी हों वहाँ पर 
सुनी कानून लागू होगा और जहा पर यह दोनों शिया हों वहाँ पर शिया क्ानुन लागू 
होगा ।! लेकिन जहाँ पर बिक्रेता सुश्री हों और शफा करने चाल्ञा शिया हो पहाँ 
पर शिया-शासतर के अनुसार ही हक़ माँगा जा सकेता है ।* जहाँ बेचने वाला शिवा 
हो और शफा करने वाला सुन्नी हो वहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की राय में शिया- 
शरद लागू होना चाहिये (* 82 के हाईकोर्ट की राय में उसका फैसला 
तरी शरह के अनुसार होना चाहिये हे 
दा शो शास्त्र के अनुसार शक्रा करने वालों की ऊपर लिखी तीन श्रेणियों 
में अथस श्रेणी का दूधरी श्रेणी से और दूसरी अेणी से और दूसरी बेंणी 
का वीखरी श्रेणी से शफा का दक्त उत्तम होतां है। शिपा शाख के अनुसार 
सिर्फ प्रथम श्रेणी वाले हिस्सेदार ही शफा कर सकते हैं और वह भी तभी जब 
कि उप्र जायदाद में दो हिस्सेदार से अधिक हिस्सेदार न हों । 
ध्यान रखना चाहिये कि हक़ शफा तभी उत्पन्न होता है जब कि' जायदाद 
पूर्ण रूप से बिक्री कर दी गयी हो ! अन्य प्रकार के परिवततेन से शफे का हक़ पैदा 
नहीं होता' इसलिये जहाँ पर जायदाद दान की गयी हो था द्वामी पट्टा लिखकर 
हमेशा के. लिये किराये पर दी गयी हो या एक जायदाद का दूसरी जायदाद से 
तबादला किया गया हो वहाँ पर हक़ शफा पैदा नहीं होगा [? यदि महर के रुपये 
के बदले में पदि पत्नो के हक़ में अपनी जायदाद फरोख्त कर देवे तो इलाहाबाद 
हाईकोर्ट की राय में हक शफा पैदा दो जाता है।* परन्तु अवध चीफ कोर्ट में और 
बाद के इलाहाबाद के कुछ सुक़दसों में ऐसे इल्तकाल को “द्विवा-विल एवच तजवीज़ 
किया गया है जिससे हक़ शफा पेदा नहीं होता | 
२ २--रिवाज 
जहाँ पर शप्ता, रीति या चलन के अनुसार माँगा जावे चहाँ पर ऐसी रीति 
था चलन का स्राबित करना बादी का कक्तंव्य दोता है। ऐसे रिवाज सुस्तमानी प्रथा 
के अडुस्तार बहुत से शहर, करबों या उसके हिस्सों में अब सी अचलित हैं। रिवाज 
प 4 0 ह. 7 8 76 ; )9 &॥ 289 ४४७39 
2, 47 ॥, 9 22 8॥. 708 
। भी. 7, 7/ 8. 86 8॥ 888 
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१.4 ७ गे, | पक्के 88; 8 70० 575, & 7, है 987 ॥ 85, 988 & ॥, 7 097, 


( डे ) 


प्रमाणित करने के लिये वादी पहली ऐसी घटनाओं की शह्दादत दे सकता है जहाँ 
पर शफे से एक की खरीदी हुई जायदाद दूसरे को दिलाई गयी द्वो या अदालत की 
तजचीज से शफा का रिषाज माना गया हो | स्थानीय-रीति या मुक्कामी रिवांज की 
एक घिशेषता यह है कि कहीं पर तो वह सब निवासियों पर लागू होता है 
ओर कहीं पर सिफ्र सुसलमान निषासी ही उसका फायदा उठा सकते हैं। 
शफे का रिवाज प्राय: सरकारी कागजात जैसे, वाजियुलअज, दस्तूरदेही 
इत्यादि में दे द्ोता है लेकिन ऐसा रिवाज फरीकैन अपने जाती कागजात में भी 
लिख सकते हैं। यदि सम्मिलित सम्पत्ति विभाजित की जावे तो द्विस्सेदार यद्द शर्ते 
कर सकते हैं । किसी दिस्सेदार के जायदाद बेचने पर अन्य दवस्सेदारों को उसके 
खरीदने का प्रथम हक होगा । | 
पंजाब व अबध प्रास्तों में शफे के दावे वर्हा के स्थानीय कानून के अनुसार 
दायर होते हैं। ( एए्णंफ ए-०-शाफुर्नणा 43% शावे 0पव॥ 8७8 #० ) 
लेकिन वहाँ पर भी हक़ शफा शरह-मोहस्मदी के अनुसार कहीं कहीं पर 
पैदा होता है। मद्राश्व प्रांत में यदि फरीक्ेन मुसलमान भी हो तंब भी म्ुस्लिम शाख- 
जुसार हक शक्रा पेदा नहीं होता जब तक कि कोई स्थानीय रिवाज न दो। सुश्किम 
शास्त्र के अनुसार हक़ शफा मौँगने के लिये यह ज़रूरी है कि. जायदाद बेचने,वाला 
ओर शफा फरने वाला दोनों मुसलमान हो। इलाहाबाद व पटना द्वाईकोट की 
राय में खरीदार का सुसलमान होना ज़रूरी नहीं है !! परन्तु इसके विरुद्ध कक्षकत्ता 
व अम्बई के हाईकोर्टों की राय में खरीदार का भी मुसलमान द्दोना जरूरी है। 
जमीदारी से सम्बन्ध रखने वाले शफा के दावे इस प्रान्त में प्रायः 
4870 ि76-0॥70४0७ 80% के अनुसार फैसले होते हैं। इस्र ऐक्ट की धारा ५ 
के अनुसार रिवाज का वाजिवुल अर्ज़ या दस्तूरवेदी सें इन्दराज द्वोना रंसको 
प्रचलित करने के लिये पर्याप्त होता है। * 
आगरा प्रीएम्पशन एक्ट के दावों में धारा ५ के अनुसार उस महात्र के 
अन्दर शफा का हक्त होना ओर धारा १२ के श्शुसार बादी का अधिकारी होना 
अर्ज़ो दाने में दिखाना चाहिये | जायदाद बेचने वाला इन सुकूदमों में ज़रूरी फरीक 
नहीं होता यशथ्वपि उसके फरीक्‌ बनाने में कोई हज नहीं है लेकिन अगर किसी 
दूसरे हक़दार ने भी शक्का का दावा किया दो तो उसको फ्ररीक्‌ बनाना चाहिये । 
मियाद--खरीदार फा जायदांद पर दखल पाने के दिन से; शफा का दावा एके 
साल के अन्दर दायर होना चाहिये |” जहाँपर बिक्री की हुई जायदाद ऐसी दो 
जिस पर दखल न दे। सकता दो वहाँ पर बैनामा रजिस्ट्री कराने के दिन से एक 
खाल की मियाद होती है। यह मियाद किसी बज से बढ़ाई नहीं जा खकती।' _ 
॥47, ह 7 ता, १ ए 8,। ।, 8 . एछछ 578 
9 4 एलशाह ७ है 784 7 8 ,& ] ि 999 छेज्ाा 206, 
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( ३२५ ) 


कोट-फीस--रहायशो मकान और मुस्लिम शाख के शफा के दावे में वादी 


की नियत की हुई जायदाद को मालियत पर पूरा कोर्ट फीस देना द्वोता है 
ओर जहाँ दावा जमीदारी के निस्वत हो जिस पर मालगुजारी अदा की जाती 
है वहाँ वार्षिक मालगुजारी की पाँचगुनी मालियत पर । 


(१) सम्मिक्षित शफी का मुसछमान शाखत्र के अनुसार 
शफा का दावा 


( सिरनामा ) 


+्ड 


बादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१-मौजा 'राजपुर में एक मुद्दाल .....नाम का है जिसमें वादी और प्रतिवादी 
फरीक दोयम हिस्सेदार है और वादी कुल मौज़ा का नम्बरदार है ।!प्रतिवादी प्रथम पक्ष का 
उसमें फोई हिस्सा नहीं है । 

-प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी नीचे लिखी हुई, उस मौजे की ज्मीदारी 

ता० १२ अक्टूबर सन्‌ १६. ,....ै० को १३०००) रुपया में बैनामा लिख कर एक श्न्य 

पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हांथ बेच दी | वादी को जब उस बै की शत्तला 

मिली तो उसने फौरन “ तलब मवासित्रस ” और “ तलब इस्तशहाद ” अपने 

मुख्ताराम से कराई लेकिन प्रतिवादी फरीक्त अव्वल कीमत का मतालबा लेने और मै 
की हुईं जमीदारी छोड़ने पर तय्यार नहीं हुए | 

३- फरीकैन दोनों मुसलमान और हनफी सुत्नी हैं । वादी को बेची हुई 
जायदाद में शरीक होने की वजह से .एक अजनवी आदमी के खिलाफ शफा करने का 
इक हासिल है। 

४- बिनायदावा ( बैनामा लिखने के दिन, ता० १९ अक्टूबर सन्‌ १६, .. है "दै० 
को पैदा होकर ता० १७ अक्टूबर सन्‌ १६. ... ..६० से यानी उसके रजिस्ट्री कराने के दिस 
से प्रगठ हुई )। 

५-दावे फी मालियत ( १४०००) रुपया, परन्तु कोट फीस पचंगुनी मालगुजारी 
पर लगेगा ) । 


वादी प्रार्थी है कि-- 

(अर ) वादी को नीचे लिखी जमींदारी का मुसलिस शरह के अनुसार १५०० ०) 
रुपया दिला कर मालिक करार दिया जावे और दखल दिलाया जावे और इस मतालबे 
में जितना रुपया बतौर अ्रमानत प्रतिवादी प्रथम पक्ष के पास छोडा गया हो बह 
बादी के पास छोड़ा जावे। ४ 


( थ ) नालिश का खर्चा मय सूद दिलाया जावे | |. 5 


( ईश६ )- 
(शफ़ा की. हुई जायदाद की तफतील,) - -7 
3 अप के का ह 
(६ ) वाजियुद्ध अज़ के आधार पर शर्फी का दावों 
, , ( सिरनामा 2 
वादी निम्नलिखित निर्वेदन करता है-- | 
१--बादी और यतिवादी द्वितीय पत्न॒ पास के रिश्तेदार और मौज नस्पुर थोक 
कलंदर चख्श तहसील हाथरस के सम्मिलित हिस्सेदार है । 
है... ०. 2 श्र 4 हू अक 
२ -यह कि मौला मूरपुर में शक का.रिवाज हे जिसकी वावत वालिदुल अब 7 
यद्द लिखा है कि “ हर एक हिस्सेदार को अपने अपने हिस्से को इर अकार से वेचने 
का इक है, पढिले तो अपने पास के रिश्तेदारों के हाथ जो हिस्सेदार मी हों और यदि वह 
न लें तो उसी थोक के हिस्सेदारों के हाथ और यदि -बह मी न-लें तो बितके हाय 
चहेगा, वेचेगा” | - . .#. पर 
३--यह कि प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने, वादी के बिना ज्ञान और सूचना के और विना 
उसके खरीदने का अवसर दिये हुये रिवाज के खिलाफ नीचे लिखी जावदादः ता... «मे 
चैनामा लिखकर एक अन्‍य पुरुष प्रतिवादी प्रथम पक्ष के हाथ वेच “दी और असली 
क्रीमत १६००) दुपया के बजाय २१००) दपया बनावटी क्रीमत श॒फ्े से बचने के लिये 
बैनामे में लिखा दी । 5 * 


४ प्रतिवादी &. 
४--यह कि वादी, टी द्वितीय पक्त का निकट सम्बन्ध और उसके 
मुकाबले एक अन्य पुरुष को उस छायदाद के खरीद करने का कोई हक नहीं है | 
५-दावे का कारण (जैंनाने की रजिस्ट्री होने के दिन से ) । 
६--ढावे की मालियत ( अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की -क्रीमत, 
लेकिन कोर्ट फ्रीस ५ गुनी मालगुलार पर लगेगा ) 
खादी प्रार्थी है कि-+ 


(अर) उसको शफे की रिवाज के अनुसार १६००) ठुपया या लितनी क्रीम 
अदालत तजबीज करे दिलाकर और अतिवादो को वेदखल “करा कर वादी 
को दखल दिलाया जावे और बैनामे की शर्तों का वादी के हक में होना 
करार दिया जावे | 


( शफा की हुई जाबदाद की तफसील ) 


. (३ ) बानिवुद अज़े के आधार पर झफ़े का दावा 


“३ - मौना रामयुर परयना सहाव९ जिला एटा में मुहाल अहमदनरूर खा में 
बादी और द्वितीय गतिवादी मिले हुये हिल्सेदार ( जिनकी जागदाद मिंली हुई है) ई! 


( ६४७ ) 


अंथम प्रतिवादी भी उस मुहाल का हिस्सेदार है परन्तु उसकी ज़मीन द्वितीय प्रतिवादी 
से मिली हुई नही है। 5 ६ 

२--ह्वितीय प्रतिवादी ने अपनी उसे मुह्दाल की नीचे लिखी हुई हक्ीयत ( यहाँ पर 
तफसील देनी चाहिये ) ता० . ...को ६०००) रुपया में प्रथम प्रतिवादी के नाम बेच 
दी और ब्रैनामा- लिख दिया और शफ्ा के डरसे बैनामे भें दिखाने के लिये फ्रीमत 
७०००) रुपया लिखा दी । यु 

३--इस मौजे में प्राचीन काल के शफा का रिवाज्‌ प्रचलित है और पिछले 
चघन्दोवस्त के वाजबुल अर्ज में उसके बाबत यह लिखा है “ हर एक हिस्सेदार को अपनी 
हकीयत बेचने का अधिकार है लेकिन पहले वह अपने मिले हुये हिस्सेदार के हाथ और 
उसके इनकार करने पर मुहाल के भ्रन्य हिस्सेदारों के हाथ और उनके भी इनकार करने पर 
अन्य पुरुषों के हथ बेच सकता है ?॥ 

४ यह बैनामा वादी के बिना ज्ञान और सूचना के लिखा गया था। वादी को, 
वाजिबुल अर्ज के अनुसार मिले हिस्सेदार होने के कारण नियत कीमत देकर जायदाद स्वय 
खरीदने का अधिकार है। | 

४--वादी, शुक्ता की हुई जायदाद पर असली और वाजित्री कीमत देकर दखल 
पाने का दावेदार है। 


(४ ) शरभ और बानिबुछू अर्ज के बिनाय पर शफे 
का दावा 


हि ( सिरनामा ) 

वादी नीचे लिखी अ्रज करता है-- 

१--वादी और प्रतिवादी फरीक दोयम बेलपुर और बाइनपुर परगना अतरौली 
जिला अलीगढ़ में मिले हुये हिस्सेदार हैं और प्रथम प्रतिवादी उन मौजों में हिस्सेदार 
नहीं है और एक अजनबी मनुष्य है । . 

२--दोनों मौजों में शफ़ा की रीति आचीन. काल से प्रचलित है और पहिले के 
बन्दोवस्त में तैयार किये वाजिबुल अर में भी शफ़ा की रीतिदर्ज है। 

र--वादी के वाजिबुल अर्ज के मुताबिक और मिले हुये हिस्सेदार और माई 
होने की वजह से दोनों मौज़ों की हक्कीयत खरीदने का इक हासिल है। | 

४- मथस अतिवादी ने २७ फरवरी सन्‌ १६ .....ई० के बैनासे से नीचे 
लिखे हुये मौजे १४२५२) रुपया आठ आता ४ पाई में द्वितीय प्रतिवादी से खरींद 

- की और बैनामे में जर समन फर्जी व शफा के डर की वजह से २० ००) रुपया दर्ज कराया | 

५--इस हकीयत का वादी शरई,शफी है' और उसने बै की इत्तला होने पर 

“तलब मुवास्व॒त” व “तलब इस्तशाद” अदा की। 


( इश् ) मु 
६-प्रथम परंतिंवांदी बादी के आर बार कहने पर मी थाजिंनी क्रौमत लेने और 
इंकीयत छोड़ने पर तैय्यार नही होता। 

७--वादी उचित कीमत देने पर, हकीयत का दखल पाने का हकदार हे | 

८--दावे का कारण-- 

६-दावे की मालियत ( अदालत के अधिकार के लिये १४३५४२॥) ४ पाई, 
और कोट फीस मालगुजारी से पंचगुना अदा किया गया है | 

१० -जुरसमन में से १९५१५३॥) ४ मुख्य रहन की. अदायग़ी के लिये प्रथम 
प्रतिवादी के पास श्रमानत के रूप भें छोड़ा गया था। यह रुपया उसने अ्रभी तक अ्रदा 

नहीं किया और डिग्री के दिन से मय सूद शफ़ा के मतालबे से कटना चाहिये और वादी के 
पास अमानत में छोड़ा जावे । 
वादी ग्रार्थी है कि -- 

( अर ) नीचे लिखी हुईं हक्कोयत पर वादी को १४३५३॥)४ पाई या जितना 
रुपया भ्रदालत उचित तजत्रीजु करे दिलिवा कर दखल दिलवाया जावे और इसमें से 
१२३५३॥| ] ४ पाई डिग्री की तारीख से मय सूद वादी के पास अमानत में छोड़ा जावे और 
बकाया रुपया प्रथम प्रतिवादी के दिला दिया जावे ) 

( ब ) खर्चा नालिश मय सूद दिलाया जावे | 

( दोनों मौजों की तफसील देनी चाहिये ) 


(५ ) वाजिबुक्त अ्ज व मुसढमानी शास्त्र के अनुधार 
बैनामे व शफा की मंसूखी के छिये दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;--- 

१--एह्तशामअली का बाप माजिदअली खाता खेबट नम्बर ४५४ पी रहमानखों 
कस्त्ा कोल जिला अलीगढ़ का मालिक था। 

२--उसकी मृत्यु के बाद एहतशामश्रली, उसकी पॉच बहिन और माँ उसके 
हिल्सेदारान हुये | 

३--सुसम्मात जसीमब्रेगम, माजिद्अली की एक लड़की कुल ७२ भाग में में 
सात भाग की मालिक थी | उसने अपना हिस्सा १४ अक्टूबर सन्‌ १६, . .. . -३० के बैनामा 
लिख कर वादी के हवथ बेच दिया और वादी उस रोज़ से उस हिस्से मालिक और काबिज 
हो गया | ह 
, ४--कस्बा काल में बहुत दिनों से शफे का रिवाज है और उसके बाबत वाजिबुल 
अर्ज में यद लिखा है-- “हर एक हिस्सेदार के अपना २ हिस्सा इस अकार इन्तकाल 


( १२९ ) 
करने का हक दै--पदिले तो वह अपने मिले हुये हिस्सेदार के और यदि वह ने तो 
अन्य हिल्‍्सेदारों के दे और जो वे भी-इनकार करें तो जिसके हाथ चाहे क्रय कर 
सकता है। यदि हिस्सा बेचने वाले और शफे के हकदार में कीमत की बाबत काई झगड़ा 
हो तो जे। क्रीमत एक श्रन्य पुरुष देने को तय्यार होगा 'वही क्रीमत शफे के हकुंदार 
के देनी होगी ।” 

५- ६ मई सन्‌ १६...... ० के एहरतशामअञ्लली ( प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने 
कुल खाता खेवट नम्बर ४५४५ में से ३ बीघा दस विस्वा पक्की आराजी, वादी 
के सात भाग बिना अलग किये हुये माधों प्रसाद प्रतिवादी प्रथम पक्ष के नाम 
बैनामा लिखकर १२००) रुपया में बेच दी और बैनामे में कूूँठी कौमत १४००) रुपया 
लिख दी । 

६--यह बैनामा वादी के हिस्से के सात मांगों की बाबत श्रप्रभावयुक्त व खडित है 

और बक़ाया की बाबत वादी कानून और रिवाज के अनुसार शफ़े का हकुदार और उचित 
फ़ीमत देने पर दखल पाने का अधिकारी है । 

७-वादी ने क्रय की सूचना पाने पर “तलब मोबासिबत” और “तलब इस्तशाद” 

को, लेकिन भ्रतिवादी प्रथम पक्ष इकीयत छोड़ने व उचित क्रीमत लेने पर राजी नही 
होता | 

८ू--विनायदावा ( रजिस्ट्री होने के दिन से ) । 

६- दावे की मालियत ( जैसा कि पहिले अज्ञीं दावों में है । | 

वादी प्रार्थी है.की-- 

( ञ्र ) वादी को नीचे लिखी हुई जमींदारी के ७२ भागों में से ७ भाग पर त्ता० १६ 
मई सन्‌ १६. ... . .६० के बैनामे को मंसूख-करके और बकाया ६५ भागों पर 
शफे का हकदार होने की वजह से असली कीमत १२००) रुपया के अनुसार 
या जो अदालत तजब्रीज़ करे दिला कर दखल दिल्लाया जावे। 

( ब ) खर्चा-नालिश इत्यादि दिलाया जावे । 

ह ( हक्कीयत की तफ़्सील ) 


-छे२ ःः 


१४-ज़मीदार ओर प्रजा 


(इस सिलसिले में “मालिक व किरायेदार” पद २० का नोट देख 
लेगा चाहिये ) 

जमींदार व रिश्राया के सम्बन्ध और मालिक,च किरायेदार के सम्बन्ध में 
अन्तर होता है. आयः रिआया के मकान की तद्दती जमीन का मालिक जमीदार 
होता है, लेकिन रिश्राया को उस जमॉन पर रहने और कब्ता रखने का हक़ होता 
है और चह जब तक अपने निवास-नाद या अन्य मकान फौ उस शक में क्रायम 
रखे जमीदार, उसको बेदखल नहीं कर,खकता, सिफ अपना, लगान तदती जर्मीन 
के लिये बसूल कर सकता है | यद लगान कटद्दीं पर टकोना, कहीं पर पज्ञवट और 
कद्दी पर घर अदना इत्यादि के नाम से पुकारा जाता है। 

जब तक हि कोई आरदी इकरार या स्थानीय रिवाज न हो, रिआया को 
अपना महान या उसमें रहते के धक्त व कब्जा को इन्त छाल करने का अधिकार 
नहीं होवा और ऐसा करने पर ज म्ींदार रित्रावा और उससे ख़र।रने वाले दोनों 
को बेदखल करा सकता है !! रिआया के ज्ावारिश द्वो जाने पर, या उसके रहायश 
छोड़ देने पर जमींदार उस मकान का मय भमि के मालिक दो जाता है। कहीं 
कहीं पर प्रजा कच्चे सकान को बिना जमौदार की श्राज्ञा लिये या उचित 
नज़राना दिये पक्का नहीं बनवा सकती और न उसमे कोई तबदील करा सकती 
है। यहाँ पर जरमीदार व रिआया के सम्बन्ध,के कुछ नमूने दिये गये हैं । 

प्रचलित विधान के अनुसार संयुक्त आम्त व अवध में कृपी ( जर- 
झाती ) मौजो में जहाँ पर प्रायः काश्ठकार ही रहते हों जमींदार कुल याँव को 
जमीन का सालिक माना जाता है जिसमें आवादी की जमीन भी शाम्लि दोदी 
है जिछ पर रिआय। के मकान बने हुए हों। ऐसे गाँव में रिश्राया अपने मकान के 
सलया, मिट्टी, लकड़ी, खपड़ा, इत्यादि, के हो मालिक द्वोते हैं और उम्र ज़मीन 
का मालिक, जिस पर मकान खड़ा हो जमीदार होता है ।! यदि गाँव या उसका 
कोई दिशा डिखी स्युनिसोपेज्िटी या टाउन एरिया की अधिकार सीमा के 
अन्दर था जावे तब भी उस शअमीन में जमौंदार का ६क़ बदम्तूर कायम 
रहता है।' लेकिन ऐसी जमीन के वाजत्रत यह कानूनी क़यास कि जमीदार 
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( देर ) 


रुसके हर टुकड़े का मालिक है स्थिर नहीं रदता ।? ज़मोदार की बिना आशाया 
झशुमति क प्रथा अपने बाहिरी सहन पर कोई अन्य नई तामीर नहीं फर 
सकता !* 


पियाद-प्रजा से मकान खरीदने बाले के विरुद्ध दावा में 804. 44 क़ानून 
मियाद के अनुसार सियाद १२ साल की होती है। यदि सहन की तासोर 
हटने का दावा हो तो झार्टीऊल ३२ खायू होठा है । 


(१ ) क्षमीदार की भोर से मुन्तकिझ किये हुये मकान की 
बेदखकी के लिये नाहिश 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 


१--वादी गाँव साखनी परगना अ्रनूपशहर की पूरी ज़मीदारी का मालिक है | 


२--द्विंतीय प्रतिवादी उस गाँव में वादी की प्रजा की दैसियत से थ्रात्द है और 
लोहारगीरी का काम करता है। प 

३-१७ मई सन्‌ १६३७ ६० को बैनामा लिखकर उक्त प्रतिबादी ने उसी गाँव में 
अपना रहने का मकान ( उसकी तफसील होनी चाहिये ) प्रथम प्रतिवादी के हाथ वेच 
दिया और उसी तारीख से वह मकान पेर क्राबिज है। दर 


४--वानिबुल श्रर्ज और वहाँ की रिवाज के अनुसार प्रजा फो मकान के मलवे 
के अतिरिक्त मकान इत्यादि बेचने को हक नहीं होता। 


५--१७ मई १६३७ ६० का बैनामा जुमींदार के विरुद संडित और वेश्रसर है 
और प्रथम प्रतिबादी का मकान पर कब्जा अनुचित और बिना किसो अधिकार 
के है। ह * ; 


६-बांदी मकान के नीचे की जुमीन पर, मकान का सामान व मलवा हटाने के 
बाद, दखल पाने का अधिकारी है | “ ह 


७--अभियोग फारण -- 
त्त्क 
छ--दावे की मालियत -- 
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( देर ) 
वादी ध्रार्थी है कि-- 


(अर) वादी को मकान के नीचे की जमीन पर दखल दिलाया जावे और प्रथम 
अतिवादी को हुक्म हो कि वह मकान का मलबा अदालत से नियत किये 
हुये समय के अन्दर वहां से इटा लेवे 'भौर उसके वहाँ से न इटाने पर वादी 
को मलबे सहित'जुमीन पर दखल दिलाया जावे | 


(३) ज़मीदांश की बिना इनाज़त बनवाये हुए मकान के 
गिरा देने के छिये नाढिश् । 
( सिरनामा ) 
वादी मिम्न लिखित निवेदन करता है -- 
१--थादी कस्बरा कोल में मुहल्ला सराय दुबे का जुमीदार है.। 


२ इस मुहल्ले में रिश्राया वादी की तरफ से- बसी हुई है जो अपने मकानों की 
जमीन के लिये वादी को.टकीना देती है । 

३--कोई प्रजा वादी की बिना आशा पुराने मकान के बजाय - नया मकान नहीं, 
घनवा सकता और आजा मिल जाने पर जूमींदारी की रीति के अनुसार-सवा रुपया फी दर- 
वाजा देना पड़ता है । 


४--यह रिवांज व चलन इस सराय में प्राचीनकाल से चला श्राता है और रिवाज 
कोल की वाजिब्रुल अर्ज्‌ में भी लिखा हुआ है। 


५--अ्तिवादी बहुत दिनों से वादी की प्रजा की हेसियत,से एक मकानमें रहता 
था और <) आने माहवारी ठकीना दिया करता था| 

६--आयः तीन साल हुये कि, मकान को- खाली छोड़ करू और ताला बन्द 
करके प्रतिवादी बाहर चला गया और जुलाई १६. .... - ईं० में वापस आया। 

७--प्रतिवादी की,अनुप्रस्थिति में घह मकान -वर्षा से गिर-कर-बर्बाद हो गया। 
प्रतिवादी ने वादी की बिना आज्ञा उसके नया बनवाना शुरू किया है- और कोई जूमीदारी 
का हक अदा नहीं किया । 

८-श्रमियोग कारण-- 

६--दावे की मालियत-- _ 
वादी प्रार्थी है कि - - 

(अर ) प्रतिवादी के नाम निषैध आजा निकाली जावे कि वह वादी की बिना 

आजा के ओर बिना हक अदा किये हुए मकान न बनावे ] 


बे 


( देशरे ) 


( ब ) उसके ऐसा न करने पर प्रतिवादी को बेदखल कर के दखल दिलाया 
जावे। 


(३) ज़पीदार का, उत्तराधिकारी न रहने पर, मकान 
पर दख़ऊ पाने के छिये दावा. 


- ३--वादी गाँव फरीदनगंर मुद्याल सफेद में दे बिस्त्रा का मालिक व जूमी- 
दार है। 
२ उस मुद्दाल की अन्ादी जुदागाना है और आचादी वाले हिस्से में एक हीरा 
लोधा रहता था। 


३. करीब २५ साल हुये होंगे कि उक्त हीरा बिना चारिस छोड़े मर गया और 
उसकी विधवा मु० जमना उस मकान में रहती रही | 


४--मई सन्‌ १६३८ ६० में मुसम्मात जमना का भी देहान्त हो गया और वादी 
जुमींदार होने की वजह से उस लाबारिस मकान का मालिक है। 


, *--अतिवादी उस मकान के पास रहता है और उसने हीरा वाले मकान को खाली 
पाकर जुलाई सन्‌ १६३८ ६० से उस पर नाजायज कब्जा कर लिया है। 


६ बवादी उस मकान पर प्रतिवादी को बेदखल करा कर दखल पाने का 
भधिकारी है । 


(४ )-जपीदार का हक़ चहारूम के डिये दावा 


॥ 
१--वादी किला इलाहाबाद परगना चाइल में गॉव दरियादाद का 
जमींदार है | 


३- उस गाँव में थादी की रिश्राया आबाद है जो अपने मकान इत्यादि के 
निसबंत वादी को सालाना “ पर्जवट ” दिया करती है । 


३--मकानों के मलबे और हक रिहायश की बाबत प्राचीन काल से यह 
रिवाज चला आता है कि फिसी रिआ्लाया के मकान का मलबा या रहने का हक़ 
बेचने पर वादी जमीदार होने के कारण, क्रीमत का एक चौथाई हिस्सा पाने का हकदार 
होता है। 


४--प्रतिबादी द्वितीय पक्ष उस गाँव भें एक मकान में ( जिसकी, चौहदी नीचे 
गई है / वादी की रिश्ाया की हेसियत-से रहता है| 


( हेरे४ ) 


४--भ्तिवादी ने १० फरवरी सन्‌ १६. ... ..६० को वह सकान २००) रुपया में 
बैनामा लिख कर प्रतिवादी प्रथम पक्त के हाथ बेच दिया और उसी दिन से प्रतिवादो 
प्रथम पक्ष उस मकान पर क्वाबिज है। 


# (५) ज़मीदार की ओर से रसम और टकौने 
के लिये दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 
१--प्रतिवादी जिला बुलन्दशहर में गाँव गंगाताँस के मुहाल राम सहाय में रिश्राया 


की हैसियत से आबाद है और अपने रहने के मकान की जमीन के लिये ॥) आना 
सालाना वादी को, जो कि वहाँ का जमींद्वार हैं, टकीना देता है। 


२- वाजिबुल श्रज़ञ और गाँव के रिवाज फे अनुसार टकीना के श्रलावा हर.एक 
रिआया को लड़की की शादी में एक रुपया नकद, ५ सेर. चावल, दो सेर शक्कर, ज्मींदार 
का देना पड़तो है। है है 

३--अतिवादी के ऊपर ३ साल का टकीना २]) रुपया बाकी है।. 

४--प्रतिवादी ने पिछली जनवरी में लड़की का विवाह किया और उसकी बाबत 
प्रतियादी ने ज़मींदार के रसम अदा नहीं की | पॉर्च सेर चावल और ं दे सेर शक्कर की 
५] रुपया कीमत होती है । ॥ हे अल 

. ५- अ्रमियोग कारण-- 
६-- दावे की मालियत-- 
वादी की प्रार्यना ( टकीने और जुमींदारी को रसम के लिये ) । 


रब: 


ढर, 


हज ऊ 
५ 


न्‍ ४ ४09: व मर 


हि नेट- ऐसी प्रथाएँ अब बन्द होती जा अब बन्द होती जा रही है। जूमींदारी की अन्य'प्रयाश्रों के 
: लिये भी, जहाँ ऐसी प्रथाएँ- प्रचलित हों, जैसे कि भूसा या करबी देना या गाय मैंस चराना 
इत्यादि, यही अजीदावा, आवश्यक संशोधन क्स्ने पर काम में लाया जा सकता हैं। + 


यमन 


३६-दखल व वासलात ( पूर्वलाभ ) 


यदि कोई मनुष्य बादी की जमील पर बिना अधिकार दखल कर ले, 
या इचित प्रकार का दखल खतम हो ज्ञाने पर भी कार्बिज्ज रहे वो ऐसी दाकेत 
में दरस्थानी मुनाफे और दखल के लिये दावे किये ज्ाठे हैं। 


यह दावे यदि दफा ६ कानुत दादरसी खास ( 89०9॥0 ह४॥० 30 ) 
के मुताबिक किये ज्ञाव तो वेदखली के दिन पे छः ६- मद्ाने की मियाद्‌ 
होती है नहीं तो सामूरदी दावा १२ साल 'के अन्दर किया जा सकता है। 
पहिली तरह के दावों में वादी को दख॒न दिल्ला दिया जाता है भौर यह नदी 
देखा जाता कि अभ्रपल्षियत में जामदा।द का मालिक कोन दै। 


धारा & के दाने के फैसले को कोई अपीक्ष नहीं होती परन्तु अ्रतिवादी 
अपनी भिल्कियत का नम्भरी द।वा बेदखन्द होने पर दायर कर सकता है।* इन 
दावों में किसी पश्च की सिल्किपत का निर्॑य नहीं जिया जाता और अश्वली 
मांकिक भी ऐसा प्रश्न नहीं उठा सकता वह अपनी मिल्कियत के श्राघार 
पर दूघरा दावा दायर कर सकता दै, परन्तु एक ही दावे में दोनों बातों का 
फैचला नहीं किया जा सकता, जैसे, याद श्रतिवादी जायदाद का मालिक दो 
परन्तु वादी का उस पर ६ मह ने से क़ब्जा हो, ऐसी हालत में वादी को दफा 
६ कानून दादरखी खख क दावे में दिगर। म्ष सकती है लेकिन भिल्कियत के 
दावे में कोई ढीगरी नहीं विल खकत। ( हा न्‍ 
इन दाथों मे यह कि (१) ददी का ज्ञायदाद पर कानूनी कबझा था 
(३) यद् कि भरतिवादा ने दावे के दिल से ६ भहीने के अन्दर उसहों बेदखज 
कर दिया है और यह कि (३) बेदखली उसकी बिला रक्षामन्दी के की 
. गई, लिखना चाहिये। 


घारा की न्ालिश में बाधनात नहीं दिलाया जा सकता इसनिये इन दाओों 
में पुराने मुनाफा की प्राथंना करना 54 थे दाता है। ऐसे दावे ग०लेमे्ट क खिक्ष।फ़ 
दायर नही किये जा सकते ओर इनका! अपी या निगरानी नहीं हो सब्चो। 


.77.0 700, 

3. 7, 0, छे, 88 8, 774 # 8; 46 &॥, 903, 

3. 7, 8.. है, 56 08 29; &. ], 8, 929 800, 96, 
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( ४३६ ) 


दृफे ५ के दावों के अतिरिक्त यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जायदादइ 
पर बिना अधिकार काबिज हो या उसका जायज कब्जा रखने का इक खतभ 
दो जाने पर नान्ायज्ञ तरद् पर काशिज रहे तो मालिक को उसकी बेदखली के 
दिन तक जायदाद के मुनाफा वेसूल करने हा हक दासिल होता है ।' 


नम्बंरी दावों में चद हक (स्वत्व ) जिसके बिनाय पर दावा किया 
गया हो दिखाना करूरी है। इसके बाद अतिवादी का बेदखल करना या 
बादी का झपने आप दखल छोड़ देना और प्रतिवादी का दखक्ष कर लेना 
दिखाना भादिये। 


मुशवर्का दखल पाने के लिये अर्जीदावे में फ़रीकैत का मुशतर्का मालिक 
दोना और बह घटनाएँ ज़िनते ऐसे दखक्ष में श्रंतर पढ़ा हो, भोर जिस तारीख 
से प्रतिवादी का विरुद्ध अधिकार हुआ हो दिखाना चाहिये । 


कोरटफीस--दफा ६ कानून दादरसी खास के दवों में कानून कोटफीसं 
की परशिष्ट १ के आर्टिकल २ के अंनुपार सालियत पर अआ्राधी कोर्ट फीस 
“खगती है। अस्य दख न के दाबों में दफ़ा ७ ५, (५) क।चून कोर्ट फोस़ के मुताबिक 
रसूस लगाना चाहिये | 


पियाद--दफा ६ कानुन दादरसी खास के मुकदमें बेरखली के दिनसे ६ 
"महीने के अन्दर दायर होने चाहिये [! दखल के अन्य दावे बेदली की नारोख 
से १२ स्रात के अम्दरः एक दिस्सेदार का दूसरे हिस्सदार के विरूद्ध 
दखल का दावा भी १२ साक्ष »ै अन्दर दायर होना चाहिये उस तागेख 
से जब कि प्रतिवादी का कब्जा बादी के खिलाफ हुआ दो इश्र सरबस्ध 
- में कानुन मियंद-की धारा १४२व १४४ का अस्तर अच्छी तरहसे आनना 


चाहिये । . 


जैट :--दखल व बासलात के +मूने भिन्न भागों मे पहले भी दिये जा 
चुके हैं । ह्यावश्यकतानुसार वे 5 में लाये ज्ञा सकते हैं। 
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( ररे० ) 


( १) दख़छ के छिये .निर्दिष्ट प्रतिकर विधान की. धारा- ९ करे 
.. अनुसार नाहछिश 
( एज०08 870 9 00 8?एण00 ताक 80. ) 
( सिस्‍्नामा ) ; 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१- वादी एक मजिल पक्के मकान पर जे कि गाँव सोरों जिला एटा में स्थित 
द्दै बहुत रिनों से कात्रिज है । 


२--उस मकान में वादी की रहाइश थी और वह उसमें बाल बच्चों सहित 
रहता. था । ह 


,३--जून सन्‌ १६३४ ई> में बह कार्य्ययश' अपने परिवार सहित मकान में ताला 
'लगा- कर बाहर गया हुआ था | प्रतिवादी ने उसकी भझ्रनुपस्थिति में मकान का ताला तोड़ 
कर उस पर कब्जा कर लिया | 


४--प्रतिवादी को बलपूर्यक कब्जी करने का कोई अधिकार नहीं था। वादी उस 
मकान पर दखल पाने का दावेदार है। 


५--अभियोग कारण ( कब्जा के दिन से छः महीने के अन्दर )। 
--दावे की मालियत--- 
वादी की प्रार्थना है कि उस मकान पर प्रतिवादी के वेद्खल करके वादी के 
दखल दिलाया जावे और नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 
(२) अंसछी पराहिक का, $बज़ा कने पाले पर, अन्तग त छाप 
के छिए दावा... * 


( सिसनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१--वादी, ६१ बीघा १ “बेस्वा जमींदारी जो ग्राम पला साहब्ाद परगना कोल 
खाता खेवट नम्बर १ जमई' १२५) रुपया का, १६ सितम्बर सन्‌- १६३१ ई० के 
रहननामे के अनुसार'जो मुसम्मात बसंती वेगम वेवा . हुरमतर्लों ने लिखा, -से-दखली 
मुर्तह्दिन है | 


$ नोट- दखल और अन्तर्गत लाभ वासलात के लिये बहुत से नमूने भिन्न मित्र 
' भागों में पदिले दिये जा चुके हैं और वह आवश्यकतानुसार काम में लाये जा सकते हैं । 
४ 25 आर 


| ( ३ई८ ) 

२-नागालिगी के दिनों में वादी की,भाँ उसको वली.थी और :हुर्गातिह आदी का 
मामा सखराकार था और बढ रहन की हुई जायदाद की तदसील वसूल करवा था। 

३-हुर्गासिंद, केदारनाथ के यहाँ नौकर था। केदारनाथ ने अनुचित दबाव 
डाल कर दुर्गातिंद से मुतेहनी' इक का- एक बैनामा लिखाया बिठर्मे उस रहन की हुई 
जायदाद का उसके असली मालिक और वादी के! फर्जी मालिक जाहिर करके ता० 
सितम्बर सन्‌ १६३२ ई० के ज्वाला प्रसाद के रहन की हुई जायदाद पर अधिकारी 
बना दिया | 


४--फंसल रजी सन्‌ १३४० फ़» से उक्त दुर्गासिह ने रहन की हुई जायदाद का 
मुनाफा वादी के। देना बन्द्र कर दिया इस पर वादी के ३ सितम्बर सन्‌ १६३२ ई० 
बैनामे की तहरीर का दाल मालुम हुआ | व 

५-वादी ने ३ सितम्बर सन्‌ ६६३११ ई० के बैनामे के मंठूख़ करने के लिये 
अदालत सिविल जजी अलीगढ़ में दुर्गार्तिद्द व ज्वाला प्रधाद के मुंकाबले में दावा किया वह 
१८ मार्च सन्‌ १६३७ ई० के डिसमिस हुआ परन्ठु अदालत अपील से वह फैसला: ता० 
२४ मार्च सन्‌ १६३८ ई० के मंसूख होकर वादी का दावा डिग्री हुआ वह वैनामा वेश्रसर 
करार दिया ग़या और वही फैसला हाई कोर्ट से मी स्थिर रहा । , ५ 

&६--वादी ने ६ मई सन्‌ १६३८ ई० के। अदालत अपील के फैसले के श्रनुसार 
रहन की हुईं जायदाद पर अधिकार प्राप्त कर लिया।, ५ # *  * «५ ६ 

-ज्वाला प्रसाद, १३४० फसल रत्री से खरीफ सन्‌ -१३४५ फर० तक रहने 

की हुईं जायदाद पर अनुचित रीति से अधिकार किये रहा | इस दौरान की बाबत वासलाव 
के निसब्रत रहन की हुई जायदाद के वसूल करने का हक वादी को ज्वाला प्रसाद 
अतिवादी से है | 

८--वादी परन्तु कंगड़ा “दूर करने के लिये नोलिश करने के दिन से दखल 
पाने के दिन तक दावा करता है । ह 

&६--वासलात/।की सख्या असल व सूद १) रुपया माहवारी के हिसाव से १०००) 
रुपया है और यही संख्या दावे का मूल्य. केर्ट फीस के लिये निर्धारित किया जाता है 

०--अमियेय कारण--१ अगस्त सन्‌ १६२५ ई० व-१ अगस्त १६२६ ई० व ३ 

अगस्त १६२७ ई० व १ अगस्त सन्‌ १६२८ ई० को पैदा हुई है | 

११--बादी १३ दिसम्बर सन्‌ १६३८ ई० को बालिग़ हुआ है और अन्तर्गत 
लाभ उसकी अंवयस्कता के समय - में देव- योग्य. हुई इसलिए दावा, में- तमादी का कोई 
प्रभाव नहीं है | 
मुददई प्रार्थी दे कि--- - 

१०००] रुपया असल व सूद नीचे 'लिखे दिसाव के अनुसाह:' खर्चा नालिश 
सहित का दावा ज्वाला प्रसाद ग्रतिवादी के ऊपर डिग्री किया जावे । 


| 


« (३३१ ) 


(३ ) अन्तर्गाव छाम और दखक के डिये, जायदाद के पाछिक को 
! “ओर से अन्य पुरुषों क्रे ऊपर णो कि उस जायदाद पर 
कुब्ज़ा किये हुए हों, नाछिश 


- ( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 

१--तादी एक मंजिला पक्के मकान का, स्थित मुहल्ला .. . शहर. .... मालिक 
वकाब्रिजु था। . .. - >> 

२--वबादी कार्य्यवश जून सन्‌ १६४० ई०. में बंबई आदि .स्थानों के। मकान में 
ताला लगा ऋर गया-था। मे 

३, प्रथम मतित्रादी ने वादी की अनुपस्थिति में, दिसम्बर सन्‌ १६४० ई० 
उस मकान पर अनुचित -प्रकार से कब्जा कर लिया और अपनी ओर से द्वितीय प्रतिवादी 
के किराये पर दे दिया। इस समय उठ मकान में द्वितीय प्रतिवादी प्रथम प्रतिवादी 
की ओर से, किरायेदार की'हैसियत से रहताहै।, ; , “- * 

४ +वादी सन्‌ १६४२ ई० में वापिस आया और प्रतिवादी से मकान का कब्जा 
माँगा। वह लेग वादी के हक के नहीं मानते और कुच्जा देने से,इनकार करते हैं | 

. ५- प्रतिवादी का उस मकान पर कब्जा नाजायजु और ,ब्रिताँ किसी श्रधिकार के 

है| वादी उस मकान पर दखल और हर्जा पाने का दावेदार है। , , 

६“--अभियोग कारणं---द्सिम्बर सन्‌ १६४० ई०; नाजायज्‌ कब्जा करने के दिन से | 

“दावे की मालियत -- 

बादी प्रार्थी है कि -- 

(श्र) व़ादी के मकान पर दखल दिलाया जावे।.._ 

( व ) .--रुयया दिसम्पर सन्‌ १६४०६० से लेकर नालिश करने की तिथि तक 

अन्तर्गत लाभ और दखल मिलने के दिन तक का हर्जा दिलाया जाबे। 


(४ ) उत्तराधिफ़ारों की ओर से काबज़ अंननवी 
४ पुरुष पर दावा 
ै हू सिरनाए। ) 
वादी निम्नलिखित निवेद करते हैं : -- 


--विशुनसिद १५ बिस्वा की असली जमीदारी नयाता खेवठ नम्बर १ ; तादादी 


३ गिस्वा ; रकया १२६ बीघा ३ बिस्वा , लगप्त ८६॥-) ; वाकै मौज़ा इरनोट परगना 
शिकारपुर का मालिक था। , . ह 


( रे४० ) 

२--विशुनरसिंह की १६१६ ई में मृत्यु हुई और उसकी विधवा श्रीमती फूलो 
जीवन भर दायभागी की देसियत से काविज हुईं- और उसका नाम माल के कागज़ात में 
बविशुनसिंह की जगह दर्ण हुआ 

३ई--भीमती फूलों का भी मार्च सन्‌ १६२६ ई०» से देहान्त हो गया। वादी 
विशुनसिह के सग्रे भाई दीवानसिंह के लड़के हैं और प्रतिवादी बिशुनसिंह के रंगे भाई 
धर्मसिंह के नाती हैं। 

४--धम शास्त्र के अनुसार विशुनसिंद के भतीजे हाने के कारण, वादी प्रतिवादियों 
के विरुद्ध उसके निकट दायमाणगी है जो कि एक श्रेणी अधिक दूर हैं। 

- ५--श्रीमती फूलों _के देहान्त के बाद प्रतिवादियों ने यह प्रगट किया किचह भी 
विशुनसिंह के दायमागी हैं और इस घोके से प्रतिवादियों ने वादियों के साथ साथ चा० २० 
अपरैल सन्‌ १६३० ई० के अपना नाम अ-दालत माल के कागज़ों में दर्ज' करा लिया । 

६---जून सन्‌ १६३२ ई० में' प्रतिवादियों ने बख्वारे' के लिये अदालत माल में 
दरख्वास्त पेश ' की उस समय वादियों के मालूम हुआ कि वादियों के हेतें हुये श्रीमती 
फूलो के देहान्त पर विशुनसिह की मस्त सम्पति में प्रंतिवा्दियों का केई स्वत्व नहीं था और 
उन्होंने अपना नाम अनुचित रीति से माल के कार्गंज़ों में दर्ज करा लिंया है ऐ 
७--वादियों ने अदालत माल में बटवारें के विरुद्ध उजदारी पेश की और वहाँ से 
के इस झगड़े का अदालव दीवानी से निर्णय कराने कें लिये आशो हुई | 
-अभियोग कारण ( प्रतिवादियों का नाम दर्ज होने, ओर विशेष कर-ता० .... 
के अदालत माल के हुक्म के दिन से )। 
६--दावे की मालियंतः( कार्ट फीस मालगुज्ञारी से पंचगुने पर दिया जावेया-।! 
चादी की प्राथना -- 3 
(अर ) वादियों के आधा हिस्सा कुल १५ बिस्वांसी ज़मीदारी खाता खेवट नम्बर 
१ तादादी . ३.जिस्वा रकवा १२६ बीघा ३ _वीस्वा, लग़ान ८६॥), वाकै मौजा 
- हँरनोट-परुगता शिकारपुर.पर दखल.दिलाया जावे | _ _ __ 


(५ ) अधिकारी दायभागियों को ओर से अन्य दायपागियों 
पर दख के छिये दावा 


१-भीमसिंह १ धान्धूसिंह न 
२ -गंगाराम । वादी, बगाम २ दालसिंह | 
३- दवंगरसिंह .! _ 
-.४ रा ह अतिवादी 
५- तोता | 
६ु-सुखरा | 
७-सुरलीसिंह ्य 


( ३१४१ ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं -- 

2 ३--वादियों का चचेरा माई अजग्रराम नीजे लिखी जायदाद का जो ग्राम नहद्दी 
परगना केल में स्थित है, मालिक व अधिकारी था ' 

४-है; या सात- महीने हुये देगगे कि अजयराम का देद्दान्त हो गया और उसकी विधवा 
श्रीमती कमला उस जायदाद पर जीवन मर दाय भागी होने के कारण अधिकारी हु। 

३-पिछुल्ले चैत्र में श्रीमती कमला का भी देहान्त हो गया | और उस जायदाद के 
पश्चात्‌ दायभागी, वादी, निम्नलिखित वंशावली के अनुसार मालिक हुये-- ! 








आरामी 
हे 2 आक पय अत 
स्तीसिंह इतराम , हरलाल प्रस्सराम 
* | ( सीताराम ने 
| गोदु लिया ) 
खूबीराम गंगाराम आजयराम 
| (्‌ वादी चल 
मुरलीसिंह नं०२) मु, कमला 
प्रत्ति० नं० ७ विधवा ____ 


कि | | 
घॉधूसिंद हैलसिंह 
प्रति०गन १ ॒प्रति० न० २ 


| 
है | 


| | - | 
कल्यान विजयराम भीमसिंदह दवंगरसिद्द 


कि वन लत आज: 3... अंजाम ( वादी नं० १) प्रति० न० ३ 
75 | जजरत | | 
सुन्द्रा तोता भूरा हु | 


" (प्र मं० ६.) (प्र०न०५ ) (प्र०नं० ४) 


पे ४-प्रतिवादी नं० १ व २ परसराम के लड़के और न० ३ परसराम के 'नातो हैं जो 
कि आरामी का पुत्र था परन्तु एके मनुष्य सीताराम ने उसझो गोद ले 'लिया था और उसने 
उक्त सीताराम की मत सम्पत्ति को पाया जिस पर उक्त तीनी प्रतिंवादी अब भी अधिकारी हैं । 
उनका कोई स्वत्व-अजयराम की ख़त सम्पत्ति में नहीं हो सकता । रे 


५४--प्रतिवादी नं० ४ से ७ तक मृतक अनयराम के कुट्ठम्त्री भतीजे हैं परन्तु! वादिया 
के विरुद्ध जो कि उसके-चचेरे भाई हैं. उनको कोई दायमाग नहीं - पहुँचता । उनके पिता 
कल्यान|व-खूबीराम' श्रीमती “कमला की झत्यु होने-के समय जीवित नही थे | 


६--अजयराम की झुत सम्पत्ति के तीन मकानों में से दो मकानों पर तो थोदी' काबिजं 


( रे४२ ) 

हैं और तौसरे मकान पर ( जिसकी चौहद्दी नीचे लिखी हुई है ) प्रतिबादियो ने अनुचित 
अधिकार कर लिया है और अदालत माल ने अनुचित रीति से वादियों के साथ साथ उनका 
नाम,.भी अजयराम की जायदाद के काग़ज़ों में द्ज॑ कर दिया हे जिससे कि वादियों 
को, उनके अधिकार में अत्यक्ष द्ानि पहुँचती है | है 

७--वादियों का नाम बजाय कुल ज़ञमींदारी के सिफ्रे १ तिहाई हिस्से पर-दर्ज हुआ 
है इसलिये वह चाक्नी हिस्सेंपर और उस' मकान पर दखल पाने के अधिकारी हैं- जिस 
पर कि प्रतिवादियों ने अनुचित दखल कर 'रक्खा है। 

८ अभियोग कारण--- &ु 

६- दावे की मालियत ( कोर्ट फीस हिस्से की पचगुनी मालगुज्ञारी एर ) | 
वादियो की प्रार्थना ( धारा नम्बर ७ के अनुसार ) । 


( जायदाद की तफंसील ) 


(६ ) उत्तरांपिकारी का दखछ व अन्तग त छाभ के छिये काबिज्ञ 
पुरुष के ऊपर दावा । 


१--एक मनुष्य नन्हे खॉ नीचे लिखी हुई जायद्मद ( यहाँ पर जायदाद का ब्योरा 
लिखना चाहिये ) का मालिक व अधिकारी था | 
२-पचास वर्ष के लगभग हुये हैंगे कि नन्हे बाहर चला गया और प्रतिवादी का 
माम जो उच्त नन्हे का झुठुम्त्री भाई लगता था माल के कागजें में क्रात्रिज होने कौ हेसियत 
से दर्ज हुआ और उस हैसियत से “आज तक दर्ज चला आता है। लि 
३-ऊक नन्हे खाँ कमी गाँव छोड़ने पर।भी.मिलता रहा | वह लगभग ८ वर्ष से 
बिल्कुल लापता है।। मालूम हुआ है कि उसका १६३६९ई० में या उसी के लगमग देहान्त 
है गया है । 
-वादी व उक्त नन्हे खा की 'वंशावली नीचे ।लिखी हुई है ( यहाँ पर वंशावली 
लिखनी चाहिये ) । 
४--वादी वंशावली के श्रनुसार उ्छ नन्हे का उत्तराधिकारी है- और -उसकी. मत 
सम्पत्ति का मालिक है । न हे ० 
-प्रतिवादी वादी के मुकाजले में मृतक नन्हे का उत्तराधिकारी नहीं है। उसका 
अधिकार नन्दे 'की जायदाद पर बिना किसी हक के और अठुचित है। - --+ - 
७--वादी ने “अदालत माल में द्रख्वास्त प्रतिबादी के नाम को काटने) ब.अपने 
नाम को दर्ज करने की दी थी उस का प्रतिवादी ने विरोध किया और दरख्वास्व- १६ 
दिसम्बर सन्‌ १६४३ ई० को नामंजूर हुई । न न 
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दे-वादी निजाई जायदाद का पिछले ३ साल का अन्तगत लाभ व दखल पाने का 
हकदार है। 


(७ ) अप्तढी पालिक का दख़क और अन्तग त छाम के छिये 
अधीक्ृन पुरुष और उसके खरीदार पर दावा 


१--म्रतक फेइरीसिंह, वादिनी का ससुर और नीचे लिखी हुई जायदाद का अकेला 
मालिक व अधिकारी था | केइरोतिंद का सगा भाई नौब्तसिंद प्रतिवादी न० १ 
उससे बत्रिल्कुल विभक्त था और उसका केहरीसिंद की जायदाद से केई संत्रन्ध 
नहीं था। न 

२--३ मार्च १६......६० फे लिखे हुये दानपत्र ( हिल्वानामा ) से केहरीसिंद 
ने अ्रपनी इस जायदांद के वादिनी के नाम दान कर दिया और उसी तारीसै से वादिनी 
उसकी मालिक हो गई । 

३ - केहरीसिंह की सन्‌ १६...... ई० में मृत्यु हों गई और प्रतिवादी न० 
१ ने बादिनी की शअ्रसहायता और।इन बातों से परिचित न होने का श्रनुचित लाभ 
उठा कर अपना नाम८ अदालत माल के कागजों में केदरीसिंद के बजाय दर्ज करा 
लिया और वादिनी के यद्द विश्वास दिल्लाया कि उसने उन्हीं का नाम कागजों 
में दर्ज करा दिया है । 

४- प्रतिवादी न० २ ने'्त्क्ताया लगान की एक डिगरी की इजराय में प्रतिवादी 
नं० १ से मिल,कर'धोके से उस ज़र्मीदारी।के नीलाम कराया और स्वयं खरीद लिया, 
इस मिलावट और धोके की कार्रवाई का भी वादिनी के पता नहीं चला और न॒वह 
उसमें कोई फरीक थी | 


५-वादिनी केद्दरीसिंद की जायदाद की मालिक हैं और उध पर दखल और उसका 
अतर्गत लाभ पाने की. अधिकारी हैं। प्रतेवादी न० १ का अपना नाम दर्ज करा लेने 
से और प्र तवादी न० २ के नाम:नीलाम हो जाने से |वादिनी के विददद्ध न्याय से कोई 
प्रभाव नहीं है। 

.._ ६-- अभियोग कारण ( हिशनामा लिखे जाने के दिन से और मिलावट और 

धेके की कार्रवाद्दी की यूबना द्वोने के दिन से ) | 

७-दावे की मालियत--. - 
वादिनी प्रार्थी हैं कि -- 
( ञअ्र ) नीची लिखी जायदाद पर उसके दखल दिलाया जावे। 
( व ) मबलिग ६०० )।र० वार्षिक अन्तर्गत लाभ दिलाया जावे। 
( के ) नालिश का.खर्चा दिलाया जावे। 
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(८ 2 नीढाप खरीदने.वाले का, दख ढ़ और, बाप छात ' के लिये 
मदयून और उप्तसे मिले हुये खरीदार पर दावा 


“( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

-वादी ने १४ श्रगस्त १६३४ ई० के लिखे हुए एक तमस्सुक, के आधार 
पर प्रतिवादी नं० २ के ऊपर ७.अगस्त १६३७ ६० के दावा दायर किया और उसमें 
पेशी के लिये ५ सितम्बर १६३७ ६० नियत हुई, परन्तु सम्मन तामील,न होने -के कारण 
से पेशी नहीं हो सकी | 


.२-वांदी के उत्त समय मालूम हुआ, कि प्रतिवादी नम्बर २ उसके द्वानि पहुँचाने 
,के लिये.अपूत्ी ज़मींदारी बेचने का इरादा कर रहा है इसलिये उसने ७ सितम्बर १६३७ ई० 
के प्रतिवादी नं० २ की ज़मींदारी की, फैसले से पहिले ही कुरकी के लिये -दर्ख्वास्त -पेश 
की, जिसके अदालत ने जायदाद का उचित मूल्य न लिखने के कारण, अस्वीकार 
कर दिया । 
३- यह कि अन्त में प्रतिवादी न॑० २ के प्रतिबादी के बाद ६ नवम्बर १६३७ ईं० 
-का,वादी का दावा डिगरी हुश्रा । $ 
४--वादी ने (जिस डर से कुरकी की द्रखवास्त दी थी वह ठीक था - और प्रतिवादी 
मं० २ ने,डिगरी होने के ५ दिन पहिले ही नवम्बर १६३७.- ई० के उसका ठेका घेके 
से प्रतिवादी नं०, १ के नाम बहुत कम लगान पर लिख दिया | 
५-यह ,कि वादी ने १२ द्सिम्ब्रर सन्‌ ,१६.३७ ई० के कुर्की की, द्रखवाध्त 
४३३ बीघा कुल रियासत ज़्मींदारी की दी थी जिसके अदालत ने ता? ७ 
दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० के उचित रूप से प्रमाणित न होने के कारण नामंजूर 
-कर दिया | 
६-यह कि प्रतिवादी नम्बर ३ के इस कार्रवाई की सूचना मिलती रही 
आऔर उसने १२ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० केा उस जायदाद में से, , पुख्ता 
२१ बीघा ६ बिस्वा आराज़ी का बैनामा और दूसरा बैनामा सन्‌ १३४४ ई० 
से लेकर सन्‌ १३४७ ई० तक के मुनाफे का प्रतिवादी नम्बर हे के नाम फर्जी रूप 
से लिख दिये | 
७--यह कि प्रतिवादी नं० २ का प्रतिवादी नम्बर १ देवर; और प्रतिवादी 
मम्बर ३, समधिन और प्रतिवादी नम्बर ४ भाई व करिन्दा हैं, इसके 'अतिरिक्त प्रतिवादी 
नम्बर ४, सूरजपुर गोंव के. पटवारी का भाई, है। 
८-यह कि .वादी ने “तीसरी बार दिसस्रर सन्‌ 2६३७ ई० के अंत में 
कुल ४३३ बीघा जमीदारी की कुर्की के लिये दरख्वास्त दी और*ता० २३ नवम्बर 


ना 
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सन १६३८ ६० के उतका नीलाम हुआ जे! वादी ने खरीद किया ओऔरर सार्टिफिकट 
हासिल करने के बाद वादी ने २३ मार्च सन्‌ १६३६ ईं० के दखल हातिल किया। 

६--यह कि ठेकानामा और बैनामा दोने दिखावडी हैं और मिलावट से लिखाये 
गये हैं और वह वादी के विरुद्ध वे असर हैं । वादी कुल हक्कीयत पर पूरा दखल पाने का 
हकदार है| 

१०--यह कि प्रतिवादियो ने बादी का पूरा दखल नहीं होने दिया इसलिये 
खरीदने की तारीख से नालिश करने के दिन तक, वादी अन्तर्गत लाभ पाने का हक्कदार है 
जिसकी सख्या नीचे लिखे हुये हिसाब से प्रगट हेगी। 


११--बिनायदावी ( खरीदारी के दिन और जाब्ते का दखल मिलने के दिन से ) | 

१२--दावे की मालियत-- 

(श्र ) वादी के नीचे लिखी हुई हक्कीयत जम्लीदारी पर दखल दिलाया 
जावे और पहिली नवम्बर सन्‌ १६३७ ई० का ठेका नामा और १३ 


नवम्बर सन्‌ १६३७ ई० का प्ैनामा वादी के विरुद्ध वेश्सर करार दिये 
जावे | ( हिसाव वासलात ) 


(९ ) माहिक का, ज़मीन पर दख़झ पाने और ताभीर गिरवाने 
के लिये, नाजायज़ कब्ज़ा करने वाले के ऊपर दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है :--- 


१--मुहल्ला कड़ोरी फिरोजाबाद में प्रतिवादी का निवारण है और उससे 
मिली हुई पूरब की ओर वादी की खाली जमीन है। मैके की कुल स्थिति दावे के साथ 
दिये हुये नक्शे से मालूम होती है। 


२--प्रतिवादी ने सितम्बर सन्‌ १६......ई० में अपना मकान गिराकर फिर से 
धनवाया और ऐसा करने में वादी की, उत्तर-दक्खिन दे गज आराजी और १९ गज 
जमीन पूरब-पच्छिम अपने मकान में दवा ली जे नक्शे में अ्र, ब, क, ख, अक्त्रे से 
दिखाई गई है । 


, रैएवादी उस समय बाहर गया हुआ था, जब्र वापस आया ते प्रतिवादी के 
मकान की उत्तरी बुनियाद भरी जा रही थी | 


४--बादो ने जमीन के अनुचित रूप से मकान में दन्ा लेने से प्रतियद को सना 
किया लेकिन उसने ध्यान नही दिया और कड़ा करने के तैयार हुआ | 
छ्छ 


पु ५ 
€ इे४ई ) 
४--प्रतिवादी, वादी के मालिश करने के विचार की खबर पाकर दीवाल के बहुँते 
जल्‍दी बनवा रहा है । 
६---अ्भियोग कारणु-- 
७--दावे की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि-- 
(श्र) वादी के २४ वर्ग गज भूमि ( उत्तर-दक्खिन, २ गज ओर पूरब-पच्छिम 
११५ गज ) पर प्रतिवादी की बनाई हुई दीवार इत्यादि के गिरवा कर 
दखल दिलाया जावे | । 


(ब ) नीचे लिखीं हुई कुल तामीर प्रतिवादी के खचे से गिरा दी जावे और वादी 
की जमीन पहिले की सी ह्वालत में करा दी जावे | 


(१० ) गोद छेने बाह्ली स्त्री की ओर से, वश्षीयतनामे के मनद्नख़ 
करके, गोद छिये हुये कड़के और उसके वसीयत किये हुए 


मनुष्य के विरुद्ध, दख़क के छिये दावा 
ठकुरानी मान कुँअर | वादिनी 
बनाम, 


१--द्रगपालसिह ) प्रतिबादी 


२--कल्यानर्सिह 
वादिनी निम्नलिश्चित निवेदन करती है ;-- 


१--बादिनी के पति ठाकुर रामप्रसाद्सिद, इसनगढ़ी की नीचे लिखी हुई जायदाद 
के मालिक व काबिज़ञ थे । 


२---रामप्रसाद सिह का २ अप्रैल सत्‌ १६१३ ६० के देहान्त हुआ और उन्हेंने 
अपनी मृत्यु से पहिले अपने कुठम्म और वादनी के। वह वसीयत की थी जिसका विवरण 
१७ अपरैल सन्‌ १६१३ ई० के लिखे हुये इकगरनामे में दर्ज है। 


३--वबह कि अपने पति के वसीयतनामे ( मृत्यु लेख ) के अनुसार वादनी ने ता० 
२१ मार्च सन्‌ १६१७ ई० के सर्दारिसिंह के लड़के गोविन्द्पालसिंह के इस शर्त पर गोद 
लिया कि यदि उसको वादनी के जीवित होते हुये मृत्यु हो जाय तो वादिनी उसी कुठम्त् 
से दूसरा पुत्र गोद कर ले और इन शर्तें के मंज,र करके सर्दारसिह ने गोविंदपालसिंह के 
इकरार नामा लिख कर गोद दिया, और उसके वादनी के जीवित होते हुए. उसके पति 
रामप्रसादरसिह की मत सम्पत्ति के परिवर्तन करने का केई अधिकार नहीं था। 


( ३४७ ) 


४--गेविन्दपालसिंह शुरू से ही एक निर्वद्धि लड़का था और उसके अपनी द्वानि- 
लाभ समझने या विचार करने की योग्यता नहीं थी और नशेब्राजी और शरात्र पीने के 
कारण उसकी तन्दुरुस्ती भी विलकुल खराब थी | 


५--कल्थान सिंह प्रतिबादी नम्बर २ ने, जिसकी घेवती गोविन्दपालसिंद के 
व्याही थी और जो उसकी स्थिति जानता था, यह विचार करके कि गोविंदपल और 
इसनगढ़ी की जायदाद उसके कब्जे में आजावे उसके 'सन्‌ १६२५ ई० से अपने 
पास रक्खा और उससे भरूँठे कजी। का इकबाल कराया और रामप्रसादर्सिह की जायदाद 
का अपने नाम ७ साल के लिये ठेकानामा लिखा कर उस पर श्रभुचित अधिकार 
कर लिया। 


६---इसके पश्चात्‌ गाविन्दपाल की, कुसंगति से दशा और भी खराब हो 

गई और वह बीमार रहने लगा | अस्वस्थता, नशेवाजी ओर शराव की बजह से उसके 

अपने हानि-लाम समभने और किसी बात पर विचार करने की बिल्कुल शक्ति नहीं रही 

और प्रतिवादी नम्बर २ 'ने सन्‌ १९२५ ई० से उसके अपने मकान से बाहर जाने या 
>वादी अथवा अन्य किसी कुटम्त्री से मिलने का अवसर नही दिया | 


७--गोविन्दपालसिंह की ता०,.....केा मृत्यु हो गई। उसकी रक्री भी उसके 
सात श्राठ महीने पहिले ही इसी दुःख में मर चुकी थी। 


८--भोविन्दपालसिंह के मरने से कुछ दिन पहिले प्रतिवादी नम्बर २ ने उसके 
जीवित रहने की आशा न देख कर लालच और जायदाद पर अनुचित अधिकार रखने 
के हेतु से गोबिन्दपांल की बेहाशी ओर बदहवासी की दशा में उससे एक वसीयतनामा 
द्रगपालसिंह के नाम गवाहों के मिला कर जो कि उसी के मित्र थे, तैयार कराया और 
उसमें कई कर्जो का भी मिथ्यावर्शन करा लिया | हसनगढ़ी की आमदनी ओर गोविन्द्पाल 
सिंह के कम खचं होने से कर्ज लेने की न कोई आवश्यकता थी श्रौर न काई वास्तव में 
कर्जा लिया गया | 


६--यह कि १७ अगस्त सन्‌ १६२६ ई० का लिखा हुआ बैनामा बनावटी और 
भूंठा है और गोविन्दपालसिंह के ठीक हेश हवास हेते हुये बिक्री पत्र नहीं लिखा 
गया और न गोविन्दपाल के वसीयतनामे का मजमून मालूम था। इसके अत्तिरिक्त बादनी 
के पति का वसीयत के अनुसार और सर्दार सिंह के प्रतिज्ञा पत्र के अनुसार वह इस सम्पत्ति 
का पूरा मालिक नहीं था और न उसके बसीयत या परिवर्तन का अधिकार था और 
न उसने ऐसी कोई वसीयत की, क्योकि उसके इतना समझने का विचार करने की शक्ति 
हीनहीं थी | - ४ 


१०--इसके पश्चात्‌ प्रतिवादी ने कई कार्रवाई ऐसी की बिससे रामप्रसादरसिह 
की मृत सम्पत्ति का एक भाग वर्माद हो चुका है ओर दिखावटी कज्ञें को वजह 
सेश्रन्थ पुरुषों के हकदार दिखाया जाता है। गोविन्दपालसिंह के किसी ठेकेनामे 


( देह८ ) 


इत्यादि के बिनाय पर प्रतिवादी के उस पर काबिज्ञ रहने का कोई अधिकार 
नहीं है। ह 
११--गोविन्दपालसिंह की मृत्यु के बाद वादी ने दाखिल खारिज की दरख्वास्त 
दी और प्रतिवादी के एतराज करने पर उसके इन सब बातों का और वसीयतनामे के 
लिखाये जाने का ज्ञान हुआ | 

१२--प्रतिवादी की इस अनुचित कार॑बाई से वादी के पति की इच्छा की पूर्ति 
नहीं हुई और अन्य पुरुषों के पास जायदाद चले जाने का भय है और रामप्रसाद्सिह 
की कुठम्बी पीढ़ी स्थिर नही रह सकती और न उसका केई आाद्ध अगर तर्पण करने 
थोग्य पुरुष रहता है । 

१३--वादी के पति की वसीयत-के अनुसार गोविन्दपाल की मृत्यु के बाद वादिनी 
उस जायदाद पर कब्ज़ा पाने और दूसरा लड॒का गोद लेने की अधिकारी है और 
प्रतिवादी का कब्जा नाजायज्ञ है। उससे कब्जा छोडने के लिये कहा गया लेकिन वह 
ध्यान नही देता। ; 


१४--अमभियोग कारण ( गोविन्द्पाल की मृत्यु के दिन से और वसीयतनामे इत्यादि 
की फार्रवाई की सूचना होने के दिन से )। 


१५---दावे की मालियत-- 


बादिनी प्रार्थी है कि--- 


( भर ) उसके रामप्रसादसिह की नीचे लिखी हुईं जायदाद पर दखल व 
कब्जा दिलाया जावे | ' - 

( थ ) प्रतिवादी के माम वसीयतनामा, वादिनी के विरुद्ध बेअसर और मंघुंख 
करार दिया जावे | 


( जायदाद का विवरण ) 


* ३७-स्वत्व घोषणा ( इस्तकरा ) की साधारण नालिशे' 


यदि एक पुरुष की मिल्कियत या किप्ी दूसरे दृक्त पर किप्ली अन्य पुरुष के 
हिसी कार्य के कारण कोई क्षति पहुँचती हो या भविष्य में क्षति पहुँचने का भय 
होता हो, तो वह इस्तकरार को नालिश कर्र सकता है। परल्तु ध्यान रहे कि यदि 
प्रतिचादी के शिक्ायती काम से चादी ज्ञायदाद से चेदखल दो या वह इस्तकरार क्ले 
अतिश्क्ति अदालत से अन्य प्रार्थना भी कर सच्ता हो तो ऐवी नालिश नहीं चल 
सकती |! हिन्दुस्तान के प्रायः सभी हवाई कोर्टो' को पहले यह राय थी छि इस्तकरार 
की हिगरी घारा ४२ निर्दिष्ट प्रतिकार विधान (दफा ४२ कानून दाइरसी खास ) के 
अलुधार ही सादिर की जासकती है और अदात्त उस दुफा के अतिरिक्त ढिगरी 
सादिर नहीं कर सकती |? परन्तु मद्रास द्वाईकोर्ट छी राय शुरू से ही यह है कि 
अदालत दफा ४२ कानूत दाइरसी खाम्च के अतिरिक्त भी इस्तकरार की डियरी 
सादिर कर सकती है।* इत्याहाताद द्वाईको्ट ने भी एक फुलवेल्च फैसले से यही 
श॒य प्रहण की है | 
दफा ४२ कानून दादरसी खास के अज्षुसार प्रायः दो द्वी प्रकार हे इस्तकरार 
हे। सकते हैं, (१) किसी ऋानूनी हैसियत के निउबत और ( २) किसी जायदाद 
में किसी हक या अधिकार के निस्व॒त, इसलिये उस दफे के अनु आर यह इस्तकरार 
नहीं किया जा सकता कि वादी शअमुर परीक्षा में सफल या उत्तीर्ण हे चुका है । 
या कि वादी किसी जायदाद पर वलपृव क कात्रिज्ञ है।* ४पलिये वादी को दफा 
४२ के दावा में लिखता चाहिये कि उसका क्या हक़ है जैसा हक मिल्कियत या 
पट्टा या हक सुर्तद्विन इत्यादि या कि वादी कोई क्रानुनी हैसियत रखता है जैसे कि 
किसी का दत्तक पुत्र था किसी नाबालिग ( अचयरुक ) का वली या ट्रस्टी इस्यादि। 
है भी लिखना चाहिये कि प्रतिवादी बादी का हक रवीकार नही करता या कि 
उसके चिरुद्ध काय करता है | 


इस्तकरार के लिये वादी का जायदाइ पर काबिज़ होना जरूरी दोता है और 
यू अर्जीदावा में लिखना चाहिये वरना इस्तकरार का दावा नहीं चल सकता 
ओर वादी को दखल को प्राथना करनी चाहिये ।* ऐश्वी प्रार्थका डचित कोट 
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(३५० ) 


फीस देने पर द्वी दावे में बढ़ाई जा सहती है परन्तु जहाँ झगड़े वाली जाय- 
दाद पर बादी और भ्रतिवादी में से किसी का कब्जा न दो वो वादी को दखल की 
प्रार्थना आवश्यक नहीं है |? 
इस्तफरार को आवश्यकता भिन्न भिन्न दशाओं में प्रतीत होती है। एक 
साधारण दशा यह है जब कि डिगरीदार अपनी ढिगरी में सी जञायदाद को 
अपने निर्णीव ऋणी ( मद्यून ) की कट्द कर कु्क॑व नीलाम कराता है और 
जायदाद के मालिझ की उज्रदारी इजराय डिगरी में खारिज दो जाती है या 
किसी अन्य पुरुष क्री उजदारी पर अदाह्नत ढस जायदाद को छोड़ देंवे, दोनों 
दृरशाओं में उञ्लदार या डिगरीदार इृश्तकरार का दावा आर २१ नियम ६३ 
जाब्तादीवानी के अलुघ्तार दायर कर सकते हैं ) इसी प्रकार नोलाम 
देने के वाद आर्डर २१ कायदा १०३ व्यवहार-विधि-संग्रद्द ( ज्याप्ता दीवानी ) के 
मुताबिक इस्तकरार के दावे क्रिये जा सऊते हैं आर २१ कायदा ६३ के सुऋदमों 
में यदि दावा डिगरीदार की तरफ से है। तो, मदयून डिप्रो का फ़रीक बनाना 
ज़रूरी नहीं होता लेकिन यदि दावा किप्ती अन्य पुरुष की तरफ से दवा ते मदयुन 
डिग्री के मुकदमें में फरोक्न बनाना चहहिये १ इन दावों में सबूत का भार प्राय: 
वादी पर होना है। 
सम्पत्ति परिवर्त्तत विधान की धारा ५३* के अनुसार परिवत्तत के 

खडित कराने और इस्तऋरार के लिये दावे छिये ज्ञात्ते हैं और इन्साल्वेन्सी के 
रिसीवर भी इरुतकरार और परिवर्त्तन के खंडित कराने के दावे करते हैं | इसी 
प्रकार घोखा या फरेब से प्राप्त की हुई डिगंरी के विरुद्ध इस्तकरार शराने की 
आवश्यकता होती है। इस भाग में इस सध प्रकार की नालिशों के नमूने दिये 
गये हैं। ध्यान रहे कि इस्तक्रार करना अदालत की विचार शीलता उपशमन 
( श्रखत्यारों दाइरखी ) है और इस्तझरार स्व॒त्वारूप नहीं माँगा जा सकता। यदि 
कोई उससे लाभ न है तो इस्तक्रार नहीं दिया जाना चाहिये । 

पियाद--इस्तकरार की नालिश के लिये कानून मियाद की परिशिष्ट १ में 
वाई विशेष आटकिल नहीं है इसलिये ये दावे साधारण आर्टिकल १२० के अनुसार 
६ साल के अन्द्र दायर किये जाते हैं ।* परन्तु आर्डर २१ नियम ६३ व १०६ 
जाप्ता दीवानी की नालिशों के लिये १ स्लाल की मियाद नियत है।' ओर डिगरी 
वे हुक्म की सन्‍्सुल्षो के इस्तकरार के लिये एक साल की मियाद है। दस्तावेजों के 
मन्सूख कराने के लिये मियाद ३ साल है। 
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( ३४१ ) 


कौ्-फोस--आर्डर २१ नियम ६३ व्यवह्ार-विधिसंभह के दावों में जहाँ पर 
जायदाद की मालियत डिगरी की मुतालवे (रुपये ) से अधिक द्वे तो मुकदमें की 
मालियत डिगरी का रुपया नियत करना चाहिये, क्लेकिन जहाँ पर ऐसी जायदाद्‌ 
की मालियत डिगरी के मुतालवे से कम दा तब अदालत के दर्शनाधिकार के लिये 
वद्दी मालियत नियत करनी होती है लेकिन नियत कोटफीस अटिकल्न १७(१ है 
कोट फीस एक्ट से लगता है ( संयुक्त प्रान्त में दावे की मालियत पर आधा कोद - 
फीध्त लिया जाता है ) 


(१ ) व्यवहार-विपि-संग्रह के आर्डर २१ नियम ६३ के अनुसार 
अप्तफछ उज्जदार का इस्तकरार के छिये दावा 


( 0४00४ 55॥, 00.9 68, 0. 0. 0. ) 


( सिरनामा ) 
पबादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
१--नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी पूरा मालिक है | 
२--इस जायदाद के प्रतिवादी ( 5--ब-- ) ने अपनी डिग्री नम्बरी 
905 अदालत... . बनाम ( क-ख-- ) की इजराय में ता० . ...के कुक 
कराया | 
३--वादी ने इस कुर्की की निसत्रत जाब्ता दीवानी के आर्डर २१ कायदा ५८ 
के अनुसार उज्दारी पेश की लेकिन अदालत ने उसको सरकारी तौर से ता०......के 
नामजूर कर दिया । 
४--इस जायदाद में (क--ख--) मदयून का केई हक नहीं है »र 
वादी जायदाद की मिलकियत के बारे में अपने हक का इस्तकरार करा सक्रता है। 
५:-चिनायदावी ( उज्दारी नामजूर होने के दिन से ) | 
६--दावे की मालियत ( अदालत के अधिकार के लिये जायदाद की कीमत या 
डिग्री का रुपया होगी, लेकिन इस्तकरार का नियत कोर्ट फीस दिया जावेगा )। 
वादी प्रार्थी है कि-- 
( अ ) इस बात की घोषशा की जावे कि नीचे लिखी हुई जायदाद का वादी 
पूरा मालिक है »र डिग्री नम्बरी..... अदालत, .....( अ--ब--) 
डिग्रीदार बनाम ( क--ख--) मदयून की इजराय में वह जायदाद कुक व 
नीलाम नहीं हो सकती | 
( जायदाद का विवरण ) 
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( ३४२ ) 


(२) इसी प्रशार का टिग्रींदार की ओर से इस्तकरार के 
लिये दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--वादी की एक डिग्री नग्बरी,..... अदालत, .....की सादिर की हुई 
(क- ख- ) के ऊपर है। 

२--इस डिश्री के इजराय में वादी ने नीचे लिखी हुई जायदाद को ( क--ख--) 
ऋगणी के नाम से कुर्क कराया | 

३--प्रतिवादी ने ऋपने आपके उसका मालिक और उसके कुक न होने के 
योग्य प्रगण किया और उज्रदारी की जो ता०...... के सरसरी में मजूर हो गई और 
जायदाद कुर्की से बच गई। 

४--कुके की हुईं जायदाद का असलियत मे (क ख--) मदयून वादी का 
निर्णीत-क्रणी मालिक व काबिज है »र वह बादी की डिग्री भे कुर्क व नीलाम हो 
सकती है। 

४--दावे का कारण ( उज्दारी मजूर होने के दिनसे )। 

६--दावे की मालियत ( जैसा कि नमूना नम्बर १ में है )। - 

बादी की प्रार्थना ( ऊपर की घारा नम्बर ४ के अनुसार ) 


(३) टिग्रीदार और मदयून के ऊपर, परिवर्तन करने 
के हक के इस्तकरार के किये नाहिश 
(08088 >5, छ0,7 68, 0. ९. 0.) 


( दिरनामा ) 
वादी नीचे लिखी अज करती है :--- 

१--बादी का निकाह प्रतिवादी द्वितीय पक्ष से मई सन्‌ १६३२ ई० में हुआ 
ओर उसका “ दैन महर सुबज्जल ?. ..... मुबलिश . ...रु० करार पाया। 

२--४ दैन महर ” के कुछ हिस्से के बदले में प्रतिबादी द्वितीय पक्ष॒ने अपनी 
कुछ जायदाद बादी के हाथ ता० १० जूत सन्‌ १६३५ ६० के मै कर दी जिस पर उसी 
रोज से वादी क्लाबिज्ञ है| 

३--बकाया दैन महर के बदले में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष ने अपनी जायदाद 
स्थित .... ......जिसकी तफसील नीचे दी जाती है ता०... . के! बैनामा लिखकर बै 
- कर दी और उस पर उसी रोज से बादी काबिज़ है। 


६ श३ ) 


४-नीचे लिखी हुई जायदाद के प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने अपनी नकद रुपये 
की डिग्री नम्बरी...... ता०... - अदालत, ,.. की इजराय में अपने निर्णात ऋयणी, 
प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के नाम से कुके कराया। 


पू--वादी ने आर्डर २१ नियर्म ५८ अव्यवद्ार-विधि-संग्रह के अनुसार उम्ंदारी पेर्श 
को लेकिन वह ता०...... के सरसरी तौर पर नामंजूर हो गई । 


६--इस जायदाद में प्रतिवादी द्वितीय पक्ष का कोई हक नहीं हे और न वह उसे पर 
क्राबिज है | वादी उसकी मालिक और क्रात्रिज है” और इसी का इस्तकरार कराने 
की हकदार है। 


७--बिनायदावा ( उज़दारी नामंजूर होने के दिन से )। . - 
८- दावे की मालियत ( जैसा कि नमूना नम्बर १ में दे )। 
वादी की प्रार्थना -- 


( धारा नम्बर ६ के अनुसार ) 


(४ ) किसी जायदाद के एक हिस्से के नोकाम के काबिझ न 
होने के इस्तकरार के किए नाढिश्न 
( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करते हैं-- 


१- एक मंजिल पका मकान स्थित मुहल्ला .... .शहर, . .. . .वादिनी और 
प्रतिवादी नम्बर २ का मौरुसी व मुश्तर्का था और उसमें वादी का है हिस्सा और 
प्रतिवादी नं० २ का ॥ हिस्सा नीचे लिखी वशावली के अनुसार था। 

( यहाँ पर व शावली देनी चाहिये ) 

२--वादी के मालूम हुआ है कि प्रतिवादी नम्बर २ ने अ्रपने अधिकार 
विरुद्ध कुल मकान को प्रतिवादी नम्बर १ के यहाँ आड़ कर दिया है और उसने डिग्री 
हाढिल करके २६ सितम्बर सन्‌ १६३४ ई० के कुल मकान नीलाम के लिये 
चढ़पाया दे । 

३--प्रतिवादी नम्बर २ के ह हिस्से के अतिरिक मकान आड़ करने का केाई 
अधिकार नहीं था। 

४--कुल मकान के नीलाम शो जाने से वादी के अधिकार व हक पर हानि 
पहुँचने का भय है। 

५---श्रमियोग कारण ( २४ सितम्बर सन्‌ १६३५ ३०, नीलाम की कार्रवाई मालूम 
ने के दिन से ) । ह 


६--दावे की मालियत-- 
७५ 


( झा ) 


वादी प्रार्थी हैं कि-- 
(अर ) इस बात का इस्करार किया जावे कि एक मंज़िल पका मकान स्थित 
मुहल्ला, .... शहर. ...... . . में से $ हिस्से के वादीगरण मालिक व 


क्ाबिज्ञ हैं और वह इजराय डिग्री नम्बरी,..... अदालत, ..... .- 


सीताराम डिग्रीदार बनाम खुशहालीराम मदयून में नीलाम नहीं 
हो सकता | . हे 


(५ ) उत्तराधिकार के घोषित किये जाने के किये दावा 


( 968 880, 28, 577९९४श०॥ 0शप्रीए6 4७ ) 





श्रीमती पार्वती वांदी बनाम १--मरुसम्मात रामप्यारी 
२--समुसम्मात प्रतिवांदी है 
३--अयोध्या प्रसाद । मरतियांदी 
४--मुसम्मात श्यामवती 
श्रीमती पाबंती वादी निम्नलिखित निवेदन करती है -- 
१--दोनों पक्तों की वंशावली यह है-- " 
का 
| काया ह 0०० _ ४०] 
रामचरण 0 
( मृतक ) रामप्यारी कटोरी पार्वती 
चल ( पुत्री ) -( पुत्री ) ( पुन्नी ) 
श्यामवती दर 
विधवा 
अयोध्या प्रसाद 


२--दौोनों पक्षों के पुरखा मच्चूमल नीचे लिखी हुई जायदाद स्थित कस्ता कासगंज 
के मालिक व अधिकारी थे | 

३--मच्चूमल का पुत्र रामचरण उनके जीवित रहते ही मर गया था। श्रीमती 
श्यामवती रामचरण की विधवा है | 

४--मच्चूमल ने अपनी दोनों पुत्रियों, मुसम्मात _ रामप्यारी व कठोरी का 
विवाह अपने जीवन द्वी में कर दिया था और माच॑ सन्‌ १६३१ ई० में उनकी मृत्यु 
हो गई | 

प्र--मच्चूमल की सत्यु के समय वादी अवयस्क (नाबालिश ) और अविवा- 
हित थी | वह कुल मत सम्पति की मिताकह्षर धमेशास्त्र के अनुसार मा/लेक व 
अधिकारियी हुई । 


( शेप ) 


६--वादी का विवाद ओर कुन्दनलाल के साथ हुआ जे कि उसका संरक्षक 
है और कुन्दनलाल ने जजीः अलीगढ़ में पार्वती की ज्ञात व जायदांद्‌ के संरक्षक होने 
का सार्टीफिकट के लिये दरख्वास्त पेश की और उसमें उसके पिता से मिली हुई कुल 
जायदाद्‌ दिखलाई। 

५७--प्रतिवादी नम्बर १ व २ ने उज्दारी की और ता० २० दिसम्बर सन्‌ १६३३ ई० 

का कुन्दनलाल के श्रीमती पाव॑ती की व्यक्ति और मच्चूमल की मत्त सम्पति में से एक 
तिहाई द्विस्से के सरक्क होने का सार्टिफिकद मिल,गया और दो तिहाई हिस्से 
की बाबत उसके उचित अदालत से इस्तक़रार कराने की आजा हुई । 

८--वादी कुल मृत सम्पत्ति की मालिक व कारिज्ञ है और अपने हक का इस्तक़रार 

करने की हकदार है | 

६--प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ का उस जायदाद में कोई हक़ नहीं हे लेकिन श्रागे 

का भणड़ा मिठाने के लिये उनके भो फ़रीक बनाया गया है। 

१०--अभियोग कारण मच्चूमल के देहान्त के दिन से उत्पन्न हुआ है परन्तु 

उसका प्रभाव २० दिसस्वर सन्‌ १६३३ ई०, दायभागी की दरख्वास्त मंन्‌र होने के दिन 
से हुआ | हि 

११--दावे की मालियत ( जैसा कि नम्बर १ में )। 

यादी प्रार्थी है कि-- 

(अर ) अ्रदालत से यह घोषित किया जावे कि मच्चूमल की नीचे लिखी हुई 
मृत सम्पत्ति में एक तिहाई हिस्से के अतिरिक्त जिसका सार्टिफिकट 
वादी के मिल गया है बक्ताया दो तिहाई हिस्से में प्रतिवादियों का 
कोई स्वत्व नहीं है और उन हिस्सों की भी मालिक व अ्रधिकारिणी 
वादी है | ! ५ 

(व ) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे | 


( जायदाद का विवरण ) 


(६ ) लेनदारों से बचने के छिये किये हुए परिषत न की 
प्न्स्ख़ी के ढिये, एक छेनदार का दावा 
( 860, 88, पश्थार्शल/ ० ?75ए०ाए ० ) 
,(सिरनामा ) - 
अ--ब--वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


१--प्रतिवादी नं* २ वादी और दूसरे मनुष्यों का कज़दार है और उसके ऊपर 
२००००) रुपया के करीब कार्ज़ो है । हे | 


( ३४६ ) 
२३--अतिवादी नं० २ के पास नीचे लिखी हुई जायदाद है, जिसकी क्रौमत क़रीब 


१४००० ) २० होती है। 

३--उक्त प्रतिवादी ने कर्ज़ा मारने व लेनदारों का परेशांन करने की 
नीयत से इस कुल ज्ञायदाद का ता०...... के प्रतिवादी नम्बर १ के नाम बैनामा 
लिख दिया | ह ः ५ 


४--अभ्रतिवादी में १, अतिवादी, नं० २ की झ्री है। उसका देन महर ” 
का मतालबा बहुत थोड़ा था जो कि बहुत दिन हुये बेबाक हो गया था | ता०...... 
का लिखा हुआ १००००) ० में * देन महर ” की बाबत बैनामा फर्जी व 
दिखाव्डी है। 

पू-.प्रतिवादी नम्बर २ का उस जायदाद पर कब्जा जैसे पहिले था वैसे 
ही चला आता है और वही उसकी तहसील वयूल, मालगुज़ारी "व बनन्‍्दोषस्त 
करता है। 

६--जैनामा के बिना एतराज़ पड़े रहने से वादी व दूसरे कज्ञ “देने - वाले मनुष्यों 
के हानि पहुँचने का भय है| 

७--प्रतिवादी नम्बर ३ व ४ प्रतिवादी नम्बर २ के कर्ज़ा देने वाले मनुष्यों में 
से हैं | चूंकि वह मालिश में शामिल नहीं हुये इसलिये नालिश की- तरतीबर के लिये 
उनके भी प्रतिवादी बना लिया गया है। > 

८--अमियोग कारण ( बैनामा लिखने के दिन से ) | 

६--दावे की मालियत-- 
वादी की प्राथना+- 


* (आर) ता०......का, द्वितीय प्रतिवादी का लिखा ' हुआ बैनामा वादी और 
दूसरे लेनदारों के विद्द्ध खंडित और वेझ्रसर घोषित किया जावे | 


(७ ) छेनदार का ऋणी के परिवत न के मन्सूख़ करने के 
बिये दावा 


१--प्रतिवादी नम्बर २ वादी का ऋणी है और उसकी शआर्थिक दशा अ्रच्छी 
नहीं है। | 

२--उक्त प्रतिवादी ने ता०.... ..के।| अपनी कुल जायदाद का एक दान पत्र 
प्रतिवादी नम्बर १ एक मूर्ति के नाम लिख दिया और उससे अपने आप के मुतबल्ली 
ओर प्रजन्धक नियत करके उस पर स्वर्य अधिकारी बन गया और उससे लाभ 
उठाता है। 

३--चढह दानपत्र प्रतिवादी नं० २ ने अपनी जायदाद ऋण-दार्ताओं से बचाने के 
लिये और उनका रुपया मारने के लिये लिखा है| वास्तव में वह स्वयं उस जायदाद 


( :रै४७ )। 


पर मालिक की “हैसियत से काबिज़ है .और उसकी आमदनी श्रपने काम में 
लाता है| 

४--वह दानपत्र बिना मन्यूख्र पड़े रहने से .वादी के द्वानि पहुँचने का 
भय है। 


(८ ) लेनदार का, मदयून और उसके यह दार के ऊपर पढे 
के वे भसर और ख दित घोषित हिये गाने के 
हिये नाडिश 
(7'. ९. 8०, 566, 53. ) 
(( सिरनामा ) 


वादी:निम्नलिखिंत निवेदन करता है: -- - ., 

१---अतिवादी नं० २ मौरूसी किसान है और उस पर वादी का कर्ज्ञा लगमग 
१४००) रु०, ता० १० फरवरी सन्‌ १६३३ ई०: के लिखे हुये सादा दस्तावेज के 

' बिनाय पर है | 

२---वादी ने उस दस्तावेज़ की नालिंश प्रतिवांदी नम्बर ३ पर ता० ८ जनवरो 
१६३६ ६० के दायर की लेकिन प्रतिवादी ने उसके सम्मन की तामील जान बूक कर 
बहुत दिनों तक नहीं होने दी , 

३--नालिश के दौरान में ता० ११ मार्च सन्‌ १६३६ ई० के प्रतिवादी नं० २ 
ने अपनी कुल जमीन का पॉच साल के लिए पट्टा २००] य० सालाना लगान पर 
प्रतिवादी नम्बर १ के नाम लिख दिया | 

४--इंसी २४५० रु० में से १६०) रू० ज़मींदार के लगान और १५) रु० 
मुनाफा काशतकारी प्रतिवादी नम्बर २ का देना पट्टे में लिखा गया है। असलियत में वह 
ज्ञमीन ४००) रु० सालाना लगान की है। 

५--प्रतिवादी नं० १, प्रतिवादी नं० २ का सम्बन्धी है और उसके वादी का 
प्रतिवादी नं० २ पर का्ज़ा होने का शान है। ट 

६---यह पट्टा वादी की नालिश दायर दो जाने के बाद उसका रुपया. मारने कौर 
उसका भगड़ें में डालने के लिये लिखा गया है और उसके बिना एवराज़ पड़े रहने से 
वादी को हानि पहुँचने का डर्‌ है । 

७--अभियोग बारण. .....( पद्म लिखने के दिन से )। 

<--दावे की मालियंत- | |; 
वादी की प्रार्थना--( पट्टे के न/|जायज़ और बेअसर होने के इस्तकरार के लिये ) |“, 


(६ रेप ) 


( ९) रिसौबर का, इन्साजवेन्ट के फर्ती इन्तकाछ को नाजायन 
फरार दिये जाने के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
पं० कन्हैयालाल, रिसीवर रियासत सालिगराम इन्सालवेन्ट -वादी | 


बनाम 
१---बद्रीवास 
२--श्रीमती मेहरी हि 
३--जैशंकर | प्रतिवादी 
४--सालिकराम 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- * 

१--प्रतिवादी नम्बर ४ अदालत जजी अलीगढ़ से ता० १४ मार्च सन्‌ १६३४ ईै० 
के देवालिया करार दिया गया और वादी उसकी रियासत का अदालत से रिसीवर नियत 
किया गया और उसी ता० -,..से रिसीवरी का कार्य करता है। है 

२--ता० १० अगस्त सन्‌ १६२० ई० का जैशंकर, प्रतिवादी नम्बर ३ का लिखा 
हुआ सालिकराम के नाम ५००) रुपया का एक रहननामा था जिसमें ऋणी'की नभीपुर 
की कुछ हक्कीयत आड़ थी | 2 ' 

र३--सालिकराम की आर्थिक दशा देवालिया करार दिये जाने से दे, तीन साल 
पहिले बहुत खरात थी और उसने बेईमानी से अपने ऊपर ऋण का रुपया मारने के लिये, 
उस दस्तावेज़ की नालिश, नम्बरी ३१ सन्‌ १६३२ ई० अपनी बहिन श्रीमती मेहरी के नाम 
से जैशकर के ऊपर इस बयान से कराई की वास्तव में उसकी मालिक श्रीमती मेहरी है और 
उसका नाम फर्जीतार से लिख दिया गया | , न्‍ 

४--सालिकराम ने उस नालिश में ६ फेरवरी सन्‌ १६३२ ई० के इसी प्रकार का 
बयान देकर उसकी डिग्मौ श्रीमती मेहरी के माम सादिरि करा दी। ॒ 

५--इसके वाद सालिकराम ने उस डर का दिखावटी और फर्जी बिक्री-पत्र 
श्रीमती मेहरी से अपने पास के सम्बन्धी बद्रीदास प्रतिवादी नम्बर १ के नाम २६ फरवरी 
सन्‌ १६३२ ईं० के लिखा कर रजिस्ट्री करा दिया और उस नालिश की इजराय की कार॑- 
वाई बद्रौदास डिग्रीदार के नाम से होती रही और अब उसी इजराय में आड़ की हुई 
सम्पत्ति नीलाम पर चढ़ी हुई है। श " 

६--श्रीमती मेहरी के नाम से डिग्री और वद्रीदास के माम से इजराय डिग्री और 
वैनामे की कार्रवाई सालिकराम ने थेके से दिखावटी और फर्ज़ी अपने कज्ञ दारों का रुपया 
मारने के लिये की है । यह सब कार्यवाही उसकी रियासत के रिसीवर वादी के विरुद्ध 
नाजायज़ और त्ेशरसर है और वादी उसके मन्दूख कराने का अधिकारी है। 


कं 


( 3५६ ) 


७--बिनायदावी ( फर्जी कारंवाई की इत्तला देने के दिन से') | 
दावे की मालियत ( जैसा कि इस भाग के नमूना नम्बर १ में हे ) | 


वादी प्रार्थी है कि -- 

इस बात का इस्तक़रार किया जावे कि १० अगस्त सन्‌ १६३२ ई० के लिखे हुये 
रहननामे और उसकी डिग्री नम्बरी अदालत, . ... . का मालिक सालिकराम प्रतिवादी 
नम्बर ४ है और थादी उसकी रियासत का र्सीवर हे।ने की दैसियत से €िय्री 'जारी कराने 
का इकदार है । 


हु 


(१० ) असफक ७ज्दार का इन्साववेन्ट के रिसीवर के 
ऊपर दावा हि 


( सिरनामा ) 


१--बादी नीचे लिखी जायदाद का मालिक और उसके ऊपर काबरिज्ञ है ( यहाँ पर 
जायदाद का विवरण देना चाहिये ) | _ 


२--वादी ने यह जायदाद ता०... . के बैनामा लिखा कर एक मनुष्य रूपराम 
से खरीद की थी और उसी दिन से उस पर वह कात्रिंज और अधिकारी है। 


-३--( यदि वादी ने कोई मकान हत्यादि बनवाया हे या केई तबदील कराई हे। ते 
वह भी लिखना चाहिये )। 


४--रूपराम का, लगभग एक साल हुआ कि दिवाला निकल गया और वह श्रदालत 
जजी से इन्सालवेन्ट करार दिया गया और उसी अदालत से प्रतित्रदी उसकी रियासत का 
रिसीवर नियत किया गया | 


४---प्रतिवादी ने उस जायदाद पर यह कह कर कि वादी के नाम लिखा हुआ 
बैनामा फर्ज़ी व नुमायशी हे और असिलयत में उस जायदाद का मालिक रूपराम 
इन्सालवेन्ट है कब्जा करना चाह्म और कब्ज्ञा दिलाने के लिये साहब जज के रिपोर्ट 
भी की। 


६--उस अदालत से वादी क्े नाम नोटिस जारी हुआ और वादी ने अपने हक 
की बाबत मालिक व फार्जिज़ होने की उस अदालत में उज़दारी पेश की । 


, ७--परन्तु उस अदालत ने वादी की उज़्दारी के नामन्जूर करके रिसीवर के कब्जा 
दिलाने का हुक्म दिया और वादी के नम्परी नालिश करके अपना स्वत्व प्रमाणित फरने को 
हिंदायत की । 


८-#वादी के नाम का बैनामा सही और असली है और मुआ्रावज्ञा देकर लिखाया 
गया. है। वादी अब तक उस जायदाद पर क्ाब्रिज है और अपने मालिक होने का इस्तकरार 
कराने का इकदार दे | 


( 3३० ) - 
(११ ) अनॉधिकारी पुरुष के छिखे हुए बनाम का नाजायेंज 
करार देने के हिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है - 
२--वादी और प्रतिवादी न॑ं० २ की वंशावली नीचे लिखी है-- 
पर हइरलाल 
श्री मती पार्ददी विधवा प्रतिवादी नं० २ - 
॥__ | 
|| + 


नौबत चावू 
( मतक ) «. नाबालिश 
( वादी ) 


३--हरलाल और उसके दे लड़के ए.5 हिन्दू अविमऊ कुल के सदस्य ये 
और २३ शिया नीचे सखी हुई ज़मीदांरी खाता खेवट नं० १ पट्टी जीशराम स्थित मौज्ञा 
हेतपुर परगना, ,.. . .जिला. , ... . में उनकी जायदाद थी। 

--नौबत के तीन और हरलाल के एक वर्ष के लगभग हुए होंगे कि कुद्धम्ब के 
अविभक्त रहते हुये दोनों का देहान्त हुआ और वादी बची हुई जायदाद का मालिक व 
अधिकारी हुआ। 

४--वादी नावालिग ( अवयस्क ) है और वादी की माँ अर्थात्‌ म्रतितरादी नं०्र 
एक अनपढ़ व वेसमझ ज्ञी है| प्रतिवादी नं० १ ने प्रतिवादी नं० २ के बहका कर 
और पेके में डाल कर उस जायदाद का बैनामा ता»,..... के लिखाकर अपने नाम 
करा लिया और उसमें अपने मतलन के लिये असत्य बातें लिखाली हैं। 

४- भगड़ेलू जायदाद की-क्षीमत लगभग ४०००) रु० होगी और तीन हज़ार 
रुपया में बैनामा लिखा दिखाया गयां है परन्तु कोई रुपया प्रतिवादी नं० २ के नहीं दिया 
यया । यदि केाई अंशित रुपया अतिदादी नम्बर २ के दिया मी गया हे। ते -वादी के 
लिये उठकी कोई आवश्यकता नहीं थो और ,म़् उससे वादी के किसो प्रकार का 
लाम पहुँचा । 

६--प्रतिवादी नं० २ के वै करने का केाई केई अधिकार नहीं था| नैनामा बिना 
आवश्यकता के कम क्रोमत पर घेका और फ़रेव में डाल_कर लिखाया गया है इसलिये 
वह खंडित व वे असर है| 

७--उस जायदाद पर अतिवादी नम्बर १ का नाम दाखिल खारिज नहीं हुआ 
उस पर “ वास्तविक अधिकार ” ठेकेदार का है जे हरलाल के ज़माने से १५ साल के 
डेकानामा के अनुसार सन्‌. ... . .फ़० से. ..... . ० तक अधिकार चला आता है। 


( ३६१ ) 
८--औैनामा के बिना मसूख रहने से वादी के द्वानि पहुँचने का भय है। 
६--विनायदावा ( बैनामा के रजिस्ट्री होने के दिन से ) । 
१०--दावे की मालियत-- 
वादी की प्रार्थना-- 
( ञ्र ) प्रेतियादी न० २ का ग्रतिवादी न० १ के नाम ता०,....-का 
लिखा हुआ तैनामा वादी के विरुद्ध खडित ओर वेश्रसर घोपित 


किया जावे। | 
( व ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 


( १२ ) टिग्नी के पदयूनों में आपसी जुम्मेदारी के इस्तकशार 
फे छिये नाछिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है--- 


१--बादी का पूर्वाधिकारी, डाली नीचे लिखी हुई जमीन ( या सपत्ति ) न० १, २ 
व ३ स्थित ग्राम या नार... .. का मालिक व काब्रिज था। हें 


२--यह तीनों जमीन डाली की तरफ से ७ जनवरी सन्‌ १६१३ $० के लिखे 
हुये रहननामे से २०००) रुपया में सूद दर १) रुपया सैकढ़ा माहवारी के हिसात्र से एक 
मनुष्य केवलराम के पास बिना दखली रहन थी। 


३--उक्त डाली ने जायदाद नम्बर २ व ३ के बचाने के लिये जायदाद नम्बर 
१ के १६ जूत १६३४ ई० के वैनामा लिख कर प्रतिवादी के हाथ वेच दिया ओर 
ओीमत के रुपया में से १७४०) रुपया ७ जनवरी सन्‌ १६३३ ६० के रहननामे की 
वेत्राक्ती के लिये प्रतिवादी के पास अमानत में छोडे | 


४--इस चैनामे की तारीख से प्रतिवादी उस जायदाद पर कात्रिज व मालिक 
हैं और उसकी आमदनी से लाम उठाते हैं परन्तु उन्होंने ७ जनवरी सन्‌ १६३३ ई० के 
रहननामे का रुपया वेबाक नहीं किया | 


५--छक्त रहननामे की व अन्य दे। रहननामेा के आधार] पर, जे! डाली के लिखे 
हुये थे और जिसमें १ व २ नम्बर की जायदाद रहन थी, केवलराम ने अदालत, ......में 


दावा नम्बरी ६९ सन्‌ १६४० ई० दायर किया, जे १५ जून सन्‌ १६४० ई० के 
डिश्री हुआ | 


६--उस डिग्री में ३१८१) रु० ७ जनवरी सन्‌ १६३३ ई० के लिखे हुये किफालती 
दस्तावेज्ञ की बाबत और १५ सितम्बर सन्‌ १६४० ई० से लेकर वसूल देने के दिन तक सूद 
8१ 


( ३६५ ) 


३) रु० सै० सालाना की दर से अदा करने और व्याज न अदा करने की हालत में आड़ की 
हुई ज्ञायदाद नम्बरी १ व १ व ३ के नीलाम देने का हुक्म हुआ | 
७--डिग्री के मतालवा के अदा होने की अवधि समाप्त हे गई और प्रतिवादियों ने 
रजिस्ट्री नोटिस देने पर भी मतालबा अदा नहीं किया और न अदालत में जमा किया । 
८--पतिवादी मतालवा अदा करने के जुम्मेवार हैं। वह ऋण अदा करने से इन- 
कार करते है और वादी के हानि पहुँचाने और कुल जायदाद उस ऋण के अदा हेने के 
लिये नीलाम पर चढ़वाना चाहते हैं । 
६--बिनाय दावा ( डिग्री सादिर ढाने और अदायगी की मियाद के [दन से )। 
१०--दावे की मालियत--- 
वादी प्रार्थी है कि-- 
(ञ्र ) इस बात का इस्तकरार किबा जावे कि ७ जनवरी सन्‌ १६३३ ई० के रहन- 
नामे की बात्रत जे डिग्री अदालत सिबिल जजी अलीगढ़, नम्बरी ६१ 
सन्‌ १६४० ६०, ता० १५ जून सन्‌ १६४० ई० को सादिर हुई है उसके 
देनदार प्रतिवादी हैं । | 
(ब ) नालिश का ख़ची मय सूद दिलाया जावे । 


( १३ ) पे।खे से नीछाप के सार्टीफिकरेट में नाम छिखा छेने 
पर इस्त, रार के छिये 
( 560. 66, (शी ?7००8४१प७ (०१७ ) 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१--वादी नावालिग है और वादी की सरक्षक ( वली ) उसकी माँ, एक 
पर्दानशीन स्त्री है। 

२--प्रतिवादी, वादी का सौतेला भाई है| वह वादी की माँ की तरफ से 
कारिन्दा के रूप में वादी का काम करता था। 

३--इजराय डिग्री नं०...... अदालत, , . ... ... - बनाम, . ., . में मदयून 

की जायदाद नीलाम पर शचढी और वादी के सरक्षुक ने उसके वादी के वास्ते 
ख़रीदना चाहा | 

४--वा०... - के, नीचे लिखी हुईं जायदाद ( यहाँ पर जायदाद का बिवरण 
लिखना चाहिये ) वादी ने प्रतिवादी की मारफत. .....र० में नीलाम में, खरीद ली 
और नीलाम के दिन चौथाई घन, और शेप तीन हिस्सा अदालत में दाखिल किया और 
ता०...., .केा नीलाम मजूर हो गया | 


( ३६३ ) 


धू--बादी के वली ने उक्त संपत्ति खौरदने का सारटीफिकेट अदालत से ता०... ..« 
के प्राप्त किया । उसके देखने से मालूम हुआ कि ग्रतिवादी ने बदनीयती और 
बेखे से सारटिफिकेट नीलाम में अपना नाम बतौर खरीदार दर्जा कस लिया है | 

६--नीलाम को खरीदारी में प्रतिबादी ने वादी के रुपये से, उसी के लिये 
उसके कारिनदा होने की वजह से अपना नाम सार्थिफिकेट नीलाम में वेईमानी 
और थेखे से दर्ज कराया है और वादी इसी बात का इस्तकरार कराने का 
अधिकारी है | 

७--बिनायदावा ( घेखे की कार॑वाई मालूम के होने के दिन से ) | 

८--दावे की मालियत ( जैसा कि नमूना न० १ में )। 
वादी प्रार्थी है कि-+- 

यह इस्तकरार किया जावे कि नीचे लिखों हुई जायदाद का खरीदार वादी है 
और नीलाम के सार्टिफिकेट में प्रतिवादी का नाम घाखे से दर्न हो गया है। 


(१४) घोखे से हाप्तिक की हुई टिग्री के मन्तुख़ व वेअसर 
कशर दिये जाने के छिये नाछिश्न 


स्थान में उसकी केाई रहने की जगह नहीं है । 


३--वादी के इस नालिश की सूचना नहीं हुई और न उसके पास केई सम्मन या 
इत्तलानामा पहुँचा और न तामील हुआ | 

४--प्रतिवादी ने चालाकी और थेके से नालिश के सम्मन की ऊपरी तामील 
कराकर वादी के विरुद्ध में एकतरफा ( ०5-०४7४४ ) डिग्री हासिल कराली । 

४--उस डिग्री का सार्टिफिकेट प्रतिवादी अदालत............का ले गया 
और ता०... .. के जब उसकी इजराय में वादी की चल सम्पत्ति नीलाम में चढ़ा 
कर कुर्क कराया, तत्र उस समय वादी को, डिग्री के सादर होने का हाल 
मालूम हुआ | 

६--डिंग्री नम्बरी...... सन्‌. .....अदालत, . ....से प्रतिवादी ने अदालत 
के घेखा व फरेब में डाल कर वादी के विरुद्ध आप्त की है। वह वादी पर किसी तरह 
पांबन्दी के योग्य नही है | 
हो ७--अभियोग कारण -( कुर्की होने व कार्रवाई डिग्री के मालूम होने के 

नसे)। 


श६७ ) 


( १५ ) जायदाद के स्वाप्ी घोषित किये जाने का दावा जब 
कि बंटवारे का घुकदमा अदाहृत मार में चकू रहा हो 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है;-- 

१--वादी मौजा चरगवोँ तहसील डिबाई जिला बुलन्दशहर के मुह्दाल राजकुओर 
में, तीन बिस्वा की हक्कीयत जंमींदारी का मालिक व अधिकारी, है | 

२--वादी की उस हक्कीयत में से दो बिस्वा पैतृक संपत्ति है और उसने एक बिस्वा 
ता० १६ मई सन्‌ १६२५ ई० के बैनामे के अनुसार प्रतिवादी के फरज्ञी नाम से खरीदी थी 
जे। खरीदने के समय वादी का कारिन्दा था, मगर वादी ख़रीदने की तारीख से उस पर 
मालिक की हैसियत से अधिकारी हे और प्रतिवादी का उससे सम्बन्ध नहीं है | 

३--उस मौजे मे मुहाल राजकुओर दस बिस्वा का है उसके एक हिस्सेदार ने हाल 
ही में बटवारे को दर्स्वास्त अदालत माल में दी और बटवारे के इश्तहार: हिस्सेदारे। के 
नाम जारी हुए | 

४--वादी ने अपने ३ बिस्वा का मुहाल पृथक्‌ कराना चाह्य परन्तु प्रतिवादी ने एक 
बिस्वा हक्कीयत के सम्बन्ध में, जिस पर उसका फर्जी नाम चला: आता है,उज़दारी की और 
अपने आपको उसका मालिक प्रगठ किया | ४ 

५--वादी को अदालत माल से ता०...... को उस जायदाद के मालिक होने का 
तीन महीने के अन्दर इस्तकरार कराने का हुक्म हुआ। . 

६--उस जायदाद में प्रतिवादी का कोई हक नहीं है | वादी उसका खरीदने के दिन 
से ही, जिसको १२ साल से अ्रधिक हो गये मालिक है और उस पर मालिक की देसियत से 
काबिज है। यदि प्रतिवादी का कोई हक मान भी लिया जावे तो वह नष्ट हो गया। वादी 
अपनी मिलकियत का इस्तकरार कराने का अधिकारी है। 

७-- बिनायदावा ( अदालत माल के हुक्म के दिन से )। 

८--दावे की मालियत ( जैसे कि नमूना न० १ में )। 
वादी की प्रार्थना ( इस्तकरार के लिये ) | 


पु 


३८-लिमिंटेड या रजिस्ट्री की हुईं कम्पनी 


जहाँ पर किपी सामे में बीस से अधिक हिस्सेदार हों, ऐश्ली शराकत बिना 
रजिस्ट्रो किये स्थापित नहीं हे। सकती । रजिस्ट्री हे। जाने पर चह लिमिटेड कम्पनी 
कहलाती है। 

लिमिटेड कम्पनी के हिस्सेदारों को किसी हालत में अपने हिस्से से ज्यादा 
रुपया नहीं देना पड़ता और कुप्रबन्च इस्प्रादि दाने पर कोई द्विस्सेदार कम्पनी का 
समाप्त करने कै लिये लिक्वीडेशन ( [/पृण्पंव४४०० ) का दावा कर खकता है। 

यहाँ पर कुछ आवश्यक शब्द जानना ज़रूरी है। 

हिस्सो के लिये दरखूवासत के साथ जे। रुपया दिया जाता है उसके #- 
॥०७४० ए्ा०7१०ए कहते हैं। दरख्वास्त मंजूर हेने पर जो रुपया कम्पनी का 
अदा किया जाता है उप्तका 4॥0/०ा 707०7 कहते हैं ओर इसके घाद 
कम्पनी हिस्सों का बक़ाया रुपया कई बार मे माँग सकती है। पहली माँग का, 
[788 ८गी, दूखरी के 860070 ०0 इत्यादि कहते हैं । कम्पनी स्थापित 
करने वालों के प्रोमोट्स ( ?/०7०/०७४ ) और चुने हुए प्रबन्ध कर्त्ता पो को 
ड.इरेक्टर ( )760९०7४ ) कहते हैं। कम्पनी के नियमों के ( 'दिपोए्8 ०: 8880- 
००) ) और उस्के कारबार के इश्तहार को ?/०७7०००४७ कहते हैं और 
कम्पनी खतम हे।ने पर जे। रिसीवर नियत होता है चह लिक्वीडेटर ( [.वुपांतं४0/ ) 
कहलाता है । 

लिमिटेड १ स्पनी को स्थिति कानून की निगाह में किसी एक व्यक्ति की 
तरह है। ऐसी कम्पनी अपने नियमों के अनुसार 4-पंल॑ढ8 060 880०० 
नियत ऊिये हुए किसी पुरुष के मारफन दावा दायर कर सकतो है श्रौर उस 
पर दावा किया जा सकता है कम्पनी की ओर से हिस्सेदारों पर एलाटमेन्ट ओर 
मांग ( (४]) के रुपये की नालिश दायर हेतती है। इसी तरद हिस्से दारों 
की तरफ से मुनाफा सूत्र करने की ओर अन्य नालिशे होवी हैं। कमी ऋभी 
प्रासपेक्टस ( ?7090०८ ८७ ) में अपत्य वर्ण न से ऋम्पनो स्थापित करने वाले 
घेखा देकर दिस्से बेव लेते हैं और हिस्सेदारो के जब असली स्थिति का 
पता छूग जाता है ते बह अपनी बचत के लिये दावा दायर करते हैं। इसो 
प्रकार वम्पती के ड[इरेक्टरों में ऋगड़ा हे।ने पर अथवा छुप्रतच्ध देने पर, ऋर्यता 
के भग॒( [04 एंवेएएंणा ) कर देने के तिणे, इंडियन कम्पनों एक्ट के अनुप्तोर 
दाईफ्रोट में दरख्वास्त दी जाती है। 


( ३६६ ) 


य. पर सिफे उरहीं नालिशों के नमूने दिये गये हैं. जो अदाक्त दीवानी 
में प्रायः नम्बरी दावे किये जाते हैं। ह 

यह दावे हर एक कम्पनी के नियमों ( 87४णे८४ ०6 48800ंदर४07 ) के 
अनुसार किये भाते हैं। जब केई पुरुष द्विस्थों के लिये दरख्वास्त देता है और 
वह म॑ जूर हे। जाती है तब वह पुरुष कम्पनी का हिस्सेदार है। जाता है और आपती 
प्रतिज्ञाओ के अनुध्ार वह कम्पनी पर, ओर कम्पनी उस्र पर, दावा कर 
सकही है । 


$# (१ ) कम्पनी का, हिस्सेदार पर एकाटपेंट और पाँग के 
रुपये के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
वादी कम्पनी निम्नलिखित निवेदन करती है-- 


१--बादी कम्पनी, [0097 000.एशआं०8 ४०: 0/ 9]8 के श्रनुसार एक 
रजिस्ट्री की हुई कम्पनी है। 

२--उक्त कम्पनी के नियम १६ व १७ के अनुसार कम्पनी के डाश्रेक्टरो को 
अधिकार दिया गया है कि जिन हिस्से का पूरा रुपया अदा न हुआ हो उसकी माँग करें 
और हर प्रकार का रुपया जे। कि कम्पनी को लेना हो मय ६) ,रुपया सैकड़े सालाना दूद के 
हिस्सेदारे। से बसूल करे। | 

३--प्रतिवादी ने १५ अगत्त सन्‌ १६३७ ईै० को, २४) रु० प्रति हिस्से के हिसाब से 
५० हिस्से खरीदने के लिये दरख्वाध्त पेश की और १००) रुपया दरख्वास्त के साथ 
40ए॥0400॥ पाणा९ए कमनों के अदा किया और इन दिंस्सों का बकाया रुपया 
एलाटमेट ( ०४7०६ ) हेने पर और कम्पनी को मॉँग आने पर अदा करने की 
प्रतिजा की । 

४--प्रतिवादी की द्रख्वास्त के अनुसार २९ अगस्त सन्‌ १६३७ ई० के ४० ह्स्सि 
प्रतिबादी के दे दिये गये लेकिन प्रतिवादी ने अपने हिल्सों पर ५) रुपया फी हिस्से के 
हिसाब से एलाटमेंट का रुपया अदा नही किया। 

४--३१ अक्टूबर सन्‌ १६३७ ई० के डाएरैक्टरों ने कुल हिस्सेदारे। से ५) रुपया 
फी हिस्से की पहिली मॉग की जे। कि १५ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० के देना वाजिब थी और 
उन्हेंने ५) रु० फी हिस्से की दूसरी मॉग कुल हिस्सेदारों से ३९ जनवरी सच्‌ १६रे८ ईै० 
के तलब की, जो ५ मार्च सन्‌ १६३८ ई० तक देनी वाजिब थी। देनों मॉगों का उचित 
नोटिस प्रतिवादी के दिया गया परन्ठु उसने उनका रुपया अदा नहीं किया। 


# ट--यदि अकेले एलाटमेंट या किसी मॉग के रुपया का दावा हो तो इसी प्रकार 
से अर्जीदावा लिखा जा सकता है | 


( इई७ ) 
६--अ्रमियोग कारण (एल्लाटमेंट के रुपया का २२ अगस्त सन १६२७ ई०, और 
पहिले मॉग के मतालबे का १४ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई०, और दूसरी माँग के रुपयाः 
का १५४ मार्च सन्‌ १६३८ ६०, के पैदा हुआ ) | 
७--दावे की मालियत-- 
बादी कम्पनी प्रार्थी है कि-- 
कर रुपया असल व सूद की नीचे लिखे हुये हिसात्र के अलुसार मय खर्च 


नालिश और सूद ठारान व आइदा रुपया वसूल होने के दिन तक, प्रतिवादी के ऊपर 
डिग्री का जावे। 





हिसाब का विवरशु-- 
एलाटमें? ; २५०) रु. २२ अगस्त सन्‌ १६३७ ई० से सूद दर ६) ब० 
का रुपया सैकड़ा ० 
पहिली मॉग.._ २५०] रु० १४ दिसम्बर सन्‌ १६३७ ई० से सूद दर ६) र० 
०,०५० १० 
दूसरी मॉग २५० , रु १५ मार्च स० १६३८ ई० से सूद दर ६) र० 
०,..६० 
जोड़ ७५०) रु० जोड़ सूद्‌,.....रु० 
(२) डायरेकटरों के भूँठा प्रास्पेक््स प्रशाशित करके द्िस्ता 
< बेचने पर दावा 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--पअरतिवादी ने..... . ...नॉम की कम्पनी की बाबत, जिसका, हैडआफिस 
स्थान..... . पर था एक प्रास्पेक्टस, ..... सर्व साधारण के लिये निकाला और प्रकाशित 
किया | 


२--ता०..... . के। बादी के, उस प्रास्पेक्ट्स. .... .की एक प्रति मिली । 
३--उस प्रास्पेक्ट्स मे लिखी हुईं बातो के सत्य समझ कर और उन पर विश्वास 
करके वादी ने ता० .. ..के कम्पनी के २५ हिस्से खरीद किये । प्रत्येक हिस्सा 


१००) %० का था और उनकी बाबत १ ०) *० प्रति हिल्सा, प्रार्थना पत्र के साथ अदा 
किया गया था | 


४--इईंसके पश्चात्‌ वादी के मालूम हुआ कि ग्रास्पेक्टस में बहुत सी असत्य बाते 
लिखी हुई हैं. वादी जहाँ तक मालूम कर सका है वह यह है :--- 


( 5६८ ) 


(अर ) परास्पेक्ट्स में लिखा है कि ५०] रु० सैकडा वार्षिक लाभ द्वेता है वास्तविक 
में पिंछले तीन वर्ष में ५) रु० सैकड़ा लाभ हुआ है और शल्त दिसात्र बना 
कर अधिक लाभ दिखाया गया है | 

(व) ) इसी प्रकार से और जे २ बातें हैं! ) इत्यादि | 

५--प्रतिवादी डायरेक्टर देने के कारण से असली हालत जानता था | 

६--इसके अतिरिक्त उक्त कम्पनी की वात्रत नीचे लिखीं बाते प्रगट करना आवश्यक 

शरीं जिनकी बाबत, प्राध्पेक्टस में कुछ नहीं कहा गया--- 


(१ )कम्पनी ने एक पुराना कारखाना खरीद किया है जिसका'मालिक प्रति- 
बादी था । 


( २) यह पुराना कारखाना त्रहुत गिरी हुई और दुर्दशा में था और उसके लिये 
४०४४५ लाख रुपया कहीं अधिक मूल्य अदा किया गया । ः 


(३) ...र० सालना लगान सिर्फ दे बीच जमीन का दिया जाता है जिसका 
मालिक ग्रतिवादी हैं । 


७उ--बादी, प्रार्थना पत्र के साथ दिये हुए. रुपये के अतिरिक्त २४) रु०' प्रति हिस्सा 
एल्ाटमेंट पर, और २० ) रु० फी हिस्सा पद्िली माँग का अदा कर चुका है | बादी का कुल 
दिया हुआ १३७५) रु० हैं। 


८--अश्रभियोग कारणु--- 

६--दावे की मालियत-- 

बादी की ध्रा्थना-- ४ 

( थर ) १३७५] रु० सूद्ध सद्दित प्रतिवादी से वापिस दिलाया जावे । 

(थे) इस बात का इस्तकरार किया जावे कि इन हिसे की वावत भविष्य मे 
वादी अन्य किसी मतालवे का देनदार न होगा | 

(के ) खर्च नालिश इत्यादि दिलाया जावे। 


(३) कम्पनी के स्थापित करने वाछे ( ०7700" ) पर हिस्से 
बेचने के लिये, असत्य वर्णन करने पर दावा - 


( घप्िरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता हे--- 
१-प्रतियादी बहुत दिने से चूने की तैयारी और बिक्री का काम सामे में 
फर्म. २४०२२०००४-८ के नाम से करते ये । 
ए--मार्च सन्‌... ... में प्रतिवादी ने “कानपुर लाईम वर्क्स” के नाम से लिमिटेड 
कम्पनी खोलने और उस कम्पनी के द्वाथ अपने पुराने कारखाना को, ... ..रु० में वेचने का 


( झ६६ ) 
विचार किया । वास्‍्तव में यह कारखाना शोचनीय दशा में था और उसका उचित 
मूल्य, ., ... र० से अधिक नही था | हे 
३--इसी विचार से प्रतिवादी ने काम शुरू किया और ता. ..... को “कानपुर 
लाइम वर्क्स” के नाम से एक कम्पनी रजिस्ट्री करा ली | 


४--पतिवादी ने सर्व॑ साधारण के उक्त कम्पनी के हिस्से मोल लेने के लिये 
आकर्षित करने के ता०.... . - के एक प्रास्पेक्सस प्रकाशित किया और उसमें यह असत्य 
नयान किये-- 


5 पके 
$ २ (सा | भ्रूठे बयानों का पूरा विवरण | 
( डरे 7555 ६4 | 
५--इस प्रास्पेक्स कौ एक कापी प्रतिवादी न० १ ने, मैनेजिंग एजैन्ट की 
हैसियत से, अपने और कुल प्रतिवादिओों की ओर से ता०......... के बादी के 
पास भेजी | 


६--इसके अतिरिक्त ता०,,.... के प्रतिवादी नं० १ ने मैनेजिंग एजैन्द की 
हैतियत से इस अ्रमिप्राय से कि वादी कम्पनी के हिस्से खरीदे, वादी से जबानी भी वे ही 
बाते कहीं जो कि प्रास्पेक्टस में लिखी थी ( यदि उसके किसी एजैन्ट या मुख्तार आदि ने 
कही हो तो, यही लिखना चाहिये )। 
७--बादी ने प्रास्पेक्सस में लिखी हुई और प्रतिवादी नं० १ की बयान की हुई 
बातों के सच समझ कर और उनका विश्वास कर के उक्त कम्पनी के सौ हिस्से ता०.. .. . . 
के मोल ले लिये और उनकी बाबत... ,..रुपया आर्थनापत्र व एलाटमेंट का अदा 
कर दिया। 
८- यह सत्र बयान गलत और भूंठे थे और प्रतिवादी इनका भ्रूठा दाना 
जानते थे। 
&६--यह बयान प्रास्पेक्ट्स में, और विशेष रूप से वादी से इस लिये किये गये थे 
कि वादी कम्पनी के हिस्से खरीद करे और उसका हिस्सेदार हो जावे । 
१०--इन ॒हिंस्सों का इस समय कुछ मूल्य नहीं है, वह बिल्कुल बेकार हैं और 
उनकी बाजार में कोई कीमत वसूल नहीं हो सकती | 


ई१--वादी की...... रु० की द्वानि हुई और उसका सूद इत्यादि का नुकसान 
हुआ । 


(४ ) टाइरेक्टर की ओर से फ्रौस के छिये कम्पनी 
के ऊपर दावा 


१--ता०..... .के वादी, प्रतिबादी करपऩनी का डाइरेक्टर नियत हुआ और श्रत 
भी डाइरेक्टर है। 
प्र 


( ३४० ) 
२-..उक्त कंम्पेनी कै नियमों के अनुसार ( 27००७ ० ह3800४४07 ) 
प्रत्येक डाइरेक्टर को ४० ) रुपया प्रतिदिन क्रील और ढुंगना सेकंड ' क्लास का किराया हर 
डाइरेक्टरों की मीटिज्ञ में सम्मिलित होने का मिलता है | 
३--वादी ता०... . . से वा०...... तक डाइरेक्टरों की ६ मीटिंगों भें सम्मिलित 
हुआ और उनमें भाग लिया। , 


४--नीचे लिखे हुये हिसाव से वादी के प्रतिवादी कम्पनी पर, . .. . .० निकलते हैं 
जो उन्होंने अभी तक भक्त नही किये | ( द्विसाब का ब्योरा ) | 


५--दावे का कारण ( मीटिग होने की तारीखों से ) | 


(५) कस्पनी के कीक्वीडेटर ( [/वृण्णंव॥४०? ) की भोर 
से माँग के बकाया रुपये के ढिये हिस्सेदार 
पर नाहिश 


( सिस्नामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


१--एक़्ट ७ सन्‌ १६१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी 
« मैटिल वर्क लिमिटेड” के नाम से प्रचलित 'थी जिसका हैडआफ़िस स्थान. .... 


पर था और वही पर कम्पनी का लोहे की चइर, बालटी इत्यादि बनाने का कार- 
खाना था। 


२---उक्त कम्पनी का प्रत्येक हिस्सा ५००) रुण०्का था और प्रतिधादी के इस 
कम्पनी में १० हिस्से थे जिनकी बाबत वह कुल १०००) 5० प्राथनों पत्र के साथ और 
१०००) रु० पहिली मॉग पर अदा कर चुका था। 

३--कम्पनी कुछ दिनों तक काम करतो रद्दी लेकिन मई ९१६३३ ई० में 
उसका काम बन्द हो गया और उसका अदालत से लिक्वीडेशन ( 2 पप्म॑वेशई०0-- मर 


समाप्ति ) होने लगी और वादी ता०......के उक्त कम्पनी का प्र॒ण“ंव४0०/ नियत 
हुआ | 


४--उक्त कम्पनी पर बहुत सा ऋण था जो कम्पनी की पूँजी से किसी अकार 
बेबाक नहीं हो सकता था । वादी ने साधारण हिस्सेदारों की मीटिंग में, जो कि 
ता०......के सर्वलाधारण के सूचना देने के बाद हुई थीं अदायगी की स्कीम और 
बकायादार हिस्सेदारों की सूची तैयार की। 


५--बादी ने कर्जा व खर्च इत्यादि मिपटाने के लिये प्रत्येक हिस्से पर १००) ६० 
की दूसरी माँग ता०. ... . के! तलब की और अतिवादी से उसके १० हिस्सों की बाबत 
१०००) ९० गज्ञिस्ट्रों किया हुआ नेठिस भेज कर मॉगे | 


( रेणर ) 
६--प्रतिवादी हिस्सेदार होने के कारण से इस रुपये का देनदार है और उसने 
अभी तक वह रुपया नहीं दिया। 
७--अरमियोगु कारण ( माँग का रुपया वानित्र होने के दिन से ) | 
८--दावे की मालियत-- 
बादी की प्राथना-- 
( रुपये की अदायगी के लिये ) & 


(६ ) क़ज़ दार कम्पनी के छिक्वीडेटर से प्राप्त किये हुए 
कल्ने की नाकिश 


१--एक्ट ७ सन्‌ १६१३ ई० के अनुसार रजिस्ट्री की हुई एक कम्पनी लाइम 
वक्स लिमिटेड” के माम से थी जो स्थान. .....में चूना के कारखाने का काम 
करती थी। 


२--अतिवादी ने ता०...... के. .....र० का चूना उक्त कम्पनी से खरीद 
किया जिसकी अदायगी के लिये १) रु० सैकड़ा सूद माहवारी फे हिसाव से 
ठहरा था | 


३--उक्त कम्पनी का काम बन्द होकर लिक्वीडेशन ( [/4णएंवे॥/०॥ ) में 
आ गया और भरी हरीमोहन बनर्जी वैरिस्टरए्टला उसके ([॥पण॑पे॥07 ) नियत 
हुए । 


४--उक्त लीक्वीडेटर ने प्रतिवादी के ऊपर का कर्जा मुशावजा लेकर वादी 


के हाथ बैकर दिया | अ्रत्र वादी उसका मालिक है और वसूल करने का हक 
रखता है| 


५--प्रतिवादी को क्रय हो जाने की उचित सूचना कर दी गई थी परन्तु प्रतिवादी 
ने यह मतालबा अदा नहीं किया । 


ड् ६---बीमा ( पाह्प्राह्ला 08 ) 


बीमा भिन्न भिन्न प्रकार का होता है, जैसे आजीवन बीसा, आग लगने 
का बीमा, पानी या बाढ़ से क्षति का धीमा, आकस्मिक दुर्घटना का बौसा इत्यादि। 
ये बीमे इन्श्योरेन्श कम्पनी भिन्न भिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न शर्तों और 
प्रतिज्ञाओं के साथ करती है' जो कि उनकी लिखित बीसा पालिसी ( ॥87777008 
ए०ांए ) में लिखी जाती है। और उन शर्तों' के अनुसार बोमा कराने वाला 
( 7०४०४ म०१७० ) किस्तों (772यां० ) का देना, और कम्पनी इकरार 
की हुई घटनाओं के लिये अपनी ज़िम्मेदारी स्वीकार करती है। दोनों पक्ष उन 
शर्तों के पावन्द द्वोते है' और ऐसी नालिशे' उन्हों शर्तों के अछुसार दायर करनी 
घादिये | उनके अर्जी दावों में वे सब बातें लिखनी चाहिये जो कि साधारण 
प्रतिज्ञाओं पर निर्धारित दावों में लिखी जाती हैं और उनके अतिरिक्त वह विशेष 
शत या शर्तें जिनके उल्लंघन करने पर दावा किया गया हो। 


वीमा पालिसी का, यदि उसमें इसके, विरुद्ध केई शर्त न हो, १रिरतन या 
इन्तकाल किया जा सकता है और परिवतन गशूद्दीता या वह मनुष्य जिसको 


ऐसा ३० दिया गया हो, पालिसी-दोल्डर के तुल्य उससे ज्ञाभ उठा 
सकता है। 


# ( १ ) मृतक के दायभागी का बीमा करने वाछी कम्पनी 


पर दावा 
( सिरनामा ) 
(अर--ब ) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 
१--( ज-द ) ने ता०......... का प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ- अपनी आयु का 


बीमा ४००० ) रुपया का कराया ओर उक्त कम्पनी ने पालसी नम्बर, ..... उस पालसी के 
अनुसार अदायगी के बदले में दे दी। 


२--(ज--द ) की मृत्यु ता०...... के हो गई। 





+ नेट - यदि दावा पालसी के खरीदार की ओर से ही तो धारा नं० ३ इस अकार 
लिखी जायगी। 

३--ता०. ... - के ( ज--द ) ने अपने जीवन ही में उस पालसी को तहरीर 
करके वादी के हाथ बेच दिया था और वादी ने ता०,.... . के प्रतिवादी कम्पनी को रज़िस्ट्री 
किया हुआ नोटिस इस बात का दे दिया था। 


( ४७३ ) 


३--वादी उसका पुत्र और उत्तराधिकारी है और उसने उत्तराधिकारी होने का 
सार्टिफिकट ( 57००७७४०॥ 00 प्री(४० ) नियम के अनुसार प्रात कर लिया है जो 
नालिश के साथ दाखिल किया जाता है । ई 

४--दावे का कारण ( ज--द--की झ॒त्यु के दिन से ) 

५--दावे की मालियत-- 
बादी की प्रार्थना-- 

(२) दोमा के रुपये के लिये मुतक के निष्ाकर्ता का धनश्यौरेन्स 
व स्पनी पर दाता 
(सिरनामा ) _ 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- दि 

१--( ज--द ) ने ता०...... के प्रतिवादी कम्पनी के यहाँ..... .रु० के लिये 
अपने जीवन का बीमा कराया और प्रतिवादी ने उसके पालिसी न०.....-उन_ रुपयों के 
बदले में जो कि उस पालिसी के अनुसार अदा किये गये और अ्रदा किये जाने को 
थे, दी | 

२--( ज--द ) ने अपनी अन्तिम वसीयत ता०, ..... को की और इसके अनुसार 
वादी को वसी ( निष्ठाकर्ता ).नियत किया । 

३--उक्त ( ज--द ) की ता०..... को मृत्यु हो गई | 


४--वादी ने नियमानुसार उक्त-बसीयत का प्रोवेट हासिल कर लिया है और वह 
दावा कर सकता है। 


(३) अन्य पुरुष के जीवन के बीमे का रुपया बश्चुछ करने के 
हिये नाछिश, जब कि अदायगी दावा करने 
वाले ने की हो 


ह ( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
१--( ज--द ) बादी का पिता था। 
है २--बादी ने ( ज--द ) के जीवन का बीमा ४०००) ८० का, प्रतिवादी कम्पनी 
के यहा किया और प्रतिवादी कम्पनी ने पालिसी न०...... वादी को उसके अनुसार 
अदायगियों के बदले में दी। 
” ३--बादी ने यह बीमा सिर्फ ( ज--द ) के क्रिया करम और तेरहवी के लिये 
कराया था और वह इस मतालबे को उसकी तेरहवीं ही मे लगाना चाहता था। 
४--वादी के पिता ( ज--द ) की ता०..... .को मृत्यु हो गई। 


४०--प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार 
( हकूफ़ कुदरती वे आशाइश रछपाओ जे800 बाते प्रंशाग8 ए शाला ) 


प्राकृतिक स्व॒त्व और सुखाधिकार में बढ़ा अन्तर है, प्रत्येक मनुष्य को 
हवा *में चलने, हवा में स्थॉस लेने, आम रोश्तें पर आवाणमन करने और नदी से 
पानी पीने या स्नान करने का अधिकार बिना रोछ टोक के ग्राप्त है इसलिये कोई 
अन्य मनुष्य उसको बिना उचित कारण के.इन कामों से नही रोक सकता न 
उसके ऐसा करने पर नुकसान पहुँचा सकता है या उसकी स्वतन्त्रता में बाधा 
डाल सकता हैं । 

ये सब प्राकृतिक रवत्व है' जो प्रकृत्ति मे मनुष्य के दान दिये है' | इसके 
विरुद्ध सुखाधिकार वह स्व॒त्य है जो किस्ली व्यक्ति को प्रतिज्ञा मेआहदिदे या इकरार 
से, किसी रीति या रिचाज से, या सी विशेष समय तक इस्तेमाल से, सुख पाने 
या किसी वस्तु से लाभ उठने का भ्राप्त हो जाता है । 


इन दोनों प्रकार के रव॒त्वों में बाधा होने पर स्वत्वाधिकारी दावा कर सकता 
है और ऐसे दावों के नमुने इस खंड में दिये गये है'। इन दावों रे बादी दो प्रकार 
की प्राथेना फर सकता है। एक तो यह हि निषेध श्राज्ञा ( अदालत हुक्म इस्तनाई ) 
से प्रतिवादी का शिकायती काम करने से आगे के लिये रोके और दूसरी यह कि 
शिक्राचती काम से जो कुछ वादों का हर्जा हुआ द्वो वह उसके दिक्लाये 


सुखाधिकार का स्व॒त्व कहीं 5 हीं छिसो चस्त्‌, की मिल्कियत से प्थक्‌ होता 
है, इसलिये दर फरीक़ के चाहिये ह्लि वह अने दावे या जवाब दाने में, जब ऐसे 
स्वत्व से लाभ उठाना द्वो, उसके पूरे विवरण के साथ लिखे और यह भी प्रगट 
करे कि वह अधिकार किस प्रकार से उत्पन्न या उसको श्राप्त हुआ जैसे-- 

हकूक आसायश के मुकदमे में बादों को उच्च दृक़ ( स्वत्व ) का अ्रधिकार 
है।ना और उससे रोके जाने, या उसमें विन्न डालने की कुल घटनाएँ बयान 
करना बाहिये। यदि हरजाना या हुक्म इस्तनाई भी माँगा जाय तो बिन्न 
डालने से जे। नुक़सान इुआ हो या जिसका भविष्य में ढर हो, झर्जीदावे में 
लिखना चाहिये। 

जहाँ पर दरणाना दिलाया ज्ञावेगा पह्दाँ पर फिर विप्न न डालने के लिये 
निषेष आज्ञा ( इुक्‍्म इस्तनाई ) भी मिल सकता है परम्तु यदि उस विज्न का, 
नक्द रुपये में मुश्रावजा उचित है। तो अदालत नहीं देंगी । 





3 860 83, गाहिद्रा फर&8श70॥08 206 


[ ईआं ). | 

शक्षा रोकने के मुकदमे में राख दो प्रकार के हे।ते हैं, और अर्जादाते में 
ऊपर लिखो हुई बातो के अतिरिक्त यह भी दिखाना चाहिये कि बह रास्ता भाम है 
या खास यदि राखता रूस दो ते रोक डालना ही काफो दाता है लेकिन 
आम रास्ते के लिये बादी के के।|ई चिषेश हानि दिखानी चाहिये... 

रोशनी व हवा के रोकने वे दावों में धारा ३३ में लिएी हुईं बाते" श्रौर 
दिखाना चाहिये। 

१--यह कि वादी के हकूक् मे प्रतिषादी के अनुचित कार्य से क्षति हुई । 

२--बादी की जायदाद की मालियत में कृमी हुई। 

३--वादी के सुख में विन्न हुआ | । 

४-वादी अपना कास या रोची सुख पूवेकन न कर सका 


हा निकर काये के दृहाने के दावों के नमूने भी इसो खंड में दिये गये हैं । 
हानिकर कार्य श्रायः यह दीते हैं :-- 


२--किसी रास्ते में दक्रावट डालना या जहां प्रतिवादी का रास्ते के ठीक 
रखने का कत्त व्य है, उसकी सरम्मत ने करना | 


२--आ्राबादी में था उसके मिक्रट काई ऐसा काय्य करना जिससे आस 

पास के निवाध्तियों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव है। जैसे धुआँ पैदा 

करना, बहुत शोरणशुल था आवाज़ करना वा ुग्गल्ध फैनाना इत्यादि 7 

हानिकर काये के विदद्ध वादी का दावा तभो चलन सकता हैं जब कि उसके 

/ ऐसे कार्य से विशेष क्षति हुई दी । यदि उसछा काई विशेष नुकसान नहीं हुश्र। तो 

ज़ाब्ता दीवानों की धारा ९१ के अनुसार प्राव के एडवोकेट जनरल की अबुमति 
प्राप्त करके जनता की ओर से दावा किया जा सकता है (3 


प्रियाद--धुआवजे के लिये क्रानूव मियाद की धारा ३६१ के 
अनुसार विद्न पद्ष्ने के दिन से मियाद दे साल की है ओर हृक्म इमतनाई के 
लिये घारा १२०० | स्रे ६ साल की भियाद है। लेकिन इसी सिलसिले 
में दफ़ा २३ कानून मियाद*ः ओर दफा १४ कानून झाशायश” देखना 
चाहिये । हुक्‍्स इम्तनाई के किये दावे को मालियत वादी को नियत करनी 
होती है । को 
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( है ) 
औं( १ ) पानी को नष्ट वे अपविन्र करने पर 


( सिरनामा ) 
वांदी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


' १--वादी.... . .भूमि पर स्थित, ... . .और उसके कुओ पर और उस कुएँ के 
पानी पर काब्रिज है और सबंदा उसका अधिकारी रहा है और उससे लाभ उठाने का 
हकदार है| इस के अतिरिक्त उसका यह भी हक है कि जो चश्मे या सोते उस कुएँ में बह 
कर आते हैं और गिरते हैं वह इस प्रकार से बह कर आये' कि पानी गन्दा या अपवित्र 
न होने पावे 


२--प्रतिवादी ने ता०...... के अनुचित रीति से उन सेतों के जे उसमें गिरते 
हैं अपविशत्र कर डाला और बन्द कर दिया | 


३--इससे कुऐँ का पानी अपविनत्र हो गया जिससे वह घर के ख़चे व काम काज 
के योग्य न रहा और वादी और उसके घर वाले उस पानी के काम में लाने से 
वंचित रहे | 


४--अभियोग कारण--- 
४६ -दवे की मालियत--- 


( वादी का प्रार्थना ) 
(३ ) नदी का पानी अपवित्र व्‌ नष्ट करने पर दावा. .., 


( सिरनामा ) 
वांदी निम्न लिखित निवेदन करता है--- 
- ₹--वादो जरयवाँ तइसील. ..... की पूरी ज़मीदारी व रियासत का मालिक व 

काबिज है। , 

२--इस गाँव के पब्छिम ओर, ग्राम सगूर्ली की जमीदारी है जिसका मालिक व 
काब्रिज प्रतिवादी है | 

३--यमुना नदी प्रतिवादी की जमींदारी सगूलली से होती हुई वादी की जमीदारी में 
बहती हे | 

४--प्राचीनकाल से उस नदी का पानी वादी के गाँव के मवेशी पीते हैं और वहाँ 
के रहने वाले खेत सींचने इत्यादि काम काज में लाते हैं और वादी के नदी से, प्राकृतिक 








# नेट--यह जाब्ता दीवानी के प्रथम परिशिष्ट के अपेन्डिक्स (झअ ) का नमूना 
नं० २३ है। 


( ३$७ ) 

दशा में, चिंना उसके किसी प्रकार अपविन्न अथवा नष्ट किये जाने के, पानी लेने का व॑ 
उससे सिंचाई इत्यादि करने का अधिकार प्रास है | 

४--अतिवादी का मौजा सयूली में यमुना नदी के किनारे एक रगसाज़ी का 
कारखाना है जे ता०...... से जारी हुआ है और जिसका अपविन्न व गनन्‍्दा पानी प्रतिवादी 
यमुना नदी मे बहा देता है। ह 

६--प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से नदी का पानी, जा उस गाँव में होकर 
चहता है जहाँ वादी की जमींदारी है, बदबूदार और अपवित्र हो जाता है। उसको न 
जानवर इत्यादि पीते हैं और न सीचने इत्यादि के काम में आता है | 

७--अ्रतिवादी इस अनुचित कार्य के नहीं छोड़ता जिसके कारण से वादी 
के पानो एकज्ित करने में अत्यन्त कठिनाई उठानी पड़ी जिससे. ....,८० की उसके 
हानि हुई | 

८--अभियोग कारण--( कारखाना स्थापित करने के दिन से, और कारखाना चालू 
रहने पर प्रतिदिन से ) 

६--दावे की मालियत- 
वादी की प्रार्थना-- 


( ञ्र ) अतिवादी के निषैधाशा ( हुक्म इसतनाई ) दी जावे कि वह अपने रंगसाजी 
के कारखाने का अपविश्व व गन्दा पानी यमुना नदी में न बहावे और न उस 
न॒दी का पानी किसी अन्य प्रकार से नष्ट करे। 

(थे ) वादी के प्रतिवादी से, ... . .र० इर्जाना दिलाया जावे । 

( ज॑ ) प्रतिवादी से वादी के नालिश का खर्चा दिलाया जावे। 


#( ३ ) गछू फेरने या पानी काट लेने पर 


१--नदी. ..... .के किनारे स्थान. . ....पर एक पनचकी पर वादी कात्रिज है और 
बहुत दिनों से क्रान्रिज था | 


२३--इस कब्जे के कारण वादी अधिकारों है कि पनचको चलाने के लिये वह नदी 
बहती रहे । 


ई--वा० .....का प्रतिवादी ने उस नदी का किनारा काट कर उसका पानी 


या प्रकार से इस तरह फेर दिया है कि वादी की पनचक्की की तरफ बहुत कम पानी 
आता है | 


४--श्सके कारण वादी. ... . . मन अनाज प्रति दिन से अधिक नही पीस सकता और 
पानी फेर देने से पहित्ते मन अनाज पीसता था। 


त्तापाफज्-----तहतहततहतह || 
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श्वेप 


(३४८ ) 
# (४ ) बहते हुये पानी के। फेरने से रोकने की आज्ञा भरा ' 
करने के विये नाहिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है +--- 
( ऊपर लिखे नमूना नम्ब( ३ के अनुसार ) 


वादी अधिकारी है कि प्रतिवादी के। निषेधाज्ञ ( हुक्म इमतनाई ) से उस पानी के 
फेरने से रोक दिया जावे। 
( और यही वादी की प्रार्थना में भो जोड़ना चाहिये) 


(५ ) आषपाशी के छिये पानी लेने में रोफ दाढूने 


पर दावा 
( सिरनामा ) 
थादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
--वादी भूमि. ... . .स्थित स्थान. . .. ..पर काबिज़ हे और उस समय भी काबिज 


था जिसका ब्योरा दिया जाता है और उसको श्रधिकार प्राप्त है कि,.. ...नदी या ( नहर ) फे 
प्रानी को उस ज़मीन के सीचने के काम में लावे। 

र+-ता०,... के प्रतिवादी ने अनुचित रीति से उस नदी “( या नदर ) की पार 
के दूसरी तरफ फेर दिया और इस तरह वादी के खेत सीचने और पानी काम में लाने 
से वंचित रखा | 

३--श्रमियोग कारणु--- 

४--दावे की मालियत-- 
वादी की प्रार्थना-- 


(६ ) पानी छेने के अधिकार में विध्व दाकने_ पर हे, व्‌ 
निषेधाज़ा के छिये नाछिश 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 
१---वादी आम... ..परगना ...... की २० बिस्वा जमीन का- मालिक व॑ 
क़ाबिज्ञ है। अर 
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३२७६ ) 


२--इस गाँव मे होकर सोन नदी बहती हे और उसो से उस गॉव की जमीन 
जे कि नदी के किनारे है सींचो जाती दे और हमेशा से सींची जाती रही है और 
वादी को उस गाँव के ज़मीदार होने के कारण नदी के वहाव और पानी के काम में 
लाने का अधिकार है| 

३--अतिवादी ने ता०...... से उस नदी में बॉघध लगा कर पानी का विशेष 
भाग दूसरी तरफ फेर दिया जिसके कारण नदी में पानी बहुत कम हो गया हैं और गॉव की 
आपचपाशी अ्रच्छी तरह से नहीं हो सकती | प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी के नदी 
के बहाव और पानी से उतना लाभ नहीं पहुँचता जितना पह्विले पहुँचता था | 

४--प्रतिवादी अब भी उस बॉघ के कायम रख रहा है ओर उसका इरादा उसको 
कायम रखने का है। 

४--प्रतिवादी की इस अनुखित कारबाई से करीब ३०० बीघा पक्‍की ज़मीन रची 
सन्‌. .....की फसल में त्रिना सौंची हुई रह गई और करीब ३०००) रु० की वादी की 
पैदावार की हानि हुई | 
वादी प्रार्थी है कि-- - 


(श्र ) हज का. . .. . ० प्रतिवादी से चादी के दिलाया जावे | 


- (व ) पतिवादी के हुक्म हो कि नदी में कोई बॉध न लगावें या ऐसा काम न करे 
जिससे सान नदी का वहाव या उसका पानी वादी की जमीन में कम हे जाय 
या और किसी तरह से उसको नुक्सान हो | 


(क ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 


(७ ) एक तरफ का सहारा हटा छेने और जुकृसान होने पर 
हजे का दावा 


( सिरनामा ) 

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है-- 

१--अदल्ला दरियागंज शहर कानपुर में फरी कैन के पके मकान एक दुसरे से मिले 
व सटे हुये हैं और प्रतिवादी का मकान वादी के मकान के पच्छिम ओर है। 

२--दोनों मकान बहुत पुराने, प्रायः ३० साल के बने हुये हैं और वादी के 
प्रतिवादी के मकान और ज्षमीन से अपने मकान और उसके नीचे की जमीन के लिये सहारा 
लेने का अधिकार है | 

३--प्रतिवादी ने मार्च सन्‌......में अनुचित रूप से वादी के मकान का सहारा 


अपने मकान को गिरवा कर हद लिया और किसी प्रकार का सहारा वादी के मकान को 
पहुँचा देने का प्रवन्ध नहीं किया | 


3 ( देष० ) 


४--अतिवादी के इस अनुचित काय का फल यह हुआ कि वादी के मकान की 
टीवार अपनी जगद से हट कर टेढ़ी और कमज़ोर दो गई और कई जगह से मकान की छूवों 


व्‌ डाठों को नुकसान हुआ | 
४----कुल नुकसान और इज के रुपये की लगभग सूची यह है-- 
(अ ) दीवारों को नुक्सान ...... रु०। 
(व ) छुत को नुकसान ...... रू० | 
(क) दर्वाज्ञ इत्यादि को ...... रू० | 


६--अमियोग कास्ण--( प्रतिवादी के मकान गिरवाने के दिन से )। 


(८ ) हमी प्रकार का, इजे व निपेत्ाज्ञा के लिये 
अन्य अभियोग 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--गाँव अम्रृतयुर ज़िला भुड़गांव मुह्दाल तोताराम में वादी एक नग भूमि नम्बरी 
३६४ का मालिक व काविज है | 


२--इस भूमि से मिला हुआ नम्बर ३६६ श्रतिवादी का खेत दे । प्रत्रिवादी ने 
कंकड़ निकालने के लिये उस खेत को फरवरी सन्‌ १६४२ ई० से खोदना शुरू किया और 
उसी समय से बरात्रर उस खेत को खोदता और कंकड़ निकालता चला जाता है। 

३--प्रतिवादी ने ऐसा करने में भूमि नम्बर ३६५४ के आस पास काफी जमीन नहीं 
छोड़ी जिससे उस आराजी का, दोनों तरफ से यानी नीचे और ब्रगल से ( 7छथां ॥00 
?४४४८॥] ) सहारा रहे । 

- ४-प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की भूमि नम्बरी ३६५ की सतह त्रैठ 
गई है और उसका वहा रुक कर उसमें पानी इकछा हो जाता है जिससे उसमें बोई हुई 
फसल बिल्कुल खराब हो जाती है और कम कीमत की होती है इसके अतिरिक्त उस जमीन 
की मालियत भी बहुत कम हो गई है 

५--चादी की हानि इस प्रकार हुई है | 
(ञअ ) फसल का नुकसान. . .... रू० | 
(व ) जमीन की कम कौमत. . .... र्०] 
६--पतिवादी अब भी खेत को खोद रहा है और उसका इरादा कंकड़ निकालने 
खुदाई जारी रखने का हैं । यदि उसको न रोका जाय तो वादी को और भी द्वानि 
पहुँचने का भय है | 
७--अ्रमियोग कारण-. 
८--दावे की मालियत--- 


ञ्ौ 
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( बेदह ) 


वादी की प्रार्थना--- 
(अर) वादी को हजें का..... .रु० प्रतिवादी से दिलाया जावे | 
(थे ) प्रतियादी को निषेधाजा दी जावे कि वह कोई ऐसा काम न करे जिससे वादी 
की भूमि के हानि पहुँचे । 
(ज ) नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 


#( ९ ) हानिकारक कारखाना णारी रखने पर दावा 


१--वादी, ... . नामक जमीन वाके स्थान... ...पर कात्रिज्ञ है और उन सत्र 
अवसरों पर जिनकी वाबत इस अर्जी दावे में बयान किया गया है काबिज रहा | 

२--ता०,..... से प्रतिवादी के धातु गलाने के कारखाने से धुओं और बदबू 
इत्योंदि हानिकारक चीजें अ्रधिक तादाद मे निकलनी शुरू हुई जे। उस जमीन पर फैलती हैं 
जिससे हवा खराब होती है और वह जमीन की मिद्दी पर जम जाती है । 

३--इसकी वजह से उस जमीन की फसल इत्यादि को बहुत नुकसान पहुँचता है 
ओर उनकी कीमत भी कम आती है। वादी के पशु थ जानवर इत्यादि उससे दुर्बल व 
ब्रीमार हो जाते हैं और बहुत से उसके जहर से मर भी गये। 

४--वादी उस ज़मीन में इसी कारण से अपने चौपाये, भेड़, बकरी इत्यादि नहीं 
चरा सकता, जे। कि वह कारखाने के न होने पर कर सकता था और उसको अपने पशु, 
भेड़, बकरी इत्यादि वहाँ से ले भाने पडे श्र उस जमीन के लाभ व अधिकार से 
वंचित रहा । 

( १० ) हानिकारक कारखाना शुरू करने पर दावा 
( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--आयः १५ साल से क्या खुर्जा मे भूमि नम्बरी,.....वादी का फल फूल का 
बाग है जिंसमें फसल में तरह २ के फल फूल उस्न होते हैं। 

२--इस भूमि के ठीक पच्छिम की ओर उससे २० गज की दूरी पर भूमि 
00 त्् है निसका रकत्रा ५ बीघा है और जिसका कि मालिक व काबिज प्रति- 
वादी है। 


३--यह जमीन सदा से खेतो बारी के काम में आती रही परन्तु पिछुले अक्टूबर से 
प्रतियादी ने उस जमीन में ईंट पकाना और उसके पकाने के लिये एक ८० गज लम्बा 
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( ३८२ ) 


भद्य वादी की ज्षमीन के सह्यरे २ तैयार करना शुरू किया है और उसके लिये लेदे की 
चिमनी तैयार शो रही है। ५ । 

४--प्रतिवादी का उस भट्टे में ईट पकाने का इरादा है ) भद्दे की हवा बादी के 
फल फूल दार पेड़ों को अत्यन्त हानिकारक होगी, और बहुत से पेड़ों के जलने का डर 
है और चिमनी की राख और घुर्ऐँ से बाग व पेड़ इत्यादि की सफ़ाई पर बहुत बुरा 
प्रमाव पड़ेगा | | 

५--प्रतिवादी को ऐसा काम शुरू करने का कोई अधिकार नहीं है और व६ वादी 
के मना करने पर भी नहीं मानता | 

६--अभियोग कारणु--- 

७--दावे की मालियत--- 
वादी की प्रार्थना--- 


(अर ) प्तिवादी को निषैधाशा दी जावे कि वह अपनी भूमि नं०,..... में कोई ह 
भट््‌ठा न बनावे और न उसको जलावे | 
(ब ) खर्चा व सूद दिलाया जावे | 


# (११) विशेष रास्ता पन्द करने पर 


१--बादी एक मकान का, जे आम...... में स्थित है, अधिकारी है और प्राचीन 
काल से उस पर काबिज रहा है| 


२--वादी इस बात का हक रखता है कि प्रत्येक फसल में स्वयं अथवा अपने नौकरों 


क 


के ( चाहे घुड़सवार या प्यादा ) सहित अपने घर से...... खेतों में देकर आम सड़क 
तक जाया करे और वहाँ से उसी रास्ते से होकर लौट कर आवे | 


३--प्रतिवादी ने ता०...... को उस गली ( रास्ता ) के अनुचित रीति से बन्द 
कर दिया जिससे वादी सवारी पर या पैदल या किसी प्रकार से आ जा नहीं सकता ( और 
उसी समय से उस रास्ते को अनुचित रीति से बन्द कर रक्खा है ) | 


४--( यदि कोई विशेष हानि हुई हो तो लिखी जावे )। 
( १२ ) साव ननिक रास्ता बन्द करने पर 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :---. 


१--अतिवादी ने साव॑जनिक रास्ते में अनुचित च बेढंगे तरह से एक खाई खोद 








# नाट--यह जाब्ता दीवानी के परिशिष्ट (१) के अपेन्डिक्स (अर) का 
नमूना नं० २५ है। ; 


( ३४६३१ ) 
करें मद्टी और पत्थर जे... ...से. . ....तक है इस प्रकार से एकत्रित कर खो है कि 
रास्ता बन्द हो गया है । हे 
२--वादी, जे। उस रास्ते पर न्याययुक्त और उचित कार्य से निकलता था उस मिद्दी 
और पत्थर के ढेर पर ( या उस खाई में ) गिर पढ़ा जिससे वादी का हाथ हट गया और 
उसने बढ़ा कष्ट उठाया और अपना काम काज करने से भी बहुत समय तक लाचार रहा 
और इलाज करने मे भी खर्चा लगाना पडा | 


३--अभियोग कारणु-- 
४--दावे की मालियत-- 
# वादी की प्रार्थना-- 
(१३ ) हानिकारक वस्तु के हटाने के छिये नाछिश 
( दिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है । 
ह १--वादी मकान नम्बर, ..... ह्थित सडक...... शहर. ....- का पूरा मालिक 
है और सदैव उस सम्पूर्ण समय भे जिसका बयान नीचे दिया हुआ है, मालिक रहा । 
२--प्रतिवादी उस भूमि का पूरा मालिक है जा...... सड़क पर स्थित है और 
उस सम्पूर्ण समय के लिये जिसका बयान है मालिक रहा । 
३--अतिवादी ने उस भूमि पर ता०...... से पशु-वध का एक घ्थान नियत किया 
है और वह जिबद करने का स्थान अब भी मौजूद हे | वह उसी समय से जानवरों को वहाँ 
मेंगा कर जिबरह कराया करता है और खून व हड्डी इत्यादि उस सडक पर फिकवा देता है 
जा वादी के मकान के सामने है | 


४--उपरोक्त कारणों से वादी के! मकान छोड़ना पड़ा और वह उसको किराये पर 
भी नही चला सकता । 


'( १४ ) इसी प्रकार का अन्य अभियोग 
१--होनों पक्षों के घर, कस्ता कासगंज में एक दूसरे से मिले व से हुए; हैं, सिर्फ 
एक दीवार बीच में स्थित है | 
२--बादी, वैद्क का पेशा करता है और मकान के एक हिस्से मे निवास करता है 


;क्‍ के नोट--यह जाब्ता दीवानी के परिशिष्ट १ के अपेन्डिकस (अर ) का नमूना 
नं० २६ है। 


े 0 जानता दीवानी के परिशिष्ट १ के अपेन्डिक्स (अ ) का नमूना 
नें० ३६ है| 


€ ४८४ ) 
और मकान के दूसरे हिस्से में उसको बैठने की जगह है जहां पर वादी के पास हर प्रंकांर के 
रोगी इलाज कराने के लिये आते हैं और बैठते उठते हैं। ५ 

३--प्रतिवादी मिले हुये मकान को अभी तक उठने बैठने के काम में लाता था 
परन्तु ४--६ महीना से उसने उस मकान में लोहे की कड़ाही बनाने का कारखाना खोल 
रक्ख़ा है| 

४--उस मकान में रात दिन लोहार व मजदूर बड़े २ हथौड़ों से लोहे के तवों 
को पीटते हैं जिसके कारण से ऐसा शोर रहता है कि वादी के मकान में साधारण बोल 
चाल सुनाई नही देती और हथौड़ों की आवाज़ के कारण मनुष्य खुख से सो नहीं सकते | 
अधिक शोर होने के कारण से वादी के हर काम में ' विन्न पडता है और कानों को भी 
उसकी आवाज बुरी मालूम होती है जिससे कानो को सुनने में और तन्दुरुस्ती में बहुत बुरा 
प्रभाव पड़ने का भय है। 

५--प्रतिवादी से उस कारखाने के हटाने के लिये कहां गया परन्तु वह ध्यान 
नहीं देता हे | 


( १५ ) हानिकारक व दुखदाई वस्तु के हटाने के किये नालिश 


( सिरनामा ) 

थादी निम्नलिखित निवेदन करता है :-- 

१--स्थान हरदुआरगंज जिला अलीगढ़ में गली मानसिंद के अन्दर प्रतिवादी का 
मकान गली के किनारे पर ही है | 

२--वह बहुत दिनों का बना हुआ, और टूटी फूटी हालत में है। उसकी दो 
मंजिला दीवार जे। रास्ते के किनारे है तीन चार जगह फट गई है और कई जगह ईटों 
को छाल गिर पड़ी है और दोनों कोनों की दीवारों से उसका जोड़ १-४ इंच हृट 
गया है। 

३--वादी का मकान गली मानसिह मे अन्दर को ओर स्थित है आर उसका दूकान 
के लिये रास्ता, जे कि बाजूर मे है, प्रतिवादी की दीवार के नीचे हो कर है और प्रति दिन 
वादी वहाँ देकर आया जाया करता है। 

४--उस दीवार के गिर जाने और उसके नीचे आदमी दब जाने या हानि पहुँचने 
का भय हर समय रहता है | चूंकि अच् बरसात शुरू होने वाली है इसलिये दौवार के 
गिरने का और भी डर है। 

५:--वादी ने उस दीवार को एक अनुभवी इनजीनियर को दिखाया बिसकी रिपोर्ट 
साथ २ पेश की जाती है। उससे प्रगट होगा कि दीवार का इस हालत में रहना खतरनाक 

* है और रास्ता निकलने वालों के दब जोने का डर है और बरसात मे वह खड़ी नहीं 

रह सकती है। 


( ईप ) 
६--प्रतिबादी से कई वार उसके तोड़ने या उसकी रज्ञा के लिये और कुछ प्रय् 
करने के लिये कहा गया परन्तु वह ध्यान नहीं देता | 
७--अभियोग कारण--' प्रतिवादी के सूचित करने के दिन से )। 
८- दावे की मालियत--- 
वादी प्रार्थी है कि-- 
(श्र ) प्रतिवादी को आशा दी जावे कि वह अपने मकान की दो मजिला दीवार को, 
जे कि गली मानसिह के किनारे है गिरवा दे या उसकी रक्षा के लिये ऐसा 


प्रयत्ष करे कि वह भयप्रद ( खतरनाक ) न रहे और उसके ऐसा न करने 
पर वह दीवार प्रतिवादी के खर्चें से गिरवा दी जावे। 


। व) नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे | 


( १६ ) पछली प+ऊइने के स्वत के सम्बन्ध में 
( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 
१-आम...... जिला. .... . में एक बहुत लम्बा चौड़ा तालात्र है जिसके मालिक 
उसी गॉव के जमीदार लेग हैं । 


२-उस तालाब में मछुली पकड़ने का पहिली जनवरी से ३१ दिसम्बर सन्‌. .... . 
का ठेका उन जमीदारों की ओर से वादी के पास था और वादी ठेकेदार की हैसियत से 
उस तालान्न से मछली पकड़ता और बेचता है। असली ठेकानामा साथ साथ पेश 
किया जाता है | 


३--ता० .. . . . . के प्रतिवादी ने अपने अधिकार विरुद्ध उठ तालाब में मछलियों 
का शिकार किया और जादी के रोकने पर भी नहीं माना और लगभग हर प्रकार की 
दो मन मछली पकड़ ले गया और अपने काम में लाया। 


४--इन मछलियों का मूल्य लगभग, . ... . रुपया है । 


४:-्यवहार कारण--ता० .... . ( मछली पकड़ने के दिन से ) अदालत की अधि- 
कार सीमा में उत्पन्न हुआ | 


६--दावे की मालियत--- 
वादी की प्रार्थना यह है कि-- व 


( अ ) मतिवादी के! आदेश दिया जाबे कि वादी के ठेका जारी रहने तक उस तालाब 
में मछली का शिकार भ करे । 


(ब)...... रु० हर्जा और नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया डावें | 


( ३८५६ ) 
( १७ ) पुछ के ठेझले में विध्न टाढने पर 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 

१---वादी के पास स्थान अनूपशहर ज़िला बुलन्दशहर मे गंगा नदी के पुल का 
१ अप्रैल सन्‌ १६--ते लेकर ३१ मार्च सन्‌ १६---ई६० तक का ठेका है । 

२---उस ठेके की शर्तों के अनुसार किसी मनुष्य के थात्री, मवेशी या गाड़ी इत्यादि 
का अनूपशहर की सीमा से दो मील तक नौका, किश्ती या बोट या श्रौर किसी प्रकार से 
गया पार करने का अधिकार नही है | असली ठेकानामा नालिश के साथ २ पेश किया 
जाता है | हि 

३--वादी के ठेके में प्रतिवादी रक्ावट डालता है और पुल से दो फर्लाज्ञ की ही 
दूरी पर मवेशी और यात्रियों के प्रतिवादी नावो में गंगा पार ले जाता है और वहाँ से 
उनके वापिस लाता है | 

४--वादी को जहाँ तक मालूम हुआ। है प्रतिवादी ने नीचे लिखी हुईं ठेके के विदद्ध 
कार्रवाई की है-- 

(१)ता०,..... का प्रतिवादी. .. ... यात्री गंगा पार ले गया | 

(२) ता०...... को प्रतिवादी. .. ... मवेशी गंगा पार ले गया | 

(३ ) ता०...... को प्रतिवादी. ... . . मुसाफिर गंगा पार से लाया | 

५--प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी को हानि हुई और वह अपनी उस 
आमदनी से वंचित रह्य जो उसको मिलती | 

६--दावे का कारण, ( घारा ४ में लिखी हुई तारीखो से ) । 

७--दावे की मालियत- 
वादी प्रार्थी है--- 

(अर ) प्रतिवादी के नाम निषेध आज्ञा ( हुक्म इमतनाई ) घोषित हो कि 

वह अनूपशहर से दो मील की सीमा के अन्दर यात्री या मवेशी गंगा पार, 


किश्ती या किसी अन्य प्रकार से न ले जावे और न उस पार से अनूपशहर 
को लावे ) 


(ब ) हज का. ..... रु» प्रतिवादी से दिलाया जावे | 
(१८ ) पैठ या बाज़ार में रुकावट दालने पर 


( सिरनामा ) 
थादी निम्न लिखित निवेदन करता है :-- 
१--वादी जहॉगीराबाद ज़िला बुलन्दशद्दर की २० बिस्वा जमींदारी का मालिक दै। 


( रेप ) 


२--इस कस्ते में सैकड़े साल से वादी की जमीन में हर हफ्ते बुध के दिन आस 
पास के गांव के दूकानदार और जुलाहे, चमार, दर्जी इत्यादि अपना माल लाकर बेचते हैं 
ओर मवेशियों का क्रय विक्रय होता है | 
३--वादी व्राजार की जमीन का मालिक होने के कारण दूकानदार और माल बेचने 
वालों से किराया और मवेशी इत्यादि बेचने वालों से जमींदारी का इक वसूल करता है । 
४--अतिवादी ने उस स्थान के पास जहाँ कि वादी का ब्राजार लगता है दो महीने 
से हर हफ्ते चुधवार के दिन एक दूसरा बाज़ार, अपने अधिकार विरुद्ध, लगाना शुरू कर 
दिया दे जिससे वादी के बाज़ार में त्रहुत खरात्री पैदा होती है और 'उसके किराये और इफ 
जमीदारी में बहुत कमी हो गई है । 
५.--अतिवादी के इस अनुचित्त कार्य से वादी का यह नुकसान हुआ-- 
( यहाँ विवरण देना चाहिये ) | 
६--परिनायदावा-- 
७ - दावे की मालियत-- 
बादी की प्रार्थना-- 
(अ)...... र० हर्जा, प्रतियादी से दिलाया जावे 
(थे) प्रतिवादी के नाम निषेध आजा घोषित की जावे और उसके वादी के 
बाजार के पास दूसरा बाजार लगाने से या उसके बाजार में रुकावट डालने 
से रोका जावे | 


( १९ ) पानी सींचने में रुकावट टाढने पर 


( सिरनामा ) 

वादी निम्न लिखित निवेदन करता है--- 

१--बादी, मुद्दाल राम्रक्स, ग्राम......... में भूमि नम्बरी ३६६-३६८ का 
पैतृक अधिकार प्रास काशतकार है | 

२--इन दोनों ठुकड़े! की सिंचाई, सदा से, भूम न० ३६७ के कुएऐँ से होती है 
ओर बादी के इनकी आवपाशी के लिये उस कुएँ से पानी लेने का श्रधिकार है | 

रै-खरी.......फसली में वादो ने इन दोनों हुकड़े में गेहूँ की खेती की थी और 
दिसम्बर, ..--ई० में फसल को सींचने की अत्यन्त आवश्यकता थी। 


४--प्रतिवादियों ने बलपूर्चंक वादी को यह फसल नहीं सींचने दी। उसको सींचने 
का कोई और प्रबन्ध नहीं था । 


५४--अतिवादियों की इस अनुचित कार्रवाई का यह फल हुआ कि गेहूँ की वद कुल 
फठल सूख गई और कुछ पैदावार नहीं हुई और वादी की गेहूँ की फसल और उसके भूसे 
की हानि हुई जो प्रायः. .....र० को थी | 


( इद८ ) 


६--अभियोग़ कारण---( द्सिम्बर सन्‌. ..... से )। 
७--दावे की मालियत-- 
बादी प्रार्थी है कि-- 
(श्र )5 2०५ रु० ह्जे का प्रतिवादी से बादी को दिलाया जावे । 


(ब ) प्रतिवादी के नाम आज्ञा घोषित की जावे कि वह कभी वादी को 
नं० ३६६-३६८ के सींचने के लिये नं० ३६७ के कुएँ से, पानी लेने 
सेन रोके | 


(२० ) पानी बहने में रुकावट ढालने पर 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 

१--बादी एक इकमंजिला पक्के मकान ( णिसकी चौहद्दी नीचे लिखी है) जो 
मुहल्ला मीराज इलाहाबाद में स्थित है, का मालिक व काबिज है | 

२--यह मकान २० साल से अधिक का बना हुआ है और उसके दक्खिन की ओर 
बहुत दिनों से खाली जमीन पड़ी हुईं थी जिसको लेकर प्रतिवादी ने......ई० में मकान 
बनवाया है। 

३--प्रतिवादी के मकान की उत्तरी दीवार वादी की दीवार के सामने है और बीच 
में प्रतिवादी ने सिर्फ २ फिठ चौड़ी गली छोड़ी है जिसमे उसके मकान की ३ मोरी और 
२ परनाले गिरते हैं। ' 

४--उस गली में इन परनाले व मोरियों के पानी निकलने का बहाव और 
निकास ठीक नही है जिसकी वजह से पानी वादी के मकान की दक्खिनी दीवार तक पहुँच 
जाता है। 

प्ू--सन्‌.... . ईं० में प्रतिवादी ने मिह्ठी डलवाकर उस गली को ऊँचा करवा दिया 
है जिसके कारण पिछली बरसात में वादी की दक्खिनी दीवार एक फिट की ऊँचाई तक 
बिल्कुल गल कर खराब और कई जगह से फट गई है और उसमें होकर वादी के मकान में 
पानी चला आया और जिससे दीवार और फ़र्श को बहुत नुक्कसान पहुँचा । 

६--अतिवादी से इसके कारण को दूर करने को कद्दा गया लेकिन वह ध्यान 
,नहीं देता। 

७--दावे का कारण- 

८--दोवें की मालियत-- 
वादी प्रार्थी है कि--- 

(अर) ...... रु० हर्जा प्रतिवादी से वादी को दिलाया जावे । 


( देप६ ) 


(व ) इस बात की घोषणा कर दी जावे कि प्रतिवादी को वीच की गली इस 
प्रकार से रखने का या उठको ऊँचा कर देने का, जिससे बहाव का पानी 
वादी की दक्खिनी दीवार तक आ जावे, कोई अधिकार नही है | 

(क ) प्रतिवादी के नाम सर्वकालिक मिपैधाणा जारी किया जावे कि बह उस 
गली और अपने मकान को इ6 प्रकार से न रक्खे कि जिससे वादी के 
द्वानि पहुँचे । 


(ख ) इस नालिश का खर्चा इत्यादि दिलाया जावे | 


(२१) प्रकाश के सुखाधिकार पाने के छिये निपेधाज्ञा का दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित विवेदन करता है--- 


१--बादी एकमजिला पक्का मकान, स्थित मुहल्ला लखपती शहर हाथरस ( जिसकी 
चौहददी नीचे लिखी है ) का मालिक और काबिन है। 

२--इस मकान की पहिली मजिल की दक्खिनी दीवार में, रसोईघर में हवा और 
उजेला आने और धुओ निकलने के लिये दो जगले हैं और दूसरी मजिल में उसी ओर 
बैठने के कमरे में हवा और रोशनी आने के लिये दो जगले हैँ और यह चारों जंगरलें २० 
साल से अधिक से इसी दशा में स्थित हैं और वादी के काम में आते हैं और उत्रको 
स्थापित रखने का उत्तको अधिकार प्राप्त है| 


३--दस दिन हुए कि प्रतिवादी ने उस दीवार से मिला हुआ मकान बनवाना शुरू 
किया है कि जिसके न रोके जाने पर चारों जगलों से हवा और उजेले का आना और रसोई- 
घर से धुएँ का निकलना चिल्कुल बद हो जावेगा । 


४-अतिवादी से तामीर रोकने के लिये कहा गया परन्तु वह व्यान नहीं 
देता। 
४--अभियोग कारए-- 
६--दावे की मालियत-- 
वादी ग्रार्थी है कि--- 
(अर ) प्रतिबादी को आजा दी जावे कि वह उस मकान को इस प्रकार से न बनबाये 
जिससे वादी के जगलों से रोशनी व हथा आना बद हो जाय | 
(व) यदि नालिश फैसिल होने तक बह तामीर पूरी हो जावे तो वह गिरवा 
दी जावे और उसके न तोदढ़ने पर जो वादी के द्वानि हो, दिलाई जावे | 
(ज ) नालिश का खर्चा मय सूद्ध दिलाया जावे | 


( ३६० ) 
(२२ ) विश्ञेप गार से आने जाने को बाबत 


१--मुहल्ला काजीपाड़ा शहर आगरा में वादियों के मकान. .... . कूचे'में स्थित 
हैं। वादियों के अतिरिक्त, और किसी आदमी का उस कूचे में आना जाना नहीं होता | 

२--यह कूचा पश्चिम की ओर आम सडक पर निकलता है। उसमें होकर बहुत 
से बाजार के मवेशी, जो कि पास ही में हैं वादियों के ,सामने लगी हुईं फुलवाड़ी और 
बगीचे को नाश कर जाते ये, इसके रोकने के लिये वादियों ने बहुत दिनों से उस कूचे में एक 
फाय्क लगवा दिया ! ' 

३--ता०.,..... को प्रतिवादी बिना अधिकार घोड़ा गाड़ी समेत उस कूचे में घुस 
गया और वादियों के लगाये हुए फाटक और दरवाजे को गिरवा कर उसने अनुचित रूप से 
रास्ते का प्रयोग किया | 


४--वादियों के मना करने पर भी ग्रतिवादी अपनी अनुचित कार्रवाई जारी रखता 
है और उस रास्ते से आता जाता है। 


( हुक्म इम्तनाई व हर्जे के लिये प्रार्थना द्वोगी ) 





४३१-असावधानी, गफलत या लापरवाही 


( 2९९४॥26४०6 ) 

असावधानी या गफलत के दावे या जवाबदावे में वे घटनाएँ लिखी जानी 
घाहिये जिनसे एक पक्ष के अनुसार दूसरे पक्ष की अखावधानी प्रमाणित हो। 
ऐसी घटनाओं का उल्लेखन किये बिन! सिफे यह लिख देना कि दूसरे पक्त ने 
गफन्नत या लापरवाही की, पर्याप्त नहीं दोता। उन घटनाओं से यह प्रगठ दोना 
चाहिये कि उत्तरदायी पक्ष का अमुक कर्तव्य था और उध्ने उस्रकी पूत्ति नहीं की 
या कि उसके विरुद्ध काय्य॑ किया। 

अस्ावधानी के लिये ज़िम्मेदारी उसी व्यक्ति पर होती है जो कि असाव- 
धान था परन्तु पिशेष दशाओं में एजेन्ट और नौऋर की ग्रफलत के लिये भी 
उसका मालिक जिम्मेदार द्वोता है। अदालत दोवानी के मुक्कदमों में गफलत से 
प्रायः दर्जा लेने की जिम्मेदारी पैदा होती है और हें की संख्या अदालत शारी- 
रिक व मानसिक कष्ट और आर्थिक क्षति का अनुमान करके नियत करती है 
इसलिये ग़फलत व अस्तावधानो के दावो मे जो हजा माँगा जावे उसमें हर प्रकार 
के हर्ज का विवरण देना चाहिये जिससे अद्ञालत प्रत्येक अकार के हज की सख्या 
उचित रूप से नियत ऋर सके । वही पुरुष दर्जा पा सकता हैं जिसको शिकायत 
को हुई ग़फलत से शारीरिक या सानखिक कष्ट हुआ या जिसके माल था जाय- 
दाद को नुकसान पहुँचा | 


( शेर ) 


थदि नालिश के पदले या नालिश करने के बाद उसकी मऊंत्यु हो जावे 
तो उमञ्रके उत्तराधिकारियों को, वादी की व्शिप दशाओ्रों के अतिरिक्त हर्जो 
पाने का स्वत्व नहीं रहता। परन्तु रेल या मोटर की दुर्घटनाओं में, प्रतिवादी 
को गफलत या लापरवाही से किसी की मृत्यु दो जाने पर उसके बारिस 
एक्ट १३ सन्‌ १८५४ ( फिएाश 2860ंते८णांड 8७ ) के अलुसार दरज्ञाने का 
दावा कर सकते हैं पर वह उ्ती द्वाक्त में हो सकता है जब कि यवि सतक 
को मृत्यु न हुई होती तो चह् द्वानि पहुँचने का दात्रा कर सहूता। यह दबे ख्री, 
पुरुष, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, इत्यादि की तरफ ही से लाये ज्ञा सकते हैं इसलिये 
अर्जदावे में वादी का मृतक से सम्बन्ध और मुग्रावझें की तफश्लीज देनी चाहिये । 
मृतक की सृत्यु से वादी को कया हानि पहुँची और उसका कितना नुक्रध्वान हुआ 
इन्हीं बातों के अनुसार मुआपज्ञा दिलाया जाता है | 


विधान की दृष्टि में गफलत या अ्रस्ताव्रधानी तब हो उत्पन्न होनी कद्दी जाती 
है जब प्रतिवादी कोई ऐसा काम न $रे जो विसी विशेप अव6_र पर या विशेष 
अचस्था में एक साधा णु समझदार आ्रादमी करता, या कोई ऐसा काम करदे जो 
एक साधारण सम्म का आदमी उस दशा में न करता या यो कहना चाहिये कि 
प्रतिधादी का यद्द कर्तव्य होता है कि वह सावधानों वत्तें कि उसके किसी कार्य 
करने या उसके किसी कार्य न करने से दूसरे के। क्षति न पहुँचे। ऐश्वा 
कर्तव्य या त्तो आपस में अतिज्ञा से उत्पन्न होता है या साधारण प्रकार से किसी 
कानून या विधान से उत्पन्न होता है और प्रायः सभी को वर्चना होता है जैसे एक 
व्यक्ति के आम रास्ते को इस्तेमाल करने में दूसरे राप्ता चलने बालो के नुक्सान 
था चोद न पहुँचे । 
प्रदिवादी, उसके नैकर या उसके एजैन्ट की असावधानी या लापरवाद्दी से 
शुक़्ज़ान पहुँचने पर वादी को यह बातें दिखाना ज़रूरी हैं-- 


(१) वे घटनाएँ जिनसे प्रतिवादी का चादी के लिये कोई फर्ज् साबित 
हो। अगर मुआहिदे से फर् पेंदा हुआ हो वो अर्जी दावे में मुआहिदे का होना 
दिखाना चाहिये वरना ग़फ़लत या लापरवाद्दी दिखाना चाहिये | 


(२) वे घटनाएँ जिनसे इस फज्न को अदा न द्ोना जाहिर हो । 


( ३ ) यह कि इस लापरवाही या राफ़लत से थादी को द्वानि पहुँची और 
उसका नुकसान हुआ | 


रेल व मोटर के दुघ टना इत्यादि के मामलो में ऐसी दु्घोटना से हो प्रति- 
वादी करपनी या उसके कस्मचारियों की अ्रस्मावधानी नहीं मान ली जाती, परन्तु 
यदि घटना ऐसी हो जो प्राय: विता अखावधानी के नहीं हो सकती थी, वर्धा पर 
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( ह॥ैहै३ ) 


धाधारण प्रमाण होते पर भी ऐसी असावधानी मान ली जाती है।! जहाँ पर 
आबादी के पास रेल की ज्ञाइन का फाटक हो भौर रेलवे कम्पनी फ़ाटक को खुला 
रखे तो उसके अर्थ ये होंगे कि उघ॒की लाइन पर कोई गाड़ी इत्यादि आने जाने 
वाज्ञी नहीं है और जनता रास्ते को इस्तेमाल कर सती है और यदि फाटक खुला 
होने पर रास्ता चलने बाले को रेल या ट्रोल्ी इत्यादि से नुकस्रान पहुँचे तो रेलवे 
कम्पनी की असावधानी आसानी से मान ली जावेगी ।* ; 


मियाद--गफलत या असावधानो के दातों में कानून मियाद का आर्टिकिल,३६ 
ल्ञागू होता है और उसके अनुसार मियाद दो ख्राज्ञ की होती है। 


%#( १ ) छापरवाही से गाड़ी हाँकने पर 


( सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है->- 

१--वादी मेरी है और अपना कारखाना स्थान, . ..... में चलाता है और प्रतिवादी 
( स्थान ) का सौदागर है। ;क्‍ 

२--ता०...... को शहर कल्लकत्ते मे दोपहर के तीन बजे वादी चौरंगी की सड़क 
पर होकर दक्खिन की ओर पैदल जा रहा था और उसको मिडिलटन स्ट्रीट के, जे चौरंगी 
के! आती है, पार करना पड़ा | जब कि वह इस सड़क के पार कर रहा था और दूसरी 
तरफ की पटरी ( पैदल चलने वाले के लिये रास्ता ) पर पहुँचने ही को था, कि प्रतिवादी 
की एक गाड़ी जिसमे दे घोड़े जुते हुए थे और जिसको कि प्रतिवादी के नौकर हक रहे थे 
यकायक लापर्वाह्दी से बिना रास्ता चलने वाले को हेशशियार किये, तेज्ञी के साथ मिडिलटन 
स्ट्रीट से निकल कर चौरंगी में आई | इस गाड़ी की बम्ब से वादी को चोद लगी और 
उसके धक्के से वादी गिर पड़ा और घोड़े। के पॉव तले दब गया | 

३-गिर पड़ने, कुचल जाने, और उसके धक्के से बादी का बाँया हाथ द्वट गया 
और उसके पहलू और पीठ में और शरीर के अन्दर भी घक्का पहुँचा जिसकी वजह से वह 
धर मे, ... ..मह्दीने तक बीमार पड़ा रहा और बहुत कष्ट उठाता रहा और अपना कामकाज 
न कर सका | इसके अतिरिक्त डाक्टरे की फीस व दवा इत्यादि में......८० खर्च हुआ 
ओर उसके कारोबार के लाभ में बहुत कमी हे! गई। 

४--अभियोग कारण -- 

घ--दावे की मालियत -- 


( वादी की प्रार्थना ) 
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( रेह्३े ) 
(२ ) पोटर छापरवादी से हाँकने पर हे का दावों 


( सिरनामा ) 
१--वादी एक ताल्छुकेदार दे और लगभग ४००००] रु० सालाना मालगुजारी 
सरकारी देता हे और प्रथम श्रेणी का आनरेरी मजिस्ट्रूट और प्रात की कॉसिल का सदस्य है। 


२--ता०. ... . को वादी अपनी जोड़ी में शहर श्रलीगढ़ से श्रागरे को जाने वाली 
सड़क पर हवा खाने के लिये जा रहा था | 


३--अल्लीगढ से लगमग ४ फर्लाग की दूरी पर यह सड़क एक दूसरी सड़क से, जे 
हाथरत से अलीगढ़ को आती है, मिल ज्ञाती है | उसी तारीख को प्रतिवाटी उस समय 
अपनी मोटरकार में हाथरस वाली सड़क पर अलीगढ़ की तरफ आ रहद्या था | 

४-जबकि वादी की गाड़ी दोनों सड़कों के चौरादे से गुजर रद्दी थी, प्रतियादी के 
मोटर हॉकने वाले ने मोटर फो ऐसी लापरवाही और अ्रसावधानी से चलाया कि वह चढ़े 
ज़ोर और तेजी के साथ वादी की गाड़ी से टकरा गई जिसका नतीना यह हुआ कि वादी 
गाड़ी से ग्रिर भया और उसके वहुत चोट आई । 


५--बादी को इस चोट के कारण डाक्टरी इलाज में यपया खर्च करना पढ़ा शोर 
उसकी गाढ़ी को नुकसान पहुँचा, घोड़ा के घाव और खुसंट हो गई और वादी त्तीन हफ्ते 
तक श्रपना मामूली कारोबार नहीं कर सका | 


६-प्रतिवादी की लापरवाही यह थी कि उसने कोई सूचना देने का बिगुल नहीं 
बजाया और एकबारगी तेज़ी के साथ मोटर को वादी की गाड़ी से लड़ा दिया | 


७--वादी की नीचे लिखी हुईं हानि हुई-- 
( यहाँ पर इर्जा व द्वनि लिखना चाहिये )। 


#( ३ ) रेज़ की सढ़क पर, प्तिवादी की ढापरवाही से 
चोट छगने पर 


( छिरनामा ) 
( अ्र--व ) वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१--ता०...... सन्‌. .....को प्रतिवादी साधारण रूप से यात्रियों को रेलगाड़ी से, 
स्थान. .....से स्थान, ,.. . .को पहुँचाया करते ये । 


२--उस ता०...... को वादी प्रतिवादी की रेल गाड़ियों में से, एक गाड़ी पर 
सबार था। 
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( देह 3 

३--इंसी यात्रा में ध्यान, , ... .पर (वा स्टेशन, . ., . .के पास, यो स्टेशन. . . .. और 
स्टेशन, .....के.बीच में ) प्रतिवादी के नौकरों की भूल और असावधानी से रेल लड़ गई 
जिसके कारण से वादी को बहुत चोट पहुँची ( ठोय द्ूट गई या सर फट गया या जे कुछ 
हानि पहुँची हो ) और उसके इलाज में बहुत खर्चा हुआ और वादी हमेशा के लिये अपना 
कारबार करने से मजबूर हो गया। 

या 

४-उस ता०...... को प्रतिवादी के नौकरों ने ऐसी लापरवाही और भूल से एडजन 
और उसके पीछे लगी हुईं गाड़ियों को प्रतिवादी की रेलवे पर जिससे वादी उस समय 
अधिकार युक्त जा रह्य था, हॉका व चलाया कि वादी को धक्का लगा और उसको यह चोट 
लगी ( यहाँ पुर चोट का विवरण देना चाहिये ) 


(9) गाड़ी छढ़ जाने से चोट आ। जाने पर यात्रो का हजें' 
के छिये रेलवे पर दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करना है-- 


१-ता०,..... को वादी प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर अलीगढ़ 
स्टेशन से गाजियाबाद के लिये दो बजे की गाड़ी पर दूसरे दर्ज का किराया देकर एक 
द्वितीय भरे णी के डब्बे में सवार हुआ । 

२--प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों को लापरवाही और भूल से चोला और सिकन्द्रा- 
बाद स्टेशनों के बीच में यह गाड़ी भाजियाज्राद से अलीगढ़ को आती हुई माल 
गाड़ी से टकरा गई और उसके धक्के से वादी अपने स्थान से नीचे-ग्रिर गया, उसकी 
दाहिनी बाद की हड्डो दूट गई और दो दाँत हिल गये और कुल शरीर को घक्का 
लगा। 

३--इस चोट लगने के कारण वादी दो इफ्ते तक अस्पताल में पड़ा रह और 
अपनी नौकरी पर नहीं जा सका | इसके अतिरिक्त डाक्टरों .को' फ़ीस इत्यादि मे खर्चा 
करना पड़ा जिसका विवरण यह है-- 

(ञ्र ) १५ दिन ता०,..... से ता०...... तक का हर्जा...... २४०) र० 5: 

(ब ) दस बार की डाक्टर की फ़्रीस ४०) रुण। 


(क ) नौकर व दवाई इत्यदि का खर्चा १००) ० । 
४००) स्० 





( 8२४ ) 
(५ ) मृतक के दायभागियों की ओर से हे के 
हिये नाछिश 


( सिरनामा ) 

बादी निम्नलिखित निवेदन करते हैं--- है 

१--भ्री मोहनलाल, वादी नं० १ का पति और वादी २ व ३ का पिता था और 
डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर के ओहदे पर ६००) रु० मा० के हिसाब से सरकारी नौकर था और 
उसकी आमदनी से कुठ्म्त्र का पालन-पोषण होता था। + 

२--उक्त मोहनलाल अम्बाले से कानपुर के लिये प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे पर 
ता०.... ..के दे। बजे दिन को सवार हुआ। 3 

छ 

३--वह गाड़ी पानीपत और देहली रुठेशनों के बीच में एक दूसरी तरफ की आने 
वाली माल गाडी से टकरा गई और उक्त श्री मोहन लाल की, जो कि एज्जिन के बाद की 
गाड़ी में बैठा हुआ था उस गाड़ी के साथ जल कर मृत्यु हो गई। 

४--यह घटना प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की असावधानता और भूल से हुई 
क्योंकि उन्होंने एक ही समय पर दो गाड़ियों को लाइन पर छोड़ दिया और लाइन ख़ाली 
हेने की बाबत उचित सावधानी नहीं की | 

५---मोहनलाल की असमय मृत्यु से वादी असहाय और बिना रक्ता व परवरिश 
रह गये | वादी नं० १ एक इड्धा और श्रनपढ़ ज्री है और वादी नं० २ व ३ अभी अवयस्क 
( नाबालिग़ ) हैं और स्कूल में पढते हैं । 

६--बादिये। का उक्त मोहन लाल की मझूत्यु हे! जाने के वाद इस प्रकार खर्चा व 
हर्जा हुआ है ( खर्चे और हजें की तफलील )। 

७--दावे का कारण ( दुर्घटना के दिन से ) 

८--दावे की मालियत--- 
वादियों की प्राथना-- 


(६ ) रेलवे कम्पनी पर मारू न हवाकछा करने का दावा 


१--वा०...... की वादी ने २०० बारे सरसे जौनपुर से फिरोजाबाद के किराया 
देकर ले जाने और वहाँ पर अब्दुलमजीद अब्दुलहमीद सौदागरों के डिलीवर ( हवाला ) 
के लिये हज कम्पनी के नौकरों के इवाले किये और उचित रीति से रेलवे रसीद 
नम्बरी, ..... प्राप्त की | 


२--अतिवादी कम्पनी ने कुल २०० वोरिये में १५० वोरी उक्त सौदागरों को 


( रेहई ) 


हवाला कर दीं और बकाया ५० बेरी प्रतिवादी कम्पनी या उसके नौकरे ने या ते स्वय॑ 
रखलीं या लापरवाही से वादी की आशा विरुद्ध किसी दूसरे पुरुष के हवाले कर दी | 
३--वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ--- 
( इजें की तफसील ) 
४--पअ्रतिवादी को वादी के दावे की सूचना नियमानुसार धारा ७७ रेलवे एक्ट के 
अनुसार दी जा चुकी है। 


(७ ) मा न हवाका करने और हानि होने पर, रेलवे 
कम्पनी पर दावा 


१--ता०, ... . .को वादी ने २०० बोरी गेहूँ. ... . स्टेशन पर प्रतिवादी कम्पनी को 
किराया देकर: .. . .स्टेशन ले जाने और बहाँ वादी को हवाला करने के लिये दिये और 
रेलवे रसीद नं०.. .. .. उसी तारीख को प्राप्त की । 

२--यह माल ता०...... को स्टेशन, . ... .पर पहुँचा लेकिन २०० बोरी में से २४ 
घोरी कम थीं और ४५ बोरी पानी से भीगी हुई थीं जिससे उनका अनाज बिल्कुल सड॒ गया 
था और किसी काम का नहीं रहा, कुल १३० बोरी अ्रच्छी दशा में थी | 

३--जाच करने पर मालूम हुआ कि उस वैगन ( 'ै४४०० ) की, जिसमें कि प्रति- 
वादी कम्पनी ने लाद कर यह बोरियाँ मेजी थीं छुत दटी हुईं थी और बरसात होने के कारण 
से मेंह का पानी वैगन में भर जाने से बोरियाँ भीग गई और अनाज ख़राब हो गया | वादी 
को यह द्वानि प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और लापरवाही से हुईं और २४ बोरी या तो 
प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने चोरी कर ली या उनकी असावधानता और वे ए्टतयाती से 
कम हो गई। वादी को सिफ़ १३० भोरी की डिलीवरी दी गई। 

४--धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार वादी ने अपने दावे की सूचना उक्त रेलवे 
कम्पनी के एजैन्ट को छुः मह्दीने के अन्दर दी थी परन्त उन्हेंने कुछ ध्यान नहीं दिया । 

५--वादी का इर्जा इस प्रकार हुआ-- 


(हजें का विवरण ) 
(८ ) अधिक किराये की वापसी के लिये 


( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है ;-- 

१--वादी ने ता०...... माह. .... . सन 723 ई० को प्रतिवादी कम्पनी की मारफत 
२५४० बोरी गेहूँ किराया देकर अलोगढ़ से बनारस मेजने का मुआहिदा किया और उक्त 
कम्पनी ने वह माल अलीगढ़ से बनारस पहुँचा दिया | 


€ १७ ) 


२--प्रतिवादी कम्पनी ने इन बोरियों का रेलवे की कितात्र में लिखी हुई दर से जो 
ऐसे माल पर लगती है अधिक किराया माँगा, और जबतक कि वादी इस अधिक दर से 
किराया अदा न करे माल की डिलीवरी देने से इनकार किया | 


३---वादी को श्रधिक किराया अदा करना पड़ा और उसने त्ता०...मा०, ..सन्‌ 


संख्या बोरी, . .. .... .. . .. «««०५००००००००००००००० बोरा 
वजन माल. ,... ... .... .. ..-००-००-०-०००००० मन 
नियम पूर्वक दर... ...... ..«००००००-००००००० रुू० 
नियम के दर से कुल किराया, . .. .. ....०.०००००- **« रू० 
किराया जो कम्पनी ने वसूल किया. . ... .. . ...«०००-०००-००५००००००० रू० 
किराया जो कम्पनी पर अधिक पहुँचा. . ... .. . ..«०००००००००००००००० र० 


४---अधिक दिये हुए. रुपये पर वादी इर्ला के रूप में १) रुपया सै० मा० का सूद 
पाने का हकदार है | 

६--अभियोग कारण--(. . ... . किराया वसूल करने के दिन से ) | 

७--दावे फी मालियत--- 

८--प्रतिवादी कम्पनी के एजैन्ट को धारा ७७ रेलवे एक्ट के अनुसार ता० ..... . ई० 
को, वादी नोटिस दे चुका है । 


( वादी को प्राथना ) 


(९ ) रेढ़पे कम्पनी के ऊपर, भूछ से फाटक न पनन्‍्द करने 
और हानि पहुँचने पर दावा 


१--प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे लाइन, अलीगढ़ से रामघाद को णाने वाले पक्की 
सड़क को उचर-पूरब कोण की तरफ़ स्टेशन से लगभग दो फर्लोंग के फासले पर, पार 
करती दे और उस स्थान पर एक फाटक है जिसको फाटक रामधाट कहते हैं | 

२-उस फाटक के ऊपर एक लैम्प लगी हुई है जो रात के समय फाटक खुला 
होने पर सफेद और बन्द होने पर लाल रोशनी दिखलाती है। 

ई--धा०...... को वादी आगरे की गाड़ी से सवार होने के लिये रात के ११ बजे 
अपनी ट्मटम पंर जा रह्य था। वादी दूर से सफेद रोशनी देख कर और फाटक खुला 
पाकर वे रोक, मठम को हो के हुये रेलवे लाइन पर चला जा रहा था। 

४--रेलवे लाइन पर उस समय एक माल गाड़ी शनटिंग ($0प्राफगह्र)कर रही 
थी। उसका पक्का बड़े जोर से वादी की गाड़ी को लगा। 


( शेहैंद ) 
५--भक्के से, वादी ट्मठम से दूर जा पड़ा और उसकी सीधी बाँह और सीधी ठाँग 
में गहरी चोट आई और कुल शरीर को भूटका पहुँचा | घोड़ा घायल होकर एक तरफ गिर 
कर मर गया और टमठ्म।चूर. २ हो गई। 
६--वादी को ग्रतिवादी कम्पनी के नौकरों की भूल और असावधानी से अत्यन्त 


शारीरिक कष्ट और हानि हुई, क्योंकि उन्होंने लाइन को साफ नहीं रक्खा और न फाटक 
को उचित समय पर. बन्द किया और वादी को ट्मठम हों के हुये बिना रोक लाइन पर 


चला आने दिया । 


७--चादी का हर्जा इस प्रकार हुआ | 


शारीरक कष्ट व इलाज इत्यादि. ..... रू० | 
व्मठ्म को नुकसान, . .,.. .. . . . . - - - रू०। 
घोड़े का मूल्य, ......... ... .. ..- रू०! 
कुल जोड़, ...... . ......-. «०००० रू० | 


( १० ) छापरवाही से छोहे का तार और छाइन का ढोरा 
ठीक न रखने पर रेछपे कम्पनी पर दावों 


१--मुहाल. ... . . ग्राम. .... . जिला...... में भूमि नम्बरी,..... का वादी बहुत 
दिनों से दखीलकार काश्तकार है। 

२--डस जमीन के एक हिस्से में छुप्पर और फूस के बने हुए कई' मकान हैं जिसमें 
चादी के चौपाये रहते हैं। 

३--उस भूमि के उत्तर की ओर, कुल लम्बाई में प्रतिवादी कम्पनी की रेलवे 
लाइन है। 

' ४--उस जमीन और लाइन के बीच में प्रतिवादी कम्पनी के लाहे के तार की रोक 
लगी हुईं थी और उस तार के बाद कच्चा ढोरा था जिस पर केतकी की भाड़ी लगी हुईं थी 
जिससे कि वादी के मवेशी लाइन पर जाने और कटने से बच जावे | 

५६---लग्रमग तीन महीने हुये कि लाइन का तार बिल्कुल टूट गया । कचा ढोरा 
पहिले ही से जगह २ पर टूठा हुआ था और केतकी के सूख जाने से चौपाये आसानी से 
रेलवे लाइन पर जा सकते थे | रेलवे कम्पनी ने इसके। ठीक करने के लिये केई प्रबन्ध 
नहीं किया । 

६--ता०..... . को वादी के दे बैल और एक मैंस जे कि उस भूमि में चर रहे ये 
प्रतिवादी की रेलवे लाइन पर चले गये और एक सवारी गाड़ी के हॉकने वाले की लापरवाही 
से कट कर मर गये। 

७--दोनों तैल और मैंस की बाजारू क्रीमत.. .... र०्थी | 


( ४६६ | 


६-- विभायदावां ( मैलों के कटने के दिन से ) | 
६---दावे की मालियत-- 
वादी की प्रार्थना-- 


( ११) रोशनो न होने से श्ारोरिक चोठ पहुँचने पर यात्री 
दा रेटवे पर दावा 


१--अतिवादी कम्पनी के चेला रेलवे स्टेशन पर टिकट धर से 'लेटफार्म जाने के 
लिये कुछ सीढ़ियों पर होकर जाना पढ़ता है ! 

२-ता०..... वादी ने रात के दो बजे देहली जाने वाली गाड़ी के लिये टिकट 
घर से टिकट लिया और प्लेटफाम की ओर गाडी पर चढने के लिये चला। 

३ -वादी रास्ते से अ्रपरिचित था और काफी रोशनी न होने से सीढ़ियों को न देख 
सका और थ रोशनी इतनी थी कि सीढ़ियाँ दिखाई देतीं | 

४---वादी गिर गया और उसके कई जगह चोट आई, चोट की वजह से वादी 
अपना काम एक हफ्ते तक नहीं कर सका और उसका, इलाज मे......र० खर्च हुआ 
लिसका विवरण यह है-- 

( यहाँ पर विवरण देना ) 


अकानलननरनकपाननमन 


४२-स्वत्व आविष्कार (?४७॥४ ) 


पेकेन्ट एक ऐसा स्वत्व है जो किसो कत्ल, सशीन या अन्‍्य चस्तु के आविष्कार 

के एक विशेष अचधि तक, उस आविष्कार का सुरक्षित रखने और उससे लाभ 

उठाने का विधान से प्राप्त द्वाता है। इससे ईजाद करने बाला अपनी मेहनत का 

फक्ष भोग सकता है और अन्‍य पुरुष उस्चकी नक्नज्ञ करने या उससे अनुचित त्ञाभ 

>- उठाने से रोड़े जा सफते है । 

इस प्रकार का अधिकार किन दशाओं में और कहाँ तक आधिष्कारक 

के प्राप्त है उसके सम्बन्ध में एक्ट २ सन्‌ १६१११ देखना चाहिये। अर्द्षीदान में 

: बादी का पेटेन्ट का अधिकारी देना और प्रतिवादी का उसमें विश्न डालना, कुक 

घटनाओं के साथ लिखना चाहिये। वादी ह्जा माँध सकता है या प्रतिबादी के 

मुनाफे का दिसाव तलब कर सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी के शेकने के 
लिये निपेधाज्ञा ( हुक्म इमतनाई ) भी निकत्॒वा सकता है | 
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( छ८० ) 
(१) पेटेन्ट ताले की नकछ करने पैर 


( सिरनामा ) 
वांदी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 
१--वादी “ जेबलाक ” के नाम से प्रसिद्ध ताले की कारीग़री व बनावट का प्रथम 


और असली आविष्कारक है | इस ताले की कारीगरी और बनावट का विवरण सूची नं० १ 
में लिखा हुआ है जे। साथ २ पेश की जाती है। 

२--ता० ...... को वादी ने इस ताले को पेठेन्ट नं०..... . करा लिया जे. ..... 
साल के वास्ते था और उसकी अभी तक अवधि समाप्त नहीं हुई | 


३--प्रतिवादी ने पेटेन्ट के विरुद्ध कारंबाई की और वादी के'जेब-लाक' की तरह का 
आर उससे शकल में मिलता हुआ ताला बनवा कर उसके! “जेबलाक' के नाम से प्रसिद्ध 
किया और बाज़ार में बेचता है । 


४--ताले के उसी पकार के होने, शकल में मिलने और प्रायः नम्बर के अक्षर 
एक से होने से ग्राहकों के धोका दो जाता है | 

४--वादी के ताले का मूल्य फो नग ५)र० है और प्रतिवादी अपने तालों को ३) 
रु० के हिसाब से बेचता है | इस श्रनुचित काये से वादी को बहुत हानि हुई है । 

६--अभियोग कारणु--- 

७--दावे की मालियत--- 


वादी की प्राथना-- 


(अर) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आशा निकाली जावे कि वह अपने 
लजेबलाक' नामक ताले को बनाने और बेचने से शोकदिया जावे श्रौर 
कमी के।ई ऐसा कार्य न करे कि जिससे वादी के पेटेन्ट के श्रधिकार में 
विन्न पड़े । 


(ब ) हजीं व नालिश का खर्चा दिलाया जावे | 


(२) मशीन के पेटेन्ट में विध्च दाढने पर 


१--आसाम देश में वर्षो से बंसलोचन तैयार किया जाता है और उसके बनाने 
की कई रीतियाँ है। 


२--वादी ने सन्‌ १६२४ इ० में बंसलोचन बनाने और उसको शुद्ध करने का 
आविष्कार किया और एक मशीन बनाई और उसकी पेटेन्ट व डिजाइन्स एक्ट ( रिश्शशा 


8धते 0978 &0० ) के नियमानुसार रजिस्ट्री कर ली और सार्टिफिकट नं० . .  ««* प्राप्त 
किया | 


( 8४०ह ) 

३--इस रीति से बंसलोचन साफ करने में बहुत कम लागत लगती है और स्वच्छ 
और उत्तम माल तैयार होता है | 

४---प्रतिबादी बहुत दिनों से बललोचन के बनाने और सफाई का काम एक पुराने 
ढग से किया करता था। उसने वादी की रीति को उत्तम व लाभदायक देख कर उसकी 
नकल की और वादी की बसलोचन साफ करने वाली मशीन के प्रकार की एक दूसरी मशीन 
बनवा कर उससे काम करने लगा। 

४--प्रतिवादी की इस अनुचित कार्रवाई से बादी के व्यापार को बहुत हानि हुईं और 
माल की बिक्ती कम हो गई | 

६--वादी का इर्जा इस प्रकार हुआ-- 

( यहाँ पर हज का विवरण देना चाहिये ) 
७--वाद-कारण---( प्रतिवादी के मशीन बनाने और काम में लाने के दिन से )। 





४३-कापीराइट ( 008 ) 
( पुस्तक प्रकाशित करने का अधिकार ) 


फापीराइट वह रचस्व है जो किसी ग्रन्थफार, अर्जुवादक या उपदेशक को 
फिसी पुस्तक, या निबन्ध या लेक्चर के प्रकाशित करने का एक नियत समय 
तक श्राप्त द्वोवा है। यद् अधिछ्ार भारत संघ में सुरक्षित है और थे दावे 
एक्ट ३ सन्‌ १६१४ ३० जिससे विज्ञायत के क़ानून” की विशेष धाराये' भारत 
संघ में प्रचलित कर दो गयी हैं; के अनुसार दायर किये जाते हैं। इन दाचों में 
वादी दर्जा हिखाव और निषेधाज्ञा की प्राथना कर सकता है और जो किताब 
प्रतिवादी के पास हों उनके दिल्ाये ज्ञाने की प्रार्थना कर सकता है (इस सिलसिले 
में पद ४२ ?४6०४ का चोट भी देख लेना चाहिये )। 


अन्यकार या प्रकाशक के अधिकार की रक्षा का अभिप्राय यही होता है 
कि प्रतिवादी, वादी के परिश्रम का अनुचित लाभ न उठा सके | कापी राइट में विश्न 
डालने पर वादपत्र ( अर्जीदावे ) में यह लिखना आवश्यक द्वोता है कि प्रतिवादी 
ने, वादी के लिखे हुए न्थ, निबन्ध इत्यादि को, पूर्ण रूप से या पंशित रूप से 
स्वयं अपना लिखा हुआ प्रगट करके प्रकाशित किया अथवा उसको ऐसी नक़ल की 
जिससे वादी के परिश्रम के फल के अपने परिश्रम का फल्न प्रगट किया |+ यदि केई 
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( ४०२ ) 


पुस्तक दूसरी पुस्तक या पुस्तकों की सद्दायता से तैयार की गई दो, जैसे के।ई 
अनुषाद इत्यादि तो अन्य सनुष्य के भी वैसी ही पुस्तक तैयार करने का अधि- 
कार होता है यदि चह स्वयं अपने परिअम और मिट्ठनत से उसे तैयार करे और 
पहली प्रकाशित पुस्तक की नक्कत्ल न करे या उसके चघिचारों का अनुचित लाभ 
न उठावे [ * 


वादपत्न में (१) वादी का कापीराइट का मालिक होना (२) ओर यह्‌ 
कि प्रतिवादी ने उसमें घिन्न डाला, लिखना जरूरी होता है। जिस प्रकार से विश्न 
डॉला हो उसका विवरण देना चाहिये। ऐसे दावे जिला जज की श्रदालत में दायर 
किये जाते हैं |! और दावा उस अदालत में दायर दोना चाहिये जिसकी अधिकार 
स्रीसा में दावा करने का अधिकार पेदा हुआ या जहाँ पर विन्न डाला गया ।! 


प्रियाद--विन्न डालने की तारीख से मियाद ३ साक्षकी होती है ॥ 
नोट+-कापीराहइट के मुकदमे सुफ़सिल की अदालतों में बहुत कम द्वोते हैं । 
यदि ऐसा मुकद्सा दायर करना पड़े तो इंडियन कापीराइट एक्ट नं० ३ सन्‌ 


१६१७४ और इद्चलिश कापीराइट एक्ट सन्‌ १९११ की वे धारायें जो इस देश में 
प्रचल्ित हैं, देख लेनी चाहिये। 


(१ ) दूसरी पुस्तक प्रकाशित करके कापी राइट में 
* विप्न ढाढने पर। 
सिरनामा 
बांदी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--वादी, . .. . .नामक पुस्तक का स्वूयिता और उसके कापीराइट का अधिकारी है। 


२--प्रतिवादी ने उक्त पुस्तक से बहुत से निमबन्ध लेकर, ... . नामक एक नई 
पुस्तक बनाई और उसको छुपवा कर स्वयं बेचता है | 
र3--इन नित्रन्धों का विवरण जहाँ तक वादी को मालूम हो सका है यह है-- 
( यहाँ पर नकल किये हुए; विषय का, दोनों पुस्तकों के पृष्ठ इत्यादि सहित विवरण 
देना चाहिये )। 
४--वादी की पुस्तक का मूल्य २) रु० प्रति है और प्रतिवादी अपनी पुस्तक १) इ० 
प्रति बेचता है । 
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( ४०३ ) 

प--अतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी की पुस्तक की ब्रिक्रो बहुत कम हो राई 
है और प्रतिवादी की छुपवाई हुई ५०० पुस्तकों में से लगभग दो सौ बिक चुकी हैं और ३०० 
पुस्तक अब भी उसके पास मौजूद है । 

६--अतिवादी से ज्िंकी हुई किताबों का मूल्य अदा करने और शेष पुस्तकों को वादी 
के हवाले करने के लिये कहा गया और रजिस्ट्री किया हुआ नोटिस भी दिया गया लेकिन 
उसने ध्यान नहीं दिया और अब भी वादी के कापीराइट का उल्लंघन करके अपनी पुस्तक 
की बिक्री कर रहा है| 


५ 5--धाद-कारणु-- 
छघ--दावे की मालियत--- 
वादी की प्रार्थना--- 


(अर ) प्रतिवादी को आशा हो कि वह. . .. .. नामक पुस्तक की बिक्री का हिसाब पेश 
करे और जितनी किताब उसने बेची हों, उनकी कोमत हानि के बदले में वादी 


को दिलाई जावे | 

(व ) प्रतिवादी को हुक्स दिया जावे कि... ..नामक पुस्तक, जितनी उसके कब्जे 
में हों वादी के हवाले कर दे | 

( के ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक निषैधात्मक आज्ञा ( हुक्म इम्तनाई ) जारी 
की जावे कि बह भविष्य में कभी. ... . .नामक पुस्तक की बिक्ती न करे और 


न कोई ऐसा कार्य करे जिससे वादी के कापीराइट का उल्लंघन हो ! 
#( ३ ) नाटक के कापीराहट के सम्बन्ध में 


१--वादी “ मकतूल” नामक एक नाटक का अंथकर्ता और उसके कापीराइट का 
मालिक है | केवल उसी को यियेटरों में उस नाठक के खेलने का अधिकार है। 


२-अतिवादी देहली के रामा थियेटर का मालिक है। उसने ता०,.....को 
और लगातार उसके त्तीन दिन बाद तक बादी की बिना आशा के , ओर यह जानते हुए 


स उसकी।बिना आज्ञा ऐसा खेल करने का अधिकार नही है, वह नाइक अपने थियेटर में 
ल्ा। 


३--अतिवादी “के इस अनुचित काये से वादों का......... रु० का इर्जो 
डुद्मा । ह ४ 
आम टन अर न मर हक कली कट कर किस 
औनोट-- यदि दावा कला इत्यादि की किताब के बारे सें हो तो इसी प्रकार का 


वादपन्न ( अरज्ीदावा ) जरूरी काठ छॉट करके लिखना चाहिये। 





( ४०४ ) 
(३ ) संगीत के कापीराहट का धरलछंपन करने पर 


( वाद शीर्षक ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
१--बादी “रामगीतावली” नामक एक पुस्तक का ग्रन्थकर्ता है। 
२--वादी उसके कापीराइट का भी मालिक है और अकेले उसी को यह स्वॉग गाने 
के साथ सर्वताधारण के सामने खेलने का अधिकार है। 


३-अतिवादी ले उक्त संगीत का खेल गाने बजाने के साथ......में ता०.,....को 
और उसके दो रोज बाद तक, बादी से बिना आज्ञा लिये हुये किया और उसके कापीराइट के 
अधिकार का उल्लंधन किया | 


४-प्रतिवादी अब मी यह अनुचित कार्य्य करता है और उसका विचार इसको जारी 
रखने का है और मना करने पर नही मानता। 
५--वाद-कारण -- 
६--दावे की मालियत -- 
बादी की प्रार्थना-- 
( हर्जा व निषेधात्मक आजा के लिये ) 





४४-टरें ड-माके ( 7:०१७४०६ ) 


( व्यापारी छाप या तिज़ारती निशान ) 


जब कोई मिल मालिक, व्यापारी या दूकानदार अपने कारखाने, कोठी या 
दुकान की चनी हुई या वहाँ से बिकने याल्ी वस्तु पर कोई घिशेष चिन्ह या निशान 
अपना नियत करके लगाता है तो उसको ट्रेडमाक, व्यापारी छाप या तिक्ञारती 
निशान फहते हैं। ऐसे चिन्ह या निशान से सामान खरीदते बाला जान लेता है कि 
चह अम्नुक कारखाने का बना इआ साल है और इससे कारखाने चाला या 
दूकानद।र अपने व्यापार के सफल और लाभदायक बना सकता है और दूसरे 
व्यापारियों के उनकी बनाई हुई वस्तु पर वैसा चिन्ह या निशान लगाने से रोक 
सकता है [ * 
भारत में ट्रेंड माक की रजिस्ट्री कराने के लिये विलायत की तरह 
कोई क्रानून नहीं है।? इस लिये चादपत्र में यह्द दिखाना होता है (१) कि 


3 3 7, ए 37 एव 304 , ॥ | ॥ 930 छ) 99, 830 छा ६78 
2 4 ], छ ह7, 2॥ 50, & 7 ४8, 998 छा 26 


( ४०५ )' 


वह माल किसी विशेष छाप या नाम से बाज़ार में प्रस्चिद्ध दे गया है और जनता 
उसको उस बनाने वाले दी का माल समझ कर खरीदती है ! (१) और यदि 
प्रतिचादी ने दसकी नकल की हो तो यह कि प्रतिवादी ने ऐशा ट्रेंडबाक भदण 
किया है जे वादी की छाप के रूप का और उससे मिलता हुआ है जिससे 
जनसाधारण के धोखा हो जाता है और चद्द उसको वादी का माल समझ कर 
खरीद लेते हैं ।* (३) यहद्द कि धादी के इससे क्षत्ति हुई और उसके मविष्य में 
दानि होने की सम्भावना है। कापी राइट और पेटेन्ट के मुकदमों की तरह इन 
दावों में भी हर्जाने, दिसाव और निपेधात्मक आज्चा के लिये वादी प्राथना 
कर सकता है| 

घादपत्र में चद दिखाना आवश्यक नहीं होता कि प्रतिवादी का अभिप्राय 
धोखे से अपना माल बादी का माज्त प्रगट करके धेचने का था, केषल यह दिखाना 
यथेष्ट होता है कि प्रतिवादी का माल वादी के माल से रूप में इतना मिलता 
जुलता था कि असचेत खरीदार उसको वादी का समान सममते थे !! जहाँ वादी 
ओर प्रतिवादी देनों का बनाया हुश्ना माल एक शकल का दे व्ाँ पर विशेष 
ध्यान देने योग्य धात यह है।ती है कि एम साधारण खरीदार देनों पक्षो हे तैयार 
किये हुए माल में अन्दर तुरन्त ही समझ सकता है था नहीं |* 


पियाद--इन दावों के लिये भी कानून मियाद के आंटकिल ४० के अनुसार 
विन्न डालने फी तारीख से ३ खाल की मियाद होती है।* यदि प्रतिवादी विद्न 
डालना जारी रक्‍खे तो ऐसी हर ॒ तारोख से तीन स्राल ही मियाद बढ़ती रहती 


है ।" 


(१) ट्रेंडपाझ इटलछ घन ऋरने पर दावा 
( वादशीर्षक ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है -- 


१--वादी नीचे लिखी हुई व्योपारिक छातआ (]7806 (४४४ ) नम्बर श्का 
मालिक व काब्रिज है। 


२-वादी ने इस ट्रेडमाक की रक्िस्ट्री .....( कानून ) के अनुसार कराई थी और 
उसको मिला हुआ रजिस्ट्री का सार्टिफिकट ( प्रमाण-पत्र ) साथ साथ पेश किया जाता है। 


3, , & फ्े 59 हज 878 , & । ॥ 936 ै॥0 8 
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( ४०६ ) 

३--प्रतिवादी ने वादी के हानि पहुँचाने और स्वयं लाभ उठाने की मौयत से वादी 
के ट्रेडमार्क की तरह का एक दूसरा ट्रेडमार्क जे कि नीचे नं» २ दिया गया है, लगा कर 
जनवरी सन्‌... ...से बेचना शुरू किया। 

४--दोनों ट्रेडमाक एक ही प्रकार के होने के कारण, आहकों के घेखा हे। जाता है 
और प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी के व्यापार फे। बहुत हानि पहुँची है । 

४-प्रतिवादी के इस प्रकार का ट्रेडमार्क लगाने का कोई अधिकार नही है | 

६--व्यवहार कारए-- 

७--दावे की मालियत -- 


वादी की प्रार्थना-- 

(अर ) प्रतिवादी के नाम एक सर्वकालिक आज्ञा जारी की जावे कि वह नौचे लिखे 
ट्रेंडमार्क नम्बरी २ के या वादी के ट्रेडमार्क न० १ से मिलते जुलते और किसी 
ट्रेडमार्क के काम में न लावे | 

( बघ ) प्रतिवादी से, जनवरी सन्‌...... से लेकर माल की बिक्री का हिसाब लिया 
जावे ,और जितना प्रतिवादी ने लाभ उठाया हो वह बादी के हर्जा के रूप 
से दिलाया जावे। 

( क / खर्चा नालिश इत्यादि दिलाया जावे । 

( विवरण ट्रेडमार्क न ० १) 
( विवरण ट्रेडमाक न० २ ) 


( २) इसो प्रकार का दूसरा वाद-पत्र 


€ सिरनामा ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 

१---वादी मक्खन की तैयारी और विक्रय का कारोबार।करता है। 

२-जो मक्खन के डिब्बे वादी के कारखाने में तैयार होकर निकलते 
हैं उन पर वादी की नीचे लिखी हुई व्यापारी छाप ( ट्रेडमार्क ) लगती है । 

( यहां पर उस छाप का पूरा विवरण लिखना चाहिये ) 

३--यह छाप लगभग २५ वर्ष से वादी के यहाँ काम में लाई जा रही है और 
ग्राहक उससे वादी के माल की पहचान आसानी से कर लेते हैं और माल के शुद्ध और 
अच्छा समझ कर खरीदते हैं । 

४--अतिवादी ने कुछ दिनों से मक्खन की तैयारी व बिक्की का काम शुरू 
किया है और वादी के व्यापार के हानि पहुँचाने के अमिप्राय से बादी के ट्रेडमार्क की तरह 
का एक ट्रेडमार्क अपने डिब्चों पर लगाता है जिसका विवरण यह है-- 


( 3०७ ) 


( यहाँ पर नकली छाप का विवरण लिखना चाहिये ) 
५--इस ट्रेड मार्क का वादी के ट्रेडमार्क से हमशकल होने और मिलने की वजह 
से आहको का धोका हो जाता है और वह प्रतिवादी के माल के। वादी के कारखाने का 
माल समझ कर खरीद लेते हैं | 
६--अतिवादी के इस श्रनुचित कार्य से वादी के द्वानि हुई और उसकी बिक्री 
बहुत कम हो गई है। 
७--दजे का विवरण यह है--- 
८--पअ्रतिवादी इस काम के करने ने झमी बाज नही आता है और उसका इरादा 
इसके जारी रखने का है । 
६--विनाय दावा-- 
१०--दावे की मालियत--- 
वादी की प्रार्थना ( हर्जा व हुक्म इम्तनाई के लिये ) | 





४४५-गरुडविल ( 6००१-ता )७ 


(व्यापार की नेक नामी ) 


जब कोई व्यापारी, दृकानदार या कारखाना एक समय तक स्थित रहे या 
किसी विशेष बह्तु को उत्तम प्रकार से बनाने के लिये प्रसिद्ध दो जाबे तो ऐसी 
नेकनामी से उसको आमदनी द्ोती है जैसे बहुत से प्रेस छपाई के काम के लिये 
प्रसिद्ध दोते हैं, वहुत से दूकानदार अपनी इमानदारी के लिये और बहुत से 
कारखाने अपने प्रस्युत्पादित वस्तुओं फे लिये। ऐसी नेकनामी पर प्रतिवादी के 
अलुचित कार्य से बद्दा लगता है अथवा वादी के काय में विप्न दोता है और वह 
ह्जे का दावा दायर कर सकता है। एक व्यापारी या फर्म अपने नाम की गुड-बिल 
या नेकनामी को दूसरे के द्वित में बेच सकते हैं अथवा परिवर्तन कर सकते हूँ 
और परिवतन प्राप्त फर्म या व्यक्ति भी ऐसा दावा कर सकता है। 


(१ ) व्यापार को नेकनामी का ३रछहुन करने पर 
( सिरनामा ) 
बादी निम्न लिखित निवेदन करता है-. 
१--वादी बाजार अलीगढ में मगनीराम साधोशम के नाम से पसरहद्े की दूकान 
करता है | 
#तोठ :--इन दावों के लिये भी खण्ड ४४ ट्रेड-मार्क का नोट देखना चाहिये | 


इस पा की नालिशे बहुत कम होती हैं, यहाँ पर एक नमूना जानकारी के लिये दे दिया 
गया है | 


( ४०८ ) 


२--प्रतिवादी पहिले इसी नाम से उसी बाजार में पसरहह्टे की दृकान 
करता था। हे 
३- ता०.,..... के रजिस्ट्री किये हुये बैनामे से प्रतिवादी ने मियॉगज्ज वाली 
पसरहई की दूकान ( जिस पर अब वादी बैठ कर दूकान करता है ) का माल व असबाब 
और उधार व व्यापारी नेकनामी ७४००) रु० में वादी के हाथ विक्रय कर दी थी और 
उसके बाद से वादी उस पर काब्रिज है। 
४--जून्त सन्‌ १६. ... . .ई० में प्रतिवादी ने इसी दूकान के पास लगभग १०० गज 
की दूरी पर एक दूकान किराये पर ले लो और उसमें पसरहट्टे का काम शुरू 
कर दिया | 
५--इसी ता०. .....से प्रतिवादी अनुचित रीति से और १६ मई सन्‌ १६. ..... 
ईं० के बैनामे के दिये हुए वादी के अधिकार विरुद्ध अपनी दूसरी दूकान पर मगनीराम 
साधोराम के नाम से दूकान करता है जिससे ग्राहकों के यह धोखा हो 
जाता है, और होने का डर है, कि प्रतिवादी की दूकान वादी की दूकान की एक 
शाखा है। ु 
६--इसके अतिरिक्त प्रतिवादी अपने वर्तमान कारोबार के। उस पहिले कारोबार 
की, जिस पर अब वादी बैठता है एक शाखा बतलाता है और इस तरह से खरीदारों के 
अपने साथ कारोबार करने की प्रवृति करता है । 
७--जहों तक वादी के इस तरह की वाते' मालूम हो सकी हैं वह 
ये हँ- 
( यहाँ पर धोखा दिलाये गये हुए. ग्राहका की या जिनके घेखा हो गया हे, 
उनका विवरण लिखना चाहिये ) | 
द८--प्रतिवादी अब भी अपना कारोबार कर रहा है और उसकी, कारोबार के जारी 
रखने की इरादा है। 
६--व्यवहार कारण -- 
१०--दावे की मालियत--- 


बादी का आर्थना ( सार्वकालिक आज्ञा व हजें के लिये )। 





| ४६-शारीरिक व सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य अधिकार 


इस भाग में आघात करने और 'ोट पहुँचाने ( 4889प६ एए0 0४079 ), 
अनुवित रुकाब डालने ( #रॉ६७ 07978ण"707४ )) अपमान करने ( 0०६॥- 
ए॥४०० ) और अदाज्नव में फौजदारों का मुकदमा चलाने ( शिणिंणएएप३ एए०४- 
०००६० ) इत्यादि के दावे दिये गये हैं । 


इमला व चे।ट पहुँचाने के दावों में प्रतिवादो का आघात करना, वादी के 
चेट पहुँचना और उसके कारण जे कुदछ्ध नुक्ृतान हुआ हे। बाद-पत्र में 
लिखना चाहिये। अदालत फोजदारी से प्रतिवादी के उसी जुर्म के लिये दंड मिल 
जाने पर भी यह्द दावे किये ज्ञा सकते हैं लेकिन वहाँ से वादी के यदि कोई 
प्रतिकार या मुआ्रावज्ञा दिलाया गया है। तो चह हरज्षाना दिलाते समय अदालत्त 
ख्याल करेगी | न 

ध्यान रहे कि जहां पर एक ही घटना या वारदात की बायत अदालत 
फौजदारी में मुकदमा चल चुका हे और वाद के अदालत दीवानी में मुकदमा 
चले तो अदालत फोजदारी की तजवोद्ध का काई प्रभाव अदालत दीवानी की 
तजबीज पर नहीं है।ना चाहिये ओर अदालत दीवानी उम्र अमाण पर जे। उसके 
सामने पेश किया जावे स्वयं निर्णय करेगी १ अदालत़ फोजदारी के फेघले का 
प्रायः इतना ही रूघाल किया जाता दे कि वहाँ से क्रिछ्ी पक्ष पर काई जुर्म साबित 
इुआ या वह बरी हुआ। , 


रे अनुचित रुकाव या हिरासत य बेजा हिरासत के दादो सें वादी के! बल- 
पूवंक या भय दिखाकर बिना विधानाधिकार रोकना, “अथवा उसको स्पतब्धता में 
बाघा डालना दिखाना चाहिये । अदावत में फौजदारी का मुकदमा चलाने पर नीचे 
लिखी यद्द सब बाते दिखाना चाहिये | (१) यद्द कि प्रतिबादी ने वादी के विरुद्ध 

जदारी में दावा दायर किया | ( ९ ) यह कि चह दावा वादी के अ्नुकृल निर्यीत 
हुआ। (३ ) यद कि वह अदालत में बिना किसी उचित कारण के किया गया था 
और (४ ) वादी के जे। द्वानि पहुँचो द्वे। उसका विवरण | 


किसी बिशेष द्वानि के अतिरिक्त बादी अपमान, सानद्वानि ओर शारीरिक 
व्‌ मानसिक कष्ट का हरजाना भी माँग सकता है । वह खर्चा जो वाई ने 
फौजदारी के मुकदमें में श्रपनी रक्षा के लिये किया है। वह विशेष हानि में दिखाया 
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( ४१० ) 


था! सकता है [! प्रतिवादी के किसी जानवर के सुकण्ान करने १२, प्रतिवादी का 


जानवर का मालिक द्वाना और उसका खंतरनाक होना जानना; श्र्जी दावे में 
लिखना चाहिये। 


मियाद--इन चारों प्रकार के दावों में सियाद एक सात्न की देती है 


(१ ) हमछा किये जाने व चोट छगने पर हमे का दावा 
ेृ ( वाद-शीषक ) 

वादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- | 

१--पक्त॒कारों में एक ज़ायदाद की बाबत मुकदमा चल रहा है और प्रतिवादी 
बहुत दिनों से वादी से दुश्मनी मानता है। 

२--वा०......के वादी बाज्ञार......में प्रतिवादी की दूकान के सामने से 
निकल रहा था कि ग्रतिवादी ने वादी पर हमला किया और लाठी से उसके मारा। लाठी 
की चोट से वादी का सर फट गया, दाहिने हाथ की एक अंगुली टूट गई और बाँई जाँध में 
घाव हो गया। ! 

३--इन चोरों के कारण वादी के एक महीने तक अस्पताल में इलाज कराना पढ़ा 
आर शारीरिक और सानसिक कष्ट के अ्रतिरिक्त उसके कारोबार में द्वानि हुईं और उसका 
इलाज में खर्चा हुआ । 

४--वादी के हल़ें का विवरण यह है--- 

( यहां पर हें का विवरण देना चाहिये )। 
४--वाद-कारण-- 
* ६--वाद-मूल्य-- . 

बादी की प्राथना-- 


(२ ) अनुचित रुकाव और मानद्ानि होने पर हजे के ढिये दावा 


( बाद-शीष॑क ) 
वादी निम्न लिखित निवेदन करता है--- 
१---वादी फरु खाबाद में एक सम्मानित पुरुष हे और वह व्यापार का काम करता 


है । इसके अतिरिक्त वह फरु खाबाद और मैनपुरी के जिलों में ज़मींदार और १६००) <० 
सालाना का मालगुजार आयेकर है और ५००) र० सालाना इनकमरैक्स देता है। 
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( ४११ ) 


२--अ्रतिवादी फर खाबाद में पुलिस इन्सपेक्टर है और शहर के पुलिस स्टेशन पर 
नियुक्त है। 

३--प्रतिवादी ने ता० .... . . के वादी के एक कास्टेबिल की मारफत बुलाया 
परन्तु वादी उस समय पूजा में लगा हुआ था इसलिये उसने कहला दिया कि वह पूजा 
समाप्त होने के बाद आवेगा । ः 

४-प्रतिवादी ने बिना सोच विचार किये वादी के नाम सफीना काट दिया और 
वादी को कास्टेबिल से तुरन्त पुलिस स्टेशन में पकड़वा बुलाया | 


४--चादी के पुलिस स्टेशन पर पहुँचते ही प्रतिबादी ने बिना किसी कारण 
के अत्यन्त अनुचित शब्द वादी से कहे और यह भी कहा कि उसके सरकार बहादुर 
बनाम राममजन के मुकदमे में धारा ७०८ के अनुसार गवाही सरकार की ओर से देनी 
होगी | 


६--वादी ने उस मुकदमे के हाल से अपरिचित होने के कारण भूठी गवाही 
देना अस्वीकार किया इस पर वादी ने एक कास्टेबिल के आज्ञा दी कि वह वादी के एक 
घंटे तक हिरासत में रम्खे | 


७---बादी को एक घटे हिरासत में रखने के बाद प्रतिवादी ने एक मुहर्रिर से कुछ 


लिखाकर, जिसकी वादी को सूचना नहीं है, वादी के हस्ताकह्र लिये और मुचलका लेकर 
उसके जाने दिना | 


८--इस अनुचित व बेजा हिरासत से वादी के शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ 
और उसकी मानहानि हुईं और वह अपने' बराबर वालों और सर्वसाधारण की दृष्टि में 
अपमानित हुआ । 


६--वादी मानहानि व इज का...... रु० अतिवादी से पाने का अधिकारी है 
जिसका विवरण यह है-- ५ 
( यहाँ पर विवरण देना चाहिये ) 

१०--वाद-फा रणु«-- 

११--दावे की मालियत -- 
वादी की प्रार्थना 


(३ ) इसी प्रकार का दूसरा वाद-पत्र 
१--त्ा०, ..... के वादी किराया देकर इस्ट इंडियन रेलवे की डाक गाड़ी पर, 
सेकिंड क्लास में इलाहाबाद से कानपुर के जा रहा था| 


२--प्रतिवादी कम्पनी के नौकरों ने फतहपुर के स्टेशन पर वादी के ऊपर हमला 
किया और बलपूर्वक उसको सिकन्ड क्लास की गाड़ी से उतार लिया। और वहाँ पर तीन 
घटे तक अनुचित रीति से रोक रक्खा । 
३--वादी का हर्जा इस प्रकार हुआ--- 
( यहां पर इज्ें का विवरण देना चाहिये )। 


( ४१२ ) 


(४ ) कटा दोष छगाने और अपमान करने पर हे 
के ढिये दावा ह 


१---वादी डाक्टर है और फतेहपुर सरकारी अस्पताल ,का अ्रसिस्टेन्ट 
सज्जन है | « 

२--ता० १७ मई सन्‌ १६ .....३० का ग्रतिवादी ने वादी के सम्बन्ध में (अ--ब), 
( क--ख ) इत्यादि मनुष्यों से यह शब्द कह्दे ( जैसे, वादी शराबी और बदचलन है और 
सज्ञन आदमियों के घर में जाने के याग्य नहीं है ) इत्यादि" | 

३--यद्द शब्द करूंठे थे और दुश्मनी की वजह से कहे गये थे | इनके कहने से 
प्रतिवादी का उद्दे श्य यह था कि सभ्य और सम्मानित पुरुष अपने यहाँ वादी के इलाज के 
लिये न बुलाये और वादी की जीविंका के हानि पहुँचे और इन शब्दों का यही अभिप्राय 
(अआ्र-व ) और ( क--ख ) ने समझा । 

४--इन शब्दों के प्रकाशित इोने से वादी की प्रतिष्ठा, नेकनामी और ख्याति के 
बहुत हानि पहुँची ओर इसी कारण से शहर के कई मनुष्ये ने इलाज व औ्रौषधि के लिये 
उसे नही बुलाया और इससे वादी की हानि हुई | 


(५ ) अदावत से फौजदारी का मुकदमा चछाने पर इजे. ., 
के छिये दावा 


( सिरनामा ) 
बादी निम्नलिखित निवेदन करता है-- 


१--ता०...... को प्रतिवादी ने वादी की गिरफ्तारी के लिये मजिस्ट्रेट स्थान, . . . . . 
से...... जुर्म के अपराध में वारन्ट निकलवाया, जिस पर वादी गिरफ्तार किया गया और 
८0,057 दिन या घटे तक कैद रहा और उसको अपनी द्वाजिरी के लिये, .....र० की जमानत 
देनी पड़ी । 

२--प्रतिबादी ने यह काम दुश्मनी से, बिना किसी कारण या उचित 
शंका के किया | 

३--ता०. ,... को उक्त मजिस्ट्रेट ने ग्रतिवादी की नालिश खारिज करके 
वादी को छोड़ दिया । ४ 

४--बहुत से मंनुष्यो ने, जिनके नाम वादी को मालूम नहीं है गिरफ्तारी का हाल 
छुन कर और वादी को मुज़रिम ख्याल करके उससे कारोबार करना छोड़ दिया है ( या इस 
गिरफ्तारी की वजह से वादी. .... दफ्तर से कर्क की पदवी से निकाल दिया गया ) और 
उसके कारण वादी को मानसिक व शा रीरिक कष्ट और उसका अपमान हुआ और केद से 
छूटने और मुकदमे की जवाबदेही में उसको खर्चा भी करना पड़ा । 


( ४६३ ) 


'पू--चाद-कारण--- 
६--दावे की मालियत-- 
# वादी की प्रार्थना-- 


(६ ) इसी प्रकार का अन्य वाद-पत्र 


--वादी अतिवादी की दूकान पर नौकर था | प्रतिवादी ने ता०.. .. ..को दुश्मनी 
से एक भूँठा और बिना किसी कारण के, वादी के ऊपर मजिस्ट्रेट स्थान, ... .के यहाँ यह 
अभियेग किया कि वादी ने उसके तीन सेने के जेवर च.री कर लिये हैं । 

२--इसी श्रभियोग के साथ २ प्रतिवादी ने बादी का वारन्ट जारी कंग़कर उसको 
ता०,..... को गिरफ्तार कराया | 


३- वादी गिरफ्तार हो कर ता०.. ... को मजिस्ट्रेट स्थान, ... ..के सामने पेश 
हुआ और प्रतिवादी ने आइन्दा तहकीकात के बहाने से उसके छविरासत में रखने फी 
प्रार्थना की और वादी ता०, ... . . तक द्वरासत में रहा] 


४--अन्त में ता०...... को मुकदमा निर्णीत हुआ और अदालत से चादी मुक्त 
किया गया। 

५---प्रतिवादी के इस अनुचित कार्य से वादी का यह हर्णा हुआ-- 

( यहाँ पर मानहानि व हजे का विवरण लिखना चाहिये )। 


(७) इसी प्रकार का तीसरा वाद-पत्र 


१- मुद्दई स्थान. ... . . भे व्यापार का कारोबार करता दे और वह एक सम्मानित 
और शरीफ आदमी है और २५४००) रुपया सालाना आयकर (इनकमयक्स) अदा करता है। 

२--मुद्दायलह बिरादरी के कगडों की वजह से, मुदरई से, बहुत दिनों से दुश्मनी 
रखता था और उसकी निन्‍दा और अपमान की फिकर में रहता था | 

३--मुद्दायलह ने १० भई सन्‌ १६...... ६० को मुदरई के विरुद्ध सिटी मजिस्ट्रेट 
अलीगढ़ फी अदालत में दफे ३९३ व ३५२ भारतीय-दंड-संग्रह (]7रतां0 ?िशाएं (०0९) 
के अनुसार हमला करने व चोट पहुँचाने का अभियोग किया । 

४--यह श्रमियोग लगभग तोन महीने तक चेलता रहा और उसकी कई पेशियोँ 
भिन्न २ स्थानों पर दौरे में हुई और मुद्दे के अपने वकील व गवाहों के साथ वहाँ 
जाना पड़ा |. 


४--अ्रन्त में ६ अगस्त सन्‌ १६. .... . है० के उस अदालत से, अ्मियाग खारिज 
किया गया श्र मुद्दई घरी हुआ । 


# ने।--देखो व्यवहार विधि संग्रह परिशिष्ट !, अपेन्डिक्स (अ) नमूना नं० ३१ 


६ ४१४ ) 


६--यह अमियोग श्ूँठा था और मुद्दायलह उसका शूँठा होना जानता था। 
उसके चलाने का कोई उचित कारण न था और मुद्दायलद ने मुददई को कष्ट देने और 
द्वानि पहुँचाने के लिये वह दायर किया था। 


७ -मुद्दायलह के इस बेजा काम से तीन महीने तक मुद्दई हैरान व परेशान ' रहा 
आर उसको शारीरिक व मानसिक कष्ट हुआ और उसके कारोबार का हर्जा और मुकदमे 
की जवाबदेद्दी करने में खर्चा हुआ । मुद्दायलह इस कुल खर्चे का देनदार है| 

८--मुद्दई के इजे' की तफसील यह है-- 

(अर) कारोबार में हर्जा,..... रू०। 

(ब ) वकीलें की फींस...... रू०। 

(क ) गवाह! इत्यादि का खर्चा... ..९० | 

(ख ) शारीरिक व मानसिक कष्ट ... ... रु० | 


६--वाद-कारण--( श्रमियोग करने के दिन से ) | 

(८ ) नौकर भगा छे जाने पर 
१- वादी की झलतानपुर में आम सौदागरी ( 8०0९४ ग्राश/ट॥्रतवां४8 ) की 
दुकान है। हि 


२-इस दूकान पर प्यारे लाल नाम का एक युरुष वादी का नौकर था और 
हिसाब किताब लिखा करता था। 


३- प्रतिवादी ने ता०., ..... को प्यारे लाल को अनुचित रीति से बहकाया और 
उससे, वादी को बिना सूचना दिये या उसको सहमति लिये, प्यारेशाल से नौकरी 
छुड़वा दी । 


४-प्रतिबादी के इस अनुचिव काम से वादी प्यारेलाल की नौकरी से लाभ 
नहीं उठा सका और उसको कष्ट होने के अतिरिक्त व्योपार में हा हुआ | 


५--हजे की तफसील--( यहाँ पर लिखना चाहिये ) | 
(९ ) द्ानिकारक जानवर रखने पर हले का दाव! 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--वादी गड़रिये का काम करता है और उसके यहाँ, एक अहते में जो कि 
स्थान, ..... में है मेढ़ और बकरी रहती हैं। हि 


२-उडस अहाते से मिला हुआ भ्रतिवादी का खलिद्दान है जहाँ पर उसने एक 
मयद्व र व खतरनाक कुत्ता रख छोड़ा है। 


६ ४१४ ) 
ई--वा०. .....के। प्रतिवादी का कुचा रात के समय वादी के अद्दते मे घुस 
गया | उसने वादी की भेड़ बकरियों पर आधात किया और उनमें से कई को काठ खाया । 
४- भेड़ के तीन बच्चे बिल्कुल मर गये और दो भेढ़ और ५ बकरी के बच्चे 
उसके काटने से घायल हुये जिनमें से दो बच्चे बाद को मर गये | 
प--वादी का हर्ना..... . रू० का हुआ | 


( १० ) इसी प्रकार का दूसरा दावा 


१--स्थान विसौली में प्रतिवादी का, सडक के किनारे भकान है। 

२--उस मंकान पर प्रतिवादी ने एक लंगूर पाल रक्‍खा है जिसने ता० ..... 
को बादी के ऊपर, जब कि वह उस रास्ते से निकल रहा था हमला किया और उसके 
दे। जगह काट लिया और घायल किया। 

३--बह लंथूर एक डयबना और खतरनाक जानवर है और आदमियो पर हमला 
करने व काटने का आदी है। 

४--प्रतिवादी उसकी इस आदत के खूब जानता था और यह जानते हुये भी 
उसने उसके ऐसी द्वालत में रख छोड़ा दे। 


५--वादी के हजें की तफसील-- 


(११ ) सढ़क की ख़रावी से हानि पहुँचने पर 
( वाद-शीर्षक ) 
--प्रतिवादी-गण जिला बुलन्दशद्दर के डिस्ट्रिक्ट्बोद के सदस्य हैं और उस जिले 

फो सड़कें इस बोर्ड के प्रबन्ध और निगरानी में हैं । 

२---बुलन्दशहर से अनूपशहर के। जाने वाली पक्की सड्डक का प्रत्रन्ध और निगरानी 
भी यही वार्ड करता है ओर ता०...... के उस क्ढ़क की मरम्मत हो रही थी। 

३--उस दिन शाम को प्रतिवादी के नौकर, . ., . .ठेकेदार ने ग्राम ., ...के पास सड़क 
पर कंकड़े का ढेर लगा दिया और उस स्थान पर कोई रोशनी या ऐसा केई यंत्र स्थापित 
नहीं किया जिससे सडक खतरनाक और उपयोग के अयोग्य समभी जावे । 

४--वादी उस रात को अपनी व्मठ्म में उस सड़क पर जा रहा था | कोई सूचना 
न होने और उस स्थान पर रोशनी न होने के कारण से उसकी टमटम कबड़े के ढेर से 
टकरा कर उलट गई और वादी को बहुत चोट आई । इसके अतिरिक्त घोड़े और गाड़ी 
को हानि हुई। 

५-वादी के हज का विवरण यह है-- 

( यहाँ पर चोट और द्वानि का पृथक २ विवरण देना चाहिये ) | 

६--बादी की प्रार्थना-- 


४७-अदालत माल की नालिशे 


(१) बिना आज्ञा ज़मीन पर काविन, रहने पर, उचित 
छगान का दावा 


( सिरनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है +--.. 
१--वादी आम .... मुहाल. ..... पट्टी, थोक, या खेवट इत्यादि नम्बरी ...मे 


हिस्सेदार, ( ठेकेदार या अधिकार सद्दित रहनदार ) है और इसी हैसियत से, या नम्बरदार 
होने की वजह से लगान वसूल करता है । 

२-मुहाल . ...में नीचे लिखी हुईं ७ बीघा १५ विस्वा भूमि, खाली पढ़ी हुई 
थी। ग्रतिवादी ने वादी की बिना आशय के साल १३.... . .फसली में इस भूमि पर कब्जा 
करके उसको अपनी काश्त में रक्खा । 


रे--इस ' जमीन का उचित्त लगान १५४) रु० साल है (या कि पिछली १३ 
फसली मे, . .. . मनुष्य के हाथ यह भूमि .. ...रु० लगान पर दी गई थी )। 
४--बादी यह लगान और १) रुपया सैकद़ा माहवारी सूद का, दखल लेने के दिन 
से देनदार है जो उसने अभी नही दिया | 
४--बिनायदावा खरीफ़ फसली (३...... के लगान की बाबत ता० ,.. .« अक्टूबर 
सन्‌. ..... को, और रबी १३...... फ० की बाबत ता० .... अ्रप्रैल सन्‌...... को वाजितर 
होने के दिन से, पैदा हुईं ) | 
६--दाव की मालियत-- 
बादी प्रार्थी है कि-- 
उसको. .....र० मय खर्चा नालिश और सूद रुपया यसूल होने के दिन तक 
प्रतिवादी से दिलाया जावे । 
नाम फसल्ल यूमि का ज्षेत्रल्ल॒ लगान वूल बाकी सूद जोड़ 
ख्रीफ़ १३...७बी० १५बिग ७७) - ०७७) १०८)5०॥) 
स्त्री १३... ह 3७) “- ७००) ७) ८४) 


( छ१७ ) ९ 
(२) नियत बकाया छगान के सम्बन्ध में 


१--बादी ग्राम... ...मु०......मु० पदटी इत्यादि नम्बरी......में हिंसेदार 
है और इसी हैसियत से ( या नम्बरदार होने के कारण ), नोचे लिखे हुये सालों मे 
लंगान वसूल करता रहा । 


२--प्रतिवादी मुहाल. ... . . में, १८० बीघा १७ बिस्वा पक्की आराज़ी की जिसका 
विवरण नीचे दिया हुआ है, गैरद्खीलकार काश्तकार साल बसाल (या पट के अनुसार, . .. .. 
साल के लिये, या दखोश्कार काश्तकार ६०) र० सालाना लगान पर ) इन सालों 
में था। 


३--अतिवादी के ऊपर नीचे लिखे हिसाब के अनुसार. ..... रु० बकाया लगान 
ओर १) र० सैकडे माहवारी यूद का......र० मिकलता है जो उसने अभो तक अदा 
नहीं किया | 


४--वाद-कारण ( नम्बर १ के अनुसार ) | 


( ३ ) कृषक की ओर से खेती करने के अधिकार के 
इस्तकरार के छिये 


( वाद-शीर्षक ) 
बादी निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


१--बआादी ग्राम, . .... मुहाल, .... . में: हा बीघे, .. .. बिस्वे पक्की भूमि नम्बरी, . , 
»««का साल बसाल कृषक. .... . $० वार्षिक लगान पर था | 


है २--अतिवादी इस मुहाल का नम्बरदार व ज़मीदार ,दै । उसने वादी के 
विरंद अदालत माल से इस भूमि की बेदखली की डिगरी ता०......... के! प्रास 
कर ली | 


३--परन्तु वाद! के इस भूमि से बेदखल होने के पहिले, प्रतिवादी ने ता०,..... 
के, वादी के उस पर काब्रिज रहने की आज्ञा दे ही और सालाना लगान बजाथ . ,.. रुू० 
के.... . ६० आपस में निश्चित पाया | 


४ वादी इस पिछली प्रतिजा के अनुसार उस भूमि पर कामिज है और उसका 
कऊंषफ, साल बसाल, .., ..र० लगान पर है | 


४--प्रतिवादी ने वादी के विरुद्ध पूरा दखल लेने के लिये अदालत दीवानी में 
श्डे 


( ४८ ) 


नालिश दायर की और वंहाँ से वादी के विरोध करने पर ३ महीने के अन्दर श्रदालंत मांल 
से उसको काश्त करने का इस्तकरार कराने के लिये आज हुई ! 


६--बिनायदावा ( बेद्खली कौ नालिश दायर करने और आश। होने के 
दिन से )। 


(४ ) बेदख़छी के हिये ज़्तीदार का अस्थाई कृपक 
के छझपर 

१--वादी आम. .... , मुह्ाल. .....में हिस्सेदार है और लगान वसूल 
करता है। ॥ 

२--अतिवादी इस' मुहाल में... ..बीघा पुरुता भूमि का ७ "साल के लिये 
( खरीफ १३-- फसली से रबौ १३--- फ़० तक ) गैरदखीलकार काश्तकार था। 

३--इस पट्टे की अवधि ता०.,.. .... के! समाप्त हो गई (या इस साल के 
अन्त में समाप्त हो जायगी ) | वादी, प्रतिवादी के अब काश्तकार रखना नहीं 
चाहता | ॥ 

४--बिनायदावा ( पट्टे की भ्रवषि समाप्त होने के दिन से ) । 


# ( ५) पूरा दखछ पाने के छिये नाहिश 
( सिरनामा ) 


वादी निश्नलिखित निवेदन करता है :-- हे 

१--अतिवादी, वादी की ओर से नीचे लिखी हुई आराज़ी का ( यहाँ पर खेतों 
के नम्बर लिखने चाहिये ) जिसका क्षेत्रफल --.. बीघा है और जो कि मुद्दाल मुहम्मद 
ईसाखों गाव दतावली में है उसका अनस्थाई कृषक ( गैरमौरूसी काश्तकार ) 
था। 

२--बादी ने इस भूमि से, प्रतिवादी के श्रदालत माल से बेदखल कराया ओर 
वह वेद्खल हो गया. और बेद्खली की डिग्री वाढ़ी “के माम सादिर हो गई और २४ 
जुलाई सन्‌ १६, .....ई० के वादी ने भूमि'प्र दखल ले लिया | ' 

३--देंखल दिलाये जाने के समय उस भूमि पर फसल खड़ी हुई थी इससे 
प्रतिबादी को अधिकार था कि वह फसल काट कर भूमि को खाली करे |, , 

४--फंसल काटने के बाद उस भूमि से प्रतिवादी का कोई सम्बन्ध नहीं र्वा। 


# नोट--यह नालिश अधिकतर दीवानी अदालत' में होती है | इसी प्रकार की 
आर नालिशों के सिलसिले में यहाँ लिख दी गई है | 





( ४१६ ) 


बादी ने खेत कट जाने के वाद उस भूमि में खेती करानी चाह्दी-तो प्रतिवादी ऋगडा 
करने के तैयार हुआ और उसने अनुचित रूप से नवम्बर सन्‌ १६४० ई० में भूमि पर 
अधिकार कर लिया | 

थू - प्रतिवादी का, वेद्खली के बाद कब्जा चलपूर्वक और बिना किसी अधिकार 
के है। 

६--वादी भूमि पर दखल और नवम्बर सन्‌ १६४० ई० से बासलात पाने का 
अधिकारी है | े 

७--बाद-कारण ( अनुचित अधिकार कर लेने के दिन से ) | 

८--दावे की मालियत-- 
बादी की प्रार्थना--( दखल, पूर्वलाभ व खर्चे के लिये )। 


# ( ६ ' हिस्पेदार फा नम्व॒रदार के ऊपर छाभ के छिये दावा 


( सिसनामा ) 
वादी निम्नलिखित निवेदन करता है गा 


१-बादी ग्राम. . .. ..मुद्दाल... . में एक तिहाई का हिस्सेदार है और प्रतिवादी 
इसी मुहाल का नीचे लिखी हुई सालों में नम्बरदार था और लगान वसूल 
करता था। ४५ 2६ 


२--वादी के हिस्से का १३४६ व १३४७ फसली का लाभ प्रतिवादी के ऊपर बाकी 
है जो उसने अभी तक अदा नहीं किया | 

३--इस मुद्दाल में कुछ दिस्सेदारों और ग्रतिवादी की खुदकाश्त भी हे। 
उसका लगान भी अनस्थाई कृ पकों की दर से पट बन्दी में द्न' होना चाहिये। 

४-प्रतियादी ने लगान वसूल करने में उचित प्रयक्ष नहीं किया, न नालिशे 
की और न केाई पब्जरोजा लगाया-जिससे कुछ पदटेवन्दी के लगभग दो तिहाई हिस्से 
चटवारे के कांणजों में वेजेते हुए दिखाये गये हैं और प्रतिवादी की भूल व उपेक्षा 


# नोट नं* १--यदि प्रतिवादी नम्बरदार वसूल किया हुआ लगान दर्ज न 
करावे या क्तसी और ऐसी वेईमानी की ब्रावत उफ्रगढ़ा हो तो वह घारा नं० ४ में दर्ज 
किया जा सकता है | परन्तु यह वात ध्यान में रखनी चाहिये कि यदि वादी बदटवारे के 
कागजों के अनुसार मुनाफा लेना स्वीकार नहीं करता और अधिक मुनाफा माँगता है 
तो उसके वह सब कारण और बाते लिखनी आवश्यक हैं जिनसे कि वह अधिक मुनाफे 
का अधिकारी हो सके । 

नोट ८० २-- जो आमदनी नम्बरुदार के पोला-गॉडर, चरागाह, वाग, तालाब 


इत्यादि से हुईं हो वह अतिरिक्त आमदनी में दिखानी चाहिये और उसका विवरण नोचे 
लिखना चाहिये। - २“ 








“( छर२० ) 
से बहुत सा लगान वसूल नहीं हो सकता | वादी पटटेबन्दी के :हिसाव से मुनाफे का 
अधिकारी है। 


५ -उस हिसाब से जे कि नीचे दज है वादी के.. रु० प्रतिवादी के ऊपर 
निकलते हैं । 


६--वाद-कारणु--- 
७ - वाद-मूल्य -- 


वादीप्रार्थी है कि ,..... रु० मय खर्चा व सूद दौरान व आइन्दा 
वादी के प्रतिवादी से दिलाये जाँय | 


हिसाब का विवरण 


साल हब) हकनम्बरदारी न] 
पद्टात्रस्दी........| +«०-« । खुदकाश्त ४५ » _ । 
मालगुजारी. ....«- रु० | अति रक्त आमदनी... «« । 
कुल खर्चा बनन्न्से० | वसूल «० र०। 
लाभ... .«०-००० रू० | बाकी ००० सं? । 
वादी का भाग - « मु० | सूद ००० रु? | 

कुल... «०००» २० | 

(७ ) हिस्प्ेदारों में हिसाव समझने के छिये दावा 
( सिरनामा ) 


वादी निम्नलिखित निवेदन करता है :--- 


१--आ्राम. ... . . मुहाल. . ... . में दोनों पक्त हिस्सेदार हैं और उनके हिस्से इस 
प्रकार हैं :-- 


हिस्सा वादी  प्रतिवादी न० १ प्रतिबादी न०२ व ३ प्रति० न० ४ 


हि | 4 |] 

छठ है. घट 

२--उस मुहाल में देना पक्ष अलग २ कृषके से लगान प्रात करने हैं। इसके 
अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर २ व ३ के अधिकार में... ..बीघरा भूमि और प्रतिवादी नतम्बर 


४ के अधिकार में .....वीघा भूमि खुदकाश्त की तरह पर है जिसके लिये यह प्रतिबादी 
अनस्थाई कृषकों के हिसात्र से लगान के देनदार हैं। 

३--निम्नलिखित वर्षो में, देनों पक्षों के हिस्से धारा नम्बर १ के अनुसार और 
खेती धारा नम्बर २ के अनुसार रही है । इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नम्बर दो व तीन ने 
अविभक्त चरागाह और दे। बागों की आमदनी वसूल की और प्रतिवादी नम्बर १ ने पेला 
व गॉडर व वज़नकर्शी बसूल की है और वादी को तालाब की-आय प्रात हुई है, और दोनों 
पक्तों ने अपने अपने भाग की सरकारी मालगुजारी अदा की है | 


(६ छररें ) 


७४---दोनों पत्तों में आपस में साल १३-- फ० और १३-- १० के सम्बन्ध मै 
कोई हिसात्र का निर्णय-नही हुशा | 

घ---ऊपर लिखी रीति के अनुसार दोनों पक्ष हर साल की पहिंली अगस्त को एक 
दूसरे से हिसाब समभने के अधिकारी हेते हैं। 

६--बादी अपने पास आई हुई आय को देने के लिये प्रस्तुत है। 

७--बाद-कारणु-+ 

८--दावे की मालियत -- 
वादी प्रार्थी है-- 

कि दोनों पत्तों के! ग्रापस का हिसाब समभाया जावे और हिसाब से जे कुछ मता- 


लबा वादी का प्रतिबादी के ऊपर निकले उसकी डिग्री पृथक २ फरीक॒ प्रतिवादी पर खर्च 
नालिश इत्यादि के साथ की जावे | 


( हिसाब का विवरण जो वादी के मालूम हे! लिखा जावे ) | 


(८ ) नम्बरदार की हिस्सेदारों पर ख़र्चा, माछग जारा अर 
हक नम्बरदारी को बादत नाहिश 
१--वांदी आम......मुहाल......मे हिस्सेदार है और कुल मुहाल का नम्बर- 
द्वार है। 
२-मुद्दाल,.. में प्रतिवादीगण हिस्सेदार हैं और १३---व १३--फ० में हिस्से- 
दार रहे । उनके हिस्सें का विवरण यह है 
प्रतिवादी न० १ प्रतिवादी न० २ प्रतिवादी म॑ ३ ) 
३- वादी नें इन सालों की कुल मुहाल की मालगुजारी और सिचाई कर सरकार 
में अदा की और वह प्रतिवादियों से उनके हिस्सा के अनुसार रुपया पाने का 
अधिकारी है । 
४--इसके अतिरिक्त मालगुज़ारी पर वादी का ५] रु सैकड़ा हक नम्बरदारी है 
और वह २४) रु० वार्षिक खर्चा, प्रतिवादियों से, उनके हिस्सों के अनुसार विभाजित करके 
पॉने का अधिकारी है। - 


५--नीचे लिखे हुये हिसाब से बादी को अतिवादियों से......र० मिलना 
चाहिये । 


( हिसाब का विवरण ) 





द्वितीय भाग 
हितोय अध्याय 
प्रतिवाद-पत्नों ( बयान तहरीर ) के नमूने 


साधारण प्रतिवाद 


शसवीकृत या इनकार ( 00गरॉं॥] ०० एणा-यरतंणांध्थ्रॉणा )--प्रतिवादी के इनकार है कि 
( घटनायें लिखो )। 
प्रतिवादी स्वीकार नहीं करता कि ( घटनाएँ लिखे ) | 
प्रतिवादी श्वीकार करता है कि'“'** परन्तु कहता है कि..... .। 
ध्यिध ( ?:०॥७७४ ) या तरदीद--प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि वह फर्म ( नाम 
ध लिखो ) में हिस्सेदार है। 
प्रतिवादी इससे इनकार करता है कि उसने वादी से वादी की बयान की हुई प्रतिशा 
था अन्य काई प्रतिज्ञा की | 
प्रतियादी के ( संम्पत्ति ) का होना स्वीकार है परन्तु वह वादी' का स्वत्व स्वीकार 
नहीं करता | ' 
प्रतिवादी इनकार करता है कि वादी ने उसके अर्जीदावा में लिखा हुआ माल'या 
उसका कोई हिस्सा, बेचा। ० 
झवधि या तमादी (/एरं४ध्ंणा ) दावे में धारा......का या आर्टिकिल.....« 
परिशिष्ट २ अवधि विधान सन्‌ १६०८ ( छाक्रांणा औ०॑, 
70, .- ) के अनुसार अवधि समास हे गई है। 


दर्शनाधिकार ( अखत्यार समाअ्रत तंप्राप॑हतलांगा )-अदालत के मुकदमे सुनने का 
अधिकार इस कारण से नहीं है कि | ( कारण लिखे ) | 

बेषाकी ( एज ) तारीख' ***** महीना" * * *** सन्‌****** के प्रतिवादी ने एक हीरे 
की अँगूठी वादी को दी और बादी ने उसको अपने बयान किये हुये 
वादस्वत्व के निपयरे में मंजूर कर लिया । 


( ४२६ ) 
देवालियापन (]780707०7 )--अतिवादी देवालिया निर्णय किया जा चुका है | 
या वादी दावा दायर होने से पहिले देवालिया फरार दिया जा चुका 
: है और नालिश करने का अ्धिकर उसकी सम्पत्ति के रिसीवर 
कोहे। 
झग्राप्त चयरक्रता ( नाबालिगी )॥70४४9 )--प्रतिवादी उस समय जब कि प्रतिज्ञा 
होना बयान किया जाता है नाभालिया था। _ 
अ्रदालत में अदायगी ( ?8४ण०॥ 700 00फ7४ ) प्रतिवादी ने कुल दावे की 
बाबत (या दावे के रुपये का एक भाग, जैसी दशा हो ) अदालत 
में*"****रु० दाखिल कर दिये हैं और पद वयान करता है कि यह 
रुपया वादी के दावे या ऊपर लिखे भाग ) की वेबाकी के लिये 
पर््यत्त है| 
पूरा कराने से दस्तबरदारी ( ९९:(००७४०७ हिशाश६९0 )--बादी ने बयान की हुई 
प्रतिशा के पूरा कराने से ता०.. ., . 'को,दस्तवरदारी कर दी | 
मसूी ( (६००४४०७ )--बादो और प्रतिवादी ने श्रापल को रजामन्दी से प्रतिज्ञा 
(रद ) कर दी | 
पूरन्याय ( (468 ०70०0४08 )--बादी का दावा, डिगरी मुकदमा ( उसका पता दो ) 
से वजित है। * ५ 
रोक वाद ( ॥080790७ )--वादी इस बात की सचाई इन्कार करने से वर्जित है 
कि ( यहाँ वह बयान लिखो जिसके विषय में रोक बाद का विरीध 
किया जाता है ) क्योंकि,( यहाँ वे घटनाएँ लिखो जिनसे रोक वाद 
उत्पन्न हुआ हो )। 
प्रतिवादी के कारण जो नालिश दायर होने के बाद पैदा हुए हे (07०णाके 
#.र0 तेशल्वा०6 8प्रोष९पृुप७0 ॥0 408४00४07 0६ ४ए॥ )-- 
, दावा दायर होने के बाद, तारीख, .....महीना. ... .. सन्‌..... .को 
( घयनाएँ लिखे )। 


अन्‍लडरपपटनकअअपरका-क. 


( छरढ ) 
१-ऋण या कर्जा 


$# (१ ) ऋण के ढावे का साधारण प्रतिवाद-पत्र 


( सिरनामा ) 


१ प्तिवादी दावे करे रुपये में से २० ०) रु० गुजरा पाने का अ्रधिकारी है क्‍योंकि 
उसने २०० ] रु० का माल वादी के बेचा और हृबाले किया। 
उसका विवरण यह है-- 


ता० २५४ जनवरी १६३१८ ६० १५०) २० | 
3. ईं फरवरी १६३८ ट्० 2०) ग० | 
कुल जाड २००) २० । 


२ दावे का कुल रुपया (या .....४० ) प्रतिवारी ने नालिश दायर होने के 
पहिले दी वादी के देना चाहा और उसके लेने से इनकार करने पर ता०.. .... के अदालत 
में जमा कर दिया । 


(२ ) वाद पत्र पद १ नमना नं० २ का प्रतिउत्तर, 
जब कि अद्ायगी और तमादी की आपत्ति हे 


( बाद-शीषक ) ' 

१--बाद-पत्र की घारा न० ९ में प्रतिबादी के पिता रमजानी का केवल १०००) रु० 
१६ जूस सन्‌ १६३४ के इस इक्तरार से लेना कि वह १) र० सै० माहवारी के साथ १६ 
जून सन्‌ १६३६ के अदा कर दिया जावेगा स्वीकार है इसके श्रतिरिक्त और के।ई रुपया 
लेने और उ७के अदा करने के इकरार से इनकार है | 

३--धास नं० २ में रमजानी का १०७००) र० मय सूद १) रु० सै० मासिक 
देना स्वीकार है | और बाकी मतालबे का देनदार दाने या कोई बकाया रहने से इनकार है 
इस अदायगी से कुल रुपया वेबाक हो गया । 

३--धारा नं० ३ स्वीकार है। 

४--धारा नं० ४ से बिलकुल इनकार है । प्रतिवादी ने कोई दुपया सूद में 
नहीं दिया [ 

प--धारा नं० ४ में ता० १७ जून १६३७ को रुपया श्रदा होना और वादी का 
उस तारीख से २० अगस्त १६४१ तक पागल होने से इनकार है। वादी प्रतिना करते 
समय बुद्धिहीन नही था और दावे में अवधि समास हे। गई है । 


# यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ » अपेन्डिक्स (अ ), भाग ४ का 
नमूना नं० ४ है। 


( ४२६ ) 
६-. धांरा न॑० ६ से £ तक और हिसाब के विवरण इत्यादि से प्रतिवादी कौ 
इनकार है और प्र तिवादी के ऊपर वादी का केई रुपया बाकी नहीं है | 


(३ ) दावा नं० ५ का प्रतिवाद पत्र जब कि 
ऋण व छूद के अदा करने से इनकार हो 
१--बाद-पत्र की धारा नं० १व २ से प्रतिवादियों केश इनकार है। राधेसिंह व 
गंगाजक्स ने ऋण , जिस की नालिश की गई है या और केई ऋण ता० २४ जून 


१६३७ ई० को या और किसी तारीख को वादी से नहीं लिया और न वादी के हक में यह 
प्रामेसरी नोट लिखा जिस पर नालिश की गई हे। 


२--धारा नं० ३ में गंगावक्स का देहान्त देना और प्रतिवादी नं० २व ३ का 
उसका उत्तराधिकारी दाना स्वीकार है लेकिन किक्ती रपये के देनदार हासे की जिम्मेदारी से 
इनकार है। 


३-धारा नं० ४ से इनकार है| सूद का काई रुपया गंगाबवस या राधेसिंह ने 
अदा नहीं किया | 


--धारा नं० ५ से, तक स्वीकार नहीं है | प्रतिवादी कोई रुपया देने के वादी 
का जिम्मेदार नहीं हैं । 


$# ( ४) तमस्लुक की नाकछिशों का साधारण प्रतिवाद-पत्र 


( वाद-शीर्षक ) 


१--यह ठमस्सुक प्रतिवादी का लिखा हुआ नहीं है | 


२-यह कि प्रतिवादी ने ता०..... को तमस्सुक के अनुसार कुल रुपया अदा कर 
दिया है। 


३- यह कि प्रतिवादी, उस तारीख के वाद, परन्तु नालिश दायर होने से पहिल्ले 
तमस्सुक का कुल रुपया, असल व सूद, वादी के! अदा कर चुका है । 
(५ ) वाद पत्र नं० ८ का प्रतिवाद पत्र जब कि 
कुछ रुपये कौ वेब।की की आपत्ति हो 
१₹-धारा न ० १ से ३ तक स्वीकार हैं। 


२-धघारा न० ४ से इनकार है। प्रतित्रादी ने नालिश के दलत्वावेज का कुंड रुपया 
लो पहिली किस्त अदा करने के बाद बाकी रद्द इस तरह वेबाक कर दिया कि मृतक अहमद 





अ#यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ भाग ४ का नवूना नं० २ है| 
५8 > 


( ४४६ ) 


अली की सम्पत्ति में से एक मकान" एक मंजिला जो मुहलला शाह्राड़ा में था; वादी के 
नाम ८००] रु० सें विक्रय कर दिया और बादो ने उसका. विक्रयपत्र फर्जी तौरा पर अपनी, ज़ी 
के नाम लिखा लिया | और १२००) ० नकद विक्रय पत्र लिखे जाने की तारीख फो अदा 
कर दिये और ब्ादी,«से उसकी हस्ताक्षरयुक्त रतीद लिंखा ली जे इसके साथ दाखिल की 
जाती है। 

३--धारा न० ५' में रंफीउदीन का मर जानी स्वीकार है, तारीख की खुबर नहीं है | 
कर्ज़ा, वयूलयात्री के सार्दीकिकट का. कोई ज्ञान नहीं हे.|:प्रतिवादियों, के! उसकी कोई 
बचना नहीं हुईं। ,.../ ४ 
» « ४-धारा नृं० ६ व,७ स्वीकार नही है। 

५--धारा नं० ८ में विक्रयपत्र का लिखा जाता ?ल्ीकार है- लेकिन! उसका/ रुपया 
नालिश के दस्तावेज की अदायगी में दिया गया था | प्रतिवादियों ने इसमें से कोई रुपया 
'नहीं लिया और उनकी ज्ञात श्रौर जायदाद किसी रुपये को दैनदार नहीं है। 

६--धारा मं० ६ से ११ तक और वादी की प्रार्थना और हिसात्र का विवरण 
स्वीकार नहीं हैं । 


है| 7 कार १.7 | 


(ता 


० 


(६ ) कुछ रुपया अदा करने की आप दाने पर ' 


£ 


( वाद-पत्र के न॑ं० १३ का अतिवादपेव ) 
( वाद-शीर्षक ) 
१-धारा नं० १ स्वीकार" है। 
२--धारा नं० २ स्वीकार है | & ) 
३--धार। नं ३ से इनकार है । प्रतिवादी ने नीचे, लिखी रकमें प्रतिवादी द्वितीय 
पक्ष को अदा कौं-- 
!  ता० १६ जूत सन्‌ १६४८ ई० . सह ॥ 
ता० ११ नवम्बर सन्‌ १९४८ ई० १५४॥%]) रु० । 
 ४--धारा नं० ४ स्वीकार नहीं है। प्रतिबादी के वादी के नाम के वैनामे का केई 
शान नहीं है । 
४- धारा न.० ५ स्वीकार है। ; - -*. [॥ १ 
६ -चारा नं० ६ स्वीकार नही है। प्रतिवाद्ी धारा नं० ३ में लिखे हुए रुपये का 
काट कर दस्तावेज का बाकी रुपया वादी के देता थो'तकिंन उसने नहीं लिया। 
७-धारा न० ७ व ८ और वादी की प्रार्थना स्वीकार नहीं है | प्रतिवादी ने जो 
कुछ रुपया हिसाब से निकलता था ता०..... . के थादी के दिये जाने के लिये अ्रदालत में 
जमा कर दिया और वह अब भी जमा है ।' ' 
“* - प्रतिवादी बादी से अपना खर्चा पाने का अधिकारी है। 





द्राद्वापा 


२--थ्रधिंक अदायगी 
7 कक 552 ५ आल आम 7 अह हक शक ये ५५ 
(१ ) बाद पत्र नं० १, का प्रतिवाद पत्र णत्र दोनों पक्षों में -- 
< >प्रतित्ञा की,छतों पर मन-भेद हो 

.-वोदी ने (ओ--बे--) से जेचवाने और अपनां इतमींनान केरने के वाद चोदी 
की,....:सलाखे'',, . ..₹ं० प्रति सलांखे की दर से प्रतिवादी से खरीदी और 'क्ीमत 
अदा की | भाव फी तोले के हिसाब से करार नहीं पाया था और न प्रतिवादी के फी तोले 

के-हिसाब से कीमत दी गई] ७» - -- > हा 
२---प्रतिबादी के नहीं मालूम कि ( अ--त्र ) ने वादी के हर सलाख में खालिस 
चाँदी कितनी बतलाई थी और उनमें कितनी निकली। प्रतिवादी, वादी की दोनों बातों के 

स्वीकार नहीं करता । > 


३--प्रतिवादी के कोई रुपया अधिक नहीं दिया गया जिसके वह वापिस 
करता । 
;्र र्ड टी १ 20 # 0! हर “ चॉदी 
४--वादी के इस अस्वीकार ब्रयान के सही मान कर भी, कि खालिस चॉदी 
अंदाज से कम निकली और रुपया देते समय वह यह बात नहीं जानता था, वादी को 
नालिश को काई “अधिकार उत्पन्न नहीं होता। 


, २--माल की कीमत 


# (१ ) माछ के वेचने व हवाले किये माने के मुकदमे का. 
सा साधारण १तिवाद पत्र शक 


१--यह कि प्रतिवादी ने माल नहीं मेंगवाया । 
२--थह् कि प्रतिवादी के माल हवाला नहीं किया गया। 
|-यह कि माल की कीमत, ... ,.र० नहीं है। 
५ न ञ्या ह है 
»  ४--यह कि प्रतिवादी ने केवल . ...रु० का माल मेंगवाया था। 








# यह नमूना व्यवह्यर विधि सपम्रह के परिशिष्ट १, अपैन्डिक्स ( झ्र ) भाग ४ का 
नमूना-नं० १-है-।.... .. 


ट 


० ० 


( धर८ध ) 
पू--यह कि भ्रतिधादी के माल केकल...... «««5० का हवाला किया 
गया | 
६---यह कि माल की कीमत, . .. . . रु० नहीं परन्तु, .....र० है । 


७-यह कि प्रत्तिवादी (या उसके ऐजेन्ट (अ-ब ) ने ) दावे कौ वेबाकी में 
कुल रुपया वादी या उसके ऐजेन्ट ( क-ख ) को नालिश दायर दोोने से पहिले ता० . ... 
के अदा कर दिया | हे 

८- प्रतिवादी ने दावे की वेजाकी में कुल रुपया नालिश दायर हो जाने पर 
ता० .... के अदा कर दिया । ह 


$ (२ ) प्राकह्त रोक लेने के सम्बन्ध की नाछिश का प्रतिवाद पत्र 


१- यह कि माल वादी का नहीं था | 


२- यह कि माल इस कारण से रोका गया था कि प्रतिवादी उस पर अधिकारी 
है जित्तका विवरण यह है - ह 


बाबत किराया इत्यादि देहली से कलकत्ता तक, ४४ मन का दर २) रु०कफी मन . « 
६०) इत्यादि -- 


(३) वाद-पत्र पद ३ न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब 
कि बेबाकी या ौ्साब इत्यादि को आपत्ति हो 


१--धारा नं० १ वाद पत्र स्वीकार है| 


२-धारा नं० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि प्रतिवादी, वादी की दूकान से केवल 
लोहे पीतक्ष का सामान अपने कारखाने के लिये खरीद ते ये और उसकी कीमत बिना ब्याज 
अदा करते रहते ये | नकद रुपया वादियों से प्रतिवादियों ने कमी नहीं लिया और न ब्याज 
देने की प्रतिता की और न कभी ब्याज दिया | हु 


३--बाद पत्र की घारा नं० ३ में जमा व खर्च की रकमों का जोड़ स्वीकार नहीं 
है। २५ अक्टूबर सन्‌ १६३१ ई० के बाद कोई सामान वादियों की दूकान से अतिवादियों के 
यहाँ नहीं आया और हिसाब में जे! रकमें इस तारीख के बाद लिखी हुई हैं वह गखु है 
और इसी तारीख के बाद प्रतिवादियों ने जे १३५०) रु० वादियों को अदा किये, हिछाव 
में जमा नहीं दिखाये | 





आल 
# यह नमूना व्यवह्दार विधि संग्रह के परिशिष्ट १, अपेन्डिक्स (अं), भांग ४ 
का नमूना नं० ७ है | 


( ४२६ ) 


४-- वादियों की कोई रकम प्रतिवादियों पर बाकी होने से प्रतिवादियों के बिलकुल 
इनकार है| 
४--धारा न० ४ स्वीकार है परन्तु प्रतिवादियों ने १३४५०] रु० का माल 
( जिसका विवरण नीचे दिया हुआ है ) बादी के अ्रदा करके हिसाब वेबाक कर दिया। 
( हिसाब का विवरण ) 


, “धारा नृ० ५ से ८ तक, अदालत के अ्रधिकार के सिवाय स्वीकार नहीं हैं। 
वादियों के प्रतिवादियों के विरुद्ध किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है | 


(४ ) वाद पत्र पद ७ न० १० का भतिदाद पत्र बिल्‍्कुछ 
इन्कार करने पर, या अन्य दक्षा में 


प्रतिवादी ने ता० १६ मई १६४१ ६० या किसी अन्य तारीख के के।ई प्रतिज्ञा 
वादी से ६ तसवीर बनवाने की, जैसा कि वादपत्र में लिखा है या कोई और 
तसवीरें १५०) रु० में या और किसी रकम में एक सप्ताह या किसी और मियाद के अन्दर 
लेने का नहीं की न उसके केई नमूना दिया और न १०) र० या और केई रुपया 
बयाने के रूप में उसके दिया | 

या 

१--वआादपत्र की घारा न० १, २व ३ स्वीकार हैं | 

२--धारा न० ४ में वादी का यह बयान असत्य है कि उसने १ सप्ताह में तसवी रे 
तैयार की और वे नमूने के अनुसार थी। ४ 

३--अतिबादी शरीफनगर के राजा साइबर का नौकर है। प्रतिवादी ने ये तसवीरे 
वादी से उक्त राजा साहब के राज्याभिषैक पर ज्ञो कि २५ मई १६४१ ६० के होने वाली 
थी मेंट करने के लिये तैयार कराई थी और यह बात वादी के अच्छी तरह से 
शात्त थी | 

४--बादी ने तसबीरें बिलकुल खराब और नमूने के विरुद्ध तैयार की और 
मियाद के अन्दर ही नहीं बल्कि २४ मई सन्‌ १६४१ ६० राजगद्दी के दिन तक उनको 
तैयार करके प्रतिवादी के नहीं दे सका और प्रतिवादी उनके। राज्यामिषेक पर भेंट नहीं 
कर सका | 

४--धारा न० ५से ८ तक स्वीकार नहीं हैं | 


६--तसवीरे' अब भी नमूने के अनुसार नहीं हैं और वह गन प्रतिवादी फे किसी 
काम की नहीं हैं। 


७ -भतिवादी बयाने के १०) रु० और नमूने की वापिसो का और ४०) २० हें 
का दावेदार है | 


( ४३७ ) 
*इ३:-मज्दुरी व गौकरी 
, (१) बादपत्र पद ४ न० २ का प्रतिवांदपत्र जब कि आपत्ति 
| गछत मतालबा और अदायगी की हो 


>ई--चदी ने सिलाई-की मजदूरी बहुत अधिक लगाई है। 
--नीचे दिये हुए हिसाब से उचित मज़दूरी .. .<:र० होती. है । 
३--अदा किये हुए २४) रु० के काट कर बादी के. .. ...र० निकलते हैं । 
४--पयहं रुपया प्रतिवादी ने नालिश दायर करने के पंहिले' वादी के ' देना चाहा 
और उसके सामने पेश किया लेकिन उसने लेने से: इनकार किया | 
«, *--अतिवादी जे दात़े की बेाकी में यह कुल रुपया नालिश दायर होने के बाद 
अदालत में ता०,,. . .,के। जमा कर दिया है। , 


५--हुन्डी व चैक' 


हर 
ह। 


( १ ).साधारण प्रतिवाद-पत्र, 


--अंतिवादी ने हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश की गई है; नहीं लिखी थी-) 
२--अतिवादी ने उस हुन्डी, के, जिसके ऊपर,नालिश की गई है; कमी सही, 
नहीं किया | ॥ 

३--हुन्डी, जिसके ऊपर नालिश' की गई है, सही - करने के ,लिये-पेश लद्दी 

गी गई । ४ 

४--डुन्डी जिसका कि दावा है, अदायगी के लिये पेश नहीं की गई या नियमानुसार 
पेश नहीं की गई।  ' 2384 

,*--म्तिवादी ने हुन्डी का, जिसकी नालिश है बेचान नहीं किया । 

कर या गे अर 

(अ-ब ) के नाम, जिसके द्वारा वादी दावेदार है, बेचान नहीं किया । 

द--वादी के नाम ,्अ--ब-) ने, जिसके द्वारा वादी दावीदार बनता है 
केाई बेचान नहीं किया | 
मु ७--अतिवादी के हुन्डी न स्किरने की कोई सूचना नहीं दी गई। या नियमा- 
नुसार सूचना नही दी गईं। 

८--वादी नालिश करने के समय उस हुन्डी का मालिक नहीं था | 


( ४४६ ) 


न्‍ 
६-- प्रतिवादी ने हुन्डी के। इस शर्त के साथ सद्दी किया था कि . .« न यहाँ परे 
यह शर्त लिखनी चाहिये ) और यह शर्त पूरी नहीं हुई | हर 
१०--प्रतिवादी ने बादी की सुविधा के लिये हुन्दी सद्दी कर दी थे उसका दप्या 
या सही करने का कोई घन प्रतिवादी को नहीं दिया गया | 


(२) बाद पत्र न० है का प्रतिवराद-पत्र जंध कि हुन्डों पाछ के 
ह ऊपर की गई हो 


१--धारा न० १३२ स्वीकार हूँ । 

२--धारा न* ३ से ५ तक और उपशमन के इनकार है | 

३--प्रतिवादी ने हुन्डी, २०० ब्रोरी गेहेँ कीमत फे बदले में, जो कि बादी 
प्रतिवादी के यहाँ ता०.... . . तक भेजने को था, रुद्दी कर दो थी । 

४--यादी ने गेहूँ नहीं भेजे अर इसलिये प्रतित्रादी ने हन्दी का रुपया श्रंदा 
नहीं किया | 

प्र--प्रतिधादी पर वादी का कोई रपया नहीं निकलता है ॥ 


(३ ) वादपत्र पद ५ नमूना न० २ का प्रतिवादपत्र 
जब कि वादी फ्री मिछुकियत से इन्कार हो ओर 
हुन्दी पा के ऊपर की गई हो 


१--वादपन्न की धारा न० १ स्वीकार है। 

२-धारा न० २ में इस बयान से इनकार दूँ कि बादियों फे नाम वेचान मतालबे 
के बदले में हुआ और वादी हुन्ही के स्वामी हैं | 

३--धारा न० ३ स्व्रीकार है लेकिन प्रतिवादी यह बयान करते हैं कि 
उन्होंने: हुन्डी को '४ गाँठ रुई की कीमत की बदल मे, जो कि फर्म रामचन्द्र हरप्रसाट 
प्रतिवादी की दूकान पर अवधि पूर्ण होने से पहले द्वी भेजने को ये, सही कर 
दिया था। ल्‍ 

४-3 फर्म ने यह माल प्रतिवादियों की दूकान पर नहीं मेजा इसलिये प्रति 
बादियों ने हुन्टी का रुपया अदा नहीं किया | 

+--वादी ने इस बात के अच्छी तरह जानते हुये ( या ब्रिला मुआवजा होना जात 
होते हुये ) हुन्डी का वेचान अपने नाम कराया है । 

६-धारा न० ४ से इनकार है | प्रतिवादी दावे के रुपये के देनदार नहीं दे । 


( ४३५ ) 


(४ ) बादपत्र पद ५ नमना न० ४ के प्रतिताद पत्र 
जब हुन्ही! न पेश करने की आपत्ति हो 


१--हुन्ही की अ्रवधि पूर्ण हो जाने के... .. .महीने बाद तक फर्म रामसद्गाय 
गूटरमल, कानपुर जिसके ऊपर प्रतिवादी ने हुन्डी की थी, साल्वेन्ट हालत में थी और 
प्रतिवादी का हुन्डी के रुपये से अधिक रुपया उन पर चाहिये था | 

२--वादी ने अवधि पूरी हो जाने के बाद ठीक समय पर अदायगी के लिये 
हुन्डी के फर्म रामसहाय गूदरमल पर उपस्थित नहीं किया। इसके बाद उक्त फर्म 
देवालिया ( इनसालवेन्ट ) हो गया । 

३--प्रतिवादी हुन्डी के रुपये की अदायगी के उत्तरदायित्व से घारा,..... कानून 
हुन्डी (९2०४४४०। एश/पाता 0१५७ 80) के अनुसार बरी हो गया। 

४-- प्रतिवादी हुन्डी के रुपये या निखरई, सिखरई व सूद देने का उतरद्ायी नही 
है और अपना खर्चा वादी से पाने का अधिकारी है। 


(५ ) वादपत्र पद ५ न० ८ का प्रतिवादपत्र जब कि 
जिम्मेदारी से इनकार हो 


दुर्गादत द्वारकादास प्रतिवादियों की ओर से | 

१--अतिवादी उक्त दूकान बाज्मुकन्द दुर्गादत भंभर के स्वामी हैं । प्रतिकादी 
कुन्दन लाल व नरायदास इस दूकान में सम्मिलित नहीं हैं और न उनका और प्रतिवादियों 
का कोई अविभक्त परिवार है , 

२- उक्त प्रतिवादियों ने दूकान बालमुकन्द दुर्गाप्साद की ओर से वादिये के नाम 
कोई हुन्डी नहीं लिखी | कुन्शनलाल व नरायनदास को उक्त वूकान की ओर से ऐसी 
कोई हुन्डी लिखने का श्रधिक र नहीं था | यदि कोई ऐसी हुन्डी लिखी गई तो दूकांन 
बालमुकन्द दुर्गादव से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। 

३-उक्त हुन्डी का कोई रुपया दूकान बालमुकन्द दुर्गादथ के वसूल नहीं हुआ 
ओर न वह दूकान के कारबार के लिये लिखी गई। 

४--प्रतिवादी किसी रुपये के, मूल या सूद इत्यादि वादी को देने के उत्तरदायी 
नहीं हैं | 


( ६ ) बादपत्र पद ५ न ०९ का मतिवाद-पत्र नव 
कि चेक में परिवत न करने की आपत्ति हो 


१--धारा नं० १ में चेक लिखे जाने की तारीख ग़लत है। प्रतिवादी ने चैक ता० 
के लिखा था और उसी रोज वादी के दे दिया | 


( ४३४ ) 


२-धारा न० २ में रुपये का अदा होना स्वीकार दे लेकिन चैक का अपनी 
वाघ्तविक दशा में पेश दाना स्वीकार नही है | 

३--वादी ने, प्रतिवादी की सहमति बिना चैक मे ता०... - के त्रजाय ता० ....- 
लिख दी और उसमें परिवर्तन कर दिया और कानून हुन्डी की घारा ८७ से ( एक्ट २६ 
सन्‌ १८८१ ) उक्त चैक वेकार हे। गया और प्रतिवादा का केई उत्तरदायित्व नही रहा । 

४--धारा न० ३ स्वीकार है। 


५-- धारा न० ४ से ७ तक स्वीकार नहीं हैँ | वादो, प्रतिवादी से किसी उपशमन का 
अधिकारी नहीं है | 


अनन ल्‍िनानना- समन. 


६-आपसी हिसाब 


( १ ) वादपत्र पद्‌ ६ न० १ का प्रतिवाद-पत्र जब आपती हिसाब 
होने से इन्कार हे। ओर ग़ढती इत्यादि की आपचि हो 
१--वादपत्र की धारा न० १ स्वीकार है। 


२- धारा न० २ इस अन्तर से स्वीकार है कि दोनो पत्ता मे आपसी हविसाव नहीं 
था। प्रतिवादी फर्म, वादी के फर्म से ऋण लेती थी और सदा वादी के फर्म की बकाया 
प्रतिवादी फर्म पर रहती थी । 

३--धारा न० ३ में कातिक बदी १५ सन्‌ १६६६ वि० को हिसात्र का मिलान 
होना और बकाया निकलना स्वीकार है लेकिन वादी के फर्म की वक्ताया केवल... .. ,र० 
थी। उसके बाद फर्म वादी के यहाँ से कोई रकम नही गई वरन प्रतिवादी ने रकमें अदा 
की | काई हिसाब खुला और जारी नही था। 

४--धारा न० ४ स्वीकार है। 

४--घधारा न० ५ में वादपत्र के साथ दिया हुआ हिसाब गलत है। उसमे नीचे 
लिखी गलतियों हैं । 

( यहाँ पर गलतियों का विवरण क्रमानुसार देना चाहिये ) 


६--हिसाब से वादी फर्म का प्रतिबादी फर्म पर कोई रुपया बाकी नहीं निकलता 
(या केवल... .. . रु० निकलता है ) । 


उ--धारा न० ६ स्वीकार नही है | वादी को काई बिनाय दावी पैदा नही हुई श्रौर 
प्रत्येक दशा में वादी की दो हुईं तारीख गलत है । 


८--हिंसाब में दी हुईं सब रकमें ३ साल से पहिले की हैं और इस लिये पद, . ... . 
अवधि विधान से अवधि समाप्त हो चुका है | 





भर 


( ४३४ ) 
७-अमानत का रुपया 


साधारण प्रतिवाद 


[ जो विरोध चैक या अमानती रुपये के जवाब दावे मे हे। सकते हैं वह वहो हैं जे। 
हुन्डी की नालिशों में हो सकते हैं और पद ५ में दिये हुए हैं | प्रतिवाद-पत्र लिखने मे 
उनसे सहायता लेनी चाहये । ] 


( १ ) बादवत्र पद ७-० २ का प्रतिवाद पत्र जब अपानत 
से इनकार हो और तमादी की आचि हो 


१--बाद पत्र की धारा नम्बर १ स्वीकार है | 


२र--धारा नम्बर २ में वादी का रुपया अमानत में जमा रहने से इनकार 
है । प्रतिवादी की फर्म, वादी से रुपया उधार लेती थी और उसके सूद के साथ अदा कर 
देती थी सूद की दर आठ आना सैकड़ा थी और माग पर अदा करने का कोई इकरार 
नहीं था | 

३--धारा नम्बर ३ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी ऋण लेते और 
असल और सूद मे रुपया अदा करते रहे । 

४--धारा नम्बर ४ स्वीकार है | 

५--धास नम्बर ५ में वादी ने शेष रुपये की संख्या सही नहीं लिखी वादी का केवल 
४४४४४० रुपया निकलता है। 

६--दावे में धारा ५७ अवधि विधान ( 87६ 57 [/#एंधधएण0 ० ) के 
अनुसार अवधि समास हो गई है। वादपत्र की धारा न० ६ मे तारीख बिनाय दाबी गलत 
है और यह बयान भी सही नहीं है कि वह रुपया मॉगने पर पैदा हुईं | 

७--वादी ने केाई रुपया प्रतिवादी फर्म से नहीं मॉगा | 


( ४३४ ) 
८--वादी के लिये वसूल किया हुआ रुपया 


(१ ) बादपत्र पद ८ न० १ का प्रतिवादर पत्र जब 
उचित बसूछूयावी की भाषत्ति हो 


१--वादपत्र की धारा न० १ व २ रवीकार हैं। 


२-धारा न० ३ में लगान वसूल करना व रसीद देना स्वीकार है वाकी 
से इनकार है । 


३-० धारा न० ४ स्वीकार नहीं है | प्रतिवादी मुकदमे का कोई फरीक्‌ 
नही था | 


४--घारा न० ५ से ७ तक और उपशमन स्वीकार नहीं है । 


प-प्रतिवादी ता०.. . से जमींदार का फारिन्दा था और उसने वादी से उचित 
तौर पर लगान वसूल किया। 
६--प्रतियादी ने ता« के जमादार फी नौकरा छोडी और लगान का वसूल 


किया हुआ रुपया और रकमो के साथ द्िसाव में उसको मुजरा दे दिया और दाखिला 
बरह्यी जिससे वादी के रसीद दी गईं थी जमीदार के दवाले कर दी । 

७--प्रतिवादी से जमींदार की शत्रुता है। वादी और जमींदार ने थ्रापस में मिले 
कर बकाया लगान की डिगरी करवा ली है और यद्द टिंगरी प्रतिवादी के विरुद्ध शहादत 
में पेश नही की जा सकती । 


८--वादी केार्र रुपया या सूद पाने का अधिकारी नहीं हैं और मुकदमे का खर्चा 
वह किसी दशा में नहीं पा सकता | 

( २) वाद पत्र एद्‌ ८ न० ३ का प्रतिवाद पत्र जब 

प्रतिवादी अपने आपके माक्तिक बयान करता हो 

प्रतिवादी का निवेदन है कि-- 

१-ता० .. . के लिखे हुए तमस्सुक़ का मालिक प्रतिवादी था और उसी ने 
तमत्सुक के द्वारा (अ--ब ) के कर्जा दिया था | 

२--प्रतिवादी ने अपने खर्चे से डिगरी प्राप्त की और उसका रुपया ता०...... 
मदयून डिगरी ने श्रदालत के बाहर प्रतिवादी को वेबाक कर दिया और प्रतिवादी ने 
ता०.. ... को डिगरी कुल वसूल में खारिज करा दी | 
३--घादी का बयान कि वह तमस्सुक का स्वामी था, और उसके खर्च से नालिश 
हुई मूठ है। 

४--बसूल यात्री की तारीख से तीन साल बाद यह दावा किया गया है और 
( 4,77४ था्0॥ 80 ) अवधि विधान, धारा ६२ के अनुसार अवधि के बाहर है। 


( ४३६ ) 
६--इस्तेमाल ओर दखल 


(१) बादपत्र पद ९ न० २ का प्रतिवाद पत्र 
जब कि हिसाब की गछूती और रुपया अदा 
कर देने की आपत्ति हो 


प्रतिवादी का बयान यह है कि--- 

१--प्रतिवादी के इस्तैमाल में मोटर केवल. .... .दिन रही जिसका विवरण यह है 
( विवरण दो )। 

२-जब कि मोटर प्रतिवादी के काम में थी तो वादी के मोटर ड्राइवर ने. .... रु० 
तेल इत्यादि के वास्ते लिये | उसकी रसीदे' पेश की जाती हैं | 

३--इसी समय में मोटर २ दफे बिगड गई ओर उसकी मरम्मत के बिल का 
रुपया प्रतिवादी ने अदा किया। दोनों शिल और अदायगी की रसीद पेश की 
जाती हैं | 

४--मोटर का रोजाना के हिसाब से किराया .....र० से अधिक नहीं होता 
और मोटर की खराब हालत और उसमें बैठने में कष्ट होने के ख्याल से यह किराया 
उचित्त है। 


४५ -हिसाब से... ...र० वादी का निकलता है। वह वादी को मनीश्रार्डर 
से भेजा गया लेकिन उसने वापित्त कर दिया इस लिये अदालत में जमा कर दिया 
गया है। 


नियम: 


१०--पंचायत व पंचायती फेसला 


( १) वादपतन्र न० ४ का प्रतिवाद पत्र 
जब कि अनीति व्यवहार ( |(४००ा०तेप० ) 
की आपत्ति श 


१--पच ने कोई पचायत नही की और न कोई शहादत लिखी | 

२-पपच वादी की सगी बहिन का दामाद है | प्रतिवादी के पंचायत के लिये 
इकरारनामा लिखते समय्र इसका ज्ञान नही था | वादी ने इस बात को जान बूक कर 
छिपाया और पतिवादी ने पंच को बिलकुल सम्बन्ध रहित समझ कर पंचायती इकरारनामा 
डसके माम लिख दिया । 


( छरे७ ) 


३--पच ने बादी की तरफदारी और रियायत फी क्रौर सम्पत्ति में से अधिक भाग 
बादी के कुरे में लगा शिया और वादी फा कु बजाय एक तिहाई (१ ) कोमत के 
लगभग आधी कीमत का कर दिया और प्रतिवादी का कुरा जो दो तिद्दाई ( ६ ) कीमत का 
होना चाहिप्रे था आधो कीमत से भी कम कर दिया | 


४--प्रतिवादी ने पच से प्रार्थना की ह वह प्रतिवादी की शरादत कलमबन्दर करत 
और इस लिये गवाह तलब कराये और उनके पच के सामने लाया लेक्नि पच ने शहादत 
लेने से इनकार कर दिया । 

५- पच ने मामले के तजवीज करन में छिपी हुए तहकीरान और निजी इलला से 
काम लिया है और अ्नीति व्यव्ार ( ब्रदएमाली ) फ्णि हे | 


६ - पच का फैसला मनसूर्वी के याग्य है और उसके आधार पर बादी अदालत से 
डिगरी नहीं करा सकता | 


११--विदेशी तजवीज़ 


(१) वादपत्र पद ११ल७० २ का पतिवाद-पत्र जथ 
विरोध दरशनाधिकार न होने का हो 
प्रतियादी का निवेदन ६ कि - 


*--वादी ने जो दावा द्वाईकोर्ट रियासत जैपुर मे कया था बट मन्यस्ी शादी का 
था। उसके मुनने का उक्त न्यायालय के श्धिकार नहीं था शौर उस मुफ्दम में जो टिगरा 
हुई वह अधिकार विरुद्ध हुई। 


२-प्रतिवादी ने डिगरी का रुपया बादी को उसके मुखतार आम की मापत अदा 
कर दिया | रसीद इस प्रतियाद पत्र के साथ नत्थाो है। 


३--वादी का दावा अधिकार विदद और अनुचित £ | 


( ४८ ) 
१२--ज्मानत 


साधारण प्रतिवाद ' 


--अतिवादी ने वादी की बयान की हुई जमानत नहीं की या केाई जमानत 
नही की | 

२--बह लेख जिस पर वादी जमानत होने का भरोसा करता है, प्रतिवादी ने नहीं 
लिखा या कि वादी की बयान की हुई या केाई जमानत नहीं की | 


३--वादी ने असल देनदार के मुआहिदा करके जिम्मेदारी से बरी कर दिया 
( धारा १३४ अनुबन्ध विधाम--कानून मुआहिदा ) | 

४--वादी ने यह. ... .. काम किया था यह, ..... काम नहीं किया जिसके करने 
या न करने से ( जैसी दशा हो ) असल देनदार ( मदयून ) अपनी जिम्मेदारी से मुक्त 

गया ! ( धारा १३४ कानून मुआहिदा ) 

५--वादी ने प्रतिवारी की बिना अनुमति लिये असली देनदार से फैसला 
कर लिया--- हि 

या उसको मुहलत देने या उस पर दावा न करते का उससे इकरार कर लिया 
( दफा १३५ कानून सुआहिदा ) 

६--वादी ने ऐसा कार्य किया ( यहाँ पर वह लिखना चाहिये जिसको वादी ने 
जामिन प्रतिवादी के हक के खिलाफ किया या ऐसा काम नहीं किया जो ज़ामिन प्रतिवादी 
के हक की रक्षा के लिये उसके करना चाहिये था ) और उसके कारण जामिन प्रतिवादी 
का असल देनदार के खिलाफ चाराकार जाता रहा | ( धारा १३९ कानून मुआहिदा ) 

७--अतिवादी ने ता० .. ..के नोटिस से आगे के मामलों की बाबत अपनी 
जमानत वापिस लेली ( धारा १३० कानून मुआहिदा ) | 

८--यदि जमानत की प्रतिजा वापिस हो सकती हो तो प्रतिवादी कह सकता है कि 


उसने वादी के कर्जदार के साथ मुआमला करने से पहिले जमानत ता०..... . को नोटिस के 
द्वारा या अन्य प्रकार से वापिस ले ली | 


कं ( १ ) ज़ामिन के ऊपर झुकदमे में प्रतिवाद जब 
कि अदायगी का विरोध हो 


१---यह कि कुल रुपया . ...जिसकी जमानत प्रतिवादी ने की थी वाद स्थापित 
होने से पहिले अदा कर दिया गया | 


नो --यह नमूना परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अ ) भाग ४ व्यवहार विधि सप्रह का 
नमूना न० ३ है। 





( ४३६ ) 


२--यंह कि प्रतिवादी को वादी ने जिम्मेदारी से छोड दिया और असल देनदार 
को ता०..._ की तहरीर से मुहलत दे दी। 


(२ ) जमानत से इनकार करने पर 


( वाद-पत्र प< १९ न० ३ का प्रतिवाद पन्न ) 

प्रतिवादी का निवेदन है-- 

१--घारा न० १ श्रर्जीदावा में लिखी हुई या और कोई जमानत प्रतिवादी ने, 
रामलाल की नही की | 

२- प्रतिवादी ने वादी को रामलाल के सम्य और माननीय पुरुष होने के बारे मे 
एक शिफारसी पत्र लिख दिया था परन्ठु उसमें प्रतिबादी ने अपने ऊपर जमानत 
की तरह पर कोई उत्तरादायित्व नही लिया था। 

३--वादी ने उस चिट्ठी के ऊपर रामलाल को उस समग्र या उसके कई महोने बाद 
तक कोई माल नही दिया और वह चिट्दी वेकार रही | 

४--वादी ने उस चिट्ठी के बहुत दिनो बाद वह माल जिसका कि वर्शुन धारा 
न० १ अर्जीदावे मे किया गया है अपने स्वय उत्तरदायित्व पर रामलाल को दिया | उसके 
चारे सें प्रतिवादी ने कोई जमानत नही की | 


५४--पतिवादी दावे के रुपये का देनदार वादी को नही है । 
(३ ) बेबाक़ी और जुम्मेदार न होने का विरोध होने पर 


( वाद-पत्र पद १२ ने० ४ का प्रतिउत्तर ) 
मुद्दायलह का बयान इस प्रकार है-- 


१--मुददई के यहाँ अहमदउल्ला ६ भास तक नौकर रहा और उसने नौकरी 
छोड़ते वक्‍त कुल हिसाव वादो को समझा दिया और जो कुछ रुपया मुदरई का उसके 
पास क्लर्क की हैसियत से था, मुद्दई को सुपंद कर दिया | 

२-यदि अहमदउल्ला ने जमानत नामे के शर्तों कौ बमूजिनर कुल रकमें जो 
क्षक को हेसियत से उसके पास थी वादी को हवाला नहीं की या माहवारी हिसाब मुददई 
को नहीं समझाया तो प्रतिवादी निवेदन करता है।कि अहमद उल्ला ने वेइईमानी और गवन 
किया और यह वेईमानी और गब्नन एक महीने के बाद वादी के इल्म और इत्तला मे हुआ । 
अर्जीदावे के फिकया न० ३ में लिखी हुईं सब रकमें इसी तरह की है । 


र--बादी ने अहमदउल्ला की वेईमानी और गबन का इल्म और इत्तलन 
पर भी उसको मौकूफ नही किया | 33309 


( छछ७ ) 


४--वादी ने अहमदउहला की वेईमानी और गंवन की कोई सूचना प्रतिवादी को 
मंही दी और प्रतिवादी की बिना रजामन्दी उसको ६ महीना तक नौकर रक्ला | 

५ - मुददई ने ऊपर लिखे काम जो उसको प्रतिवादी जामिन के हक़ की हिफाज़त के 
लिये करता था ( या न करना चाहिये थे / नहीं किये “या किये )। प्रतिदादी अपनी 
जिम्मेदारी से इस लिये छुटकारा पा गया | है 
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१३-प्रतिज्ञा भंग हेने पर 


साधारण पतिवाद 


औ--प्रतिवादी ने वादी से उप्की बयान की हुई या अन्यु कोई प्रंतिश नही को या कि 
प्रतिवादी के वादी के बयान किये हुए. या किसी श्रौर अनुतन्ध से इनकार है। 


२--पतिवादी को प्रतिश होना स्दीकार है परन्तु वादी की बयान की हुई शर्ते 
स्वीकार नही हैं देनो पत्षें की प्र तिशाएँ यह थी -- 

( यहाँ पर असली शर्तें लिखनी चाहिये और उनको बराजत यदि कोई लेख लिखा 
गया हो तो उसका संदंभ ( हवाला ) दिया जावे ) । 


३--पत्षा के मध्य में कोई पक्की प्रतिश नहीं हुईं या वादी का दिखाया हुआ 
मुआहिदा इस कारण से पूरा नही हुआ । 


( यहाँ पर वह कारण जिससे प्रतिज्ञा अधूरी रही हो, विवरण से लिखी जावें, जैसे 
किसी व्यक्ति की मंजूरी या सम्मति आवश्यक थी वह नहीं हुईं, या कि उसका स्टास्प पर 
लिखना ठहरा था या उसके सम्बन्ध मे कोई रुपया देना या अन्य कोई काम करना किती 
मियाद के अन्द्र ठहरा था और वह नही हुआ )। 


४--वादी का बयान किया हुआ सुश्राहिदा न्‍्यायानुसार अवैध और वेकार या 
कानून से पूरा होने के लायक नहीं है ( ऐसी घटनाएँ जिनसे यह प्रकट हो सके कि क्ये। 
कानून से ऐसा मुआहिदा वर्जित है लिखी जावे और अलनुबन्ध विधान के हवाले से श्रापत्ति 
की जावे )। 


५--अविवादी ने मुआहिंदे को जैसा ठहय था पूरा कर दिया, या कि ठहरा उग्र 
काम अतिवादी ने आप कर दिया, या कि दूसरे आदमी से करा दिया और वादी ने उसके 
मुआहिदे के पूरा और बेबाक होने सें मंजूर कर लिया। 


६---बादी ने प्रधान या मुख्य शर्तें (जो कुछ शर्तें हो तफ़्सील के साथ सा 
लिखी जावे ) पूरी नहीं की जो प्रतिशाओं को बन्धन युक्त और प्रचलित करने के लिंवे 
आवश्यक थी। 


( छरें ) 
७--.वादी ने स्वयं प्रतिज्ञा भंग की ( वादी ने जो कुछ किया दो वह लिखा जावे ) । 


८--प्रतिवादी ठैवीकारण या शाही लड़ाई ( या जो कुछ कारण हो जिससे वह 
काबूनी जुम्मेदारी से छूट सकता हो ) से अतिज्ञा को पूर्ण या उसकी शर्त को पूरा नही 
कर सका | 


६--हर्जा जो माँगा गया है गलत है या वादी उसके पाने का स्वत्व नहीं रखता, 
(जो कुछ वजह हो वह लिखी जावे जैसे कि वायदे की मिती का भाव नहीं लगाया गया 
था कि वादी ने हानि दूर या कम करने की कोशिश नहीं की जो विधानानुसार उसको करना 
चाहिये थी या कि इर्जा प्रतिवादी के काम का फल नहीं हे इत्यादि ) | 


(१ ) बादपतन्र पद १३ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र 
जब आपत्ति इनकारी अन्यथा 
वेबाकी की हो 


प्रतिचादी का बयान निम्नलिखित है-- 


१--प्रतिवादी इनकार करता है कि उसने वादपत्र में लिखी हुई तिथि या किसी 
दूसरी तिथि को वादी को १०० बोरे आटे या किसी बोरी आटे का वादपत्र में दी हुई 


तारीख या किसी और तारीख पर हवाले करने और उनकी बावत*"**** रुपये या कोई 
और रकम लेने की प्रतिशञा की । 
२--अन्यथा प्रतिवादी निवेदन करता है कि ता०****** को दोनो पक्षों में सुलह 


होकर यह करार पाया कि प्रतिवादी दावे व खर्चे की वेबाकी में वादी को. .... . रु० अदा 
करे और प्रतिवादी ने यह रुपये वादी को अदा कर दिया और उसने उस रुपये को दावे और 
खर्चे की बेब्राकी में स्वीकार कर लिया | 


(२) पूर्ण प्रतिज्ञा न होने की आपत्ति होने पर 
(पद १३ वादपत्र म० ४ का प्रतिवाद-पत्र ) 


१--दोनों पक्षों के बीच में कोई पूर्ण अनुतन्ध नहीं हुआ--वादी की ओर से 
दुल्लाल के मारफत अकुआ रुई की खरीद के लिए सदेशा इस शर्तें पर मिला था 
कि वादी प्रतिचादी से १५१ मन रुई २३) रु० प्रति मन के हिसाब से बैसाख सुदी १ 
संवत १६६६ से लेकर जेछ सुदी १५ सवत १६६६ तक तुलवा लेगा और जितना भी माल 
ठुलता जावेगा उसकी कीमत वादी उसी वक्त श्रदा करता जावेगा और दोनों फ्लू ढाई २ 
सौ दपया मदन मोहन या. .... . के पास जमा कर दें जो किसी फरीक के वायदा तोडने 
पर दूसरे फरीक को हर्जा के रूप में दे दिया जावे | 


२--बादी ने यह २५०) र० मदन मोहन के पास जमा नही किया और इसलिये 
४ रा मुआहिदा नही होने पाया। 
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( ४४९ ) 

३--+यदि यह व्यवहार पूर्णतया मान मी लिया जाय तो प्रतिवादी निवेदन करतां 
कि वह वादी की ओर से पहिली शर्त पूरी न होने से रद्द हो गया ।, 

४--यह व्यवहार जुआ की तरह था और अनुबंध विधान ( एणाएगरए: 8० ) 
की धारा ३० के अनुसार प्रभावहीन और प्रचार के अयोग्य है। 

५--रुई का भाव वैशाख सुदी १ और जेछ् सुदी १५ सवत १६६६ के बीच में 
२३) रु० प्रति मन से कम रहा और वादी की केई हानि नहीं हुई । 

६--बयाने का १००) रु० वादी अपने आप मुआहिदा तोड़ने की वजह से पाने 
का अधिकारी नही है| 


नी 


१४-प्रिन्सिपेल ओर एजेन्ट 


साधारण प्रतिउत्तर 


१--दोनों पत्तों में प्रिन्सिपिल और एजेन्ट का सम्बन्ध नही था | 


था कि वादी, प्रतिवादी का या प्रतिवादी, वादी का ( जैसी परिस्थिति हे! ) ऐजेन्ट 
नहीं था | 

था कि प्रतिवादी ने वादी को या वादी ने प्रतिवादी के एजेन्ट नहीं रक्खा | 

२--प्रतिवादी को वादी का या वादी के प्रतिवादी का ( जैसी रिस्थिति हो ) वादी 
की बयान की हुई शर्तों पर एजेन्ट होना स्वीकार नहीं है | दोनों पक्तों की नियत की हुई 
असली शर्तें यह थी :-- 

( यहाँ पर एज़ेन्सी की शर्तें, स्पष्ट रूप से और विवरण सहित लिखी जावे, और 
यदि उनकी बाबत केई लिखा पढ़ी या पत्र व्यवहार हुआ हो तो उसका उल्लेख किया 
जावे और यदि किसी विशेष शब्द या वाक्यों का लिखना आवश्यक हो तो वह भी लिखा 
जावे )। ४; 
३--अतिवादी ने एजेन्सी की शर्तों के अनुसार काम किया-। वादी जो शर्तों 
के विरुद्ध काम करना बयान करता है उससे इनकार है ; ( जैसे माल आदेश के अनुतार 
ख़रीदा व बेचा था हिसाब जैसे ठहरा था वैसे समझा दिया और रोकड़ व दस्तावेज़ या 
दूसरा माल सेंवार दिया या तनख्वाह या कमीशन ठहरा हुआ दे दिया ) | 


४--बादी ने एजेन्सी की शर्तो' के पूरा नही किया और इससे प्रतिवादी का इतने 
रुपये ( संख्या लिखो ) का हर्जा और नुक्सान हुआ | # 


( यहाँ पर वादी के शर्तों के तोड़ने और इर्जे इत्यादि की घथ्नाएँ विवरण सबिति 
लिखी जानी चाहिये ) । 


( ४४३ ) 


प--.-दोनों पत्चों का ठीक २ हविसाव कर दिया जावे और जो एक प्चकार का दूसरे 
पक्षकार के ऊपर निकले उसकी डिग्री उत्तरदायी पक्षकार के ऊपर कर दी जावे । 


(१ ) प्रतिवाद-पत्र पद १४ नमूना न० १ का, जब 
कि हिसाव समझा देने व वेवाक्ी की आपत्ति हो 


१--वाद पत्र कौ धारा न० १ स्वीकार है। 

२--धारा न० २ में एजेन्सी का काल स्वीकार है लेकिन यह स्वीकार नहीं है 
कि वादी के माल की बिक्री और वधूलयात्री ठीक २ मालूम नहीं है | प्रतिवादी वादी के पास 
बिक्री और वसूलयावी का हिसाब हर महीने मेजता रद्ा और वादी उन हिसाबं के देख कर 
तरह २ के आदेश प्रतिवादी के देता रहा । 

३--धारा न० ३ से प्रतिबादी को इनकार है। प्रतिवादी ने एजेन्सी समाप्त 
होने के समय वादी के कुल हिसात्र समझा दिया और जो कुछ ताले व रोकड 
प्रतियादी के पास थी वह वादी के हवाले कर दी। वादी के लड़के रामप्रठाद के द्वाथ की 
लिखी हुई और उसके स्वय हस्ताक्षर की हुई रसीद्‌ पेश की जाती है | 

४--धारा न० ४ से ६ तक सबसे और प्रत्येक से प्रतिवादी के इनकार हे 
ओर थादी की प्रार्थना प्रतिवादी के स्वीकार नहीं है | प्रतिवादी अन्न वादी के किसी 
प्रकार का हिसाब समझाने का जुम्सेवार नहीं है और न उसके ऊपर वादी का कोई रुपया 
चाहिये ] 


(२ ) वाद-पत्र पद १४ नमूना न० ७ का प्रतिवाद-पत्र 
जब आपत्ति सहमति व वेषाक़ी की हो 


१--वादपत्र की १ से ४ तक धारा स्वीकार हैं) 

२--घारा न० ६ व ७ से श्रतिवादी के बिल्कुल इनकार है। वादियो की 
सहमति से खत्तियों बाजार भाव से १७ जनवरी सम्‌ १६२१ ई० के बेच दी गई थीं | 

३--खत्तियोँ हानि से त्रिकीं, शिसाव् से जो प्रतिवाद-पत्र के साथ दाखिल 
किया जाता है वादियों का प्रतिवादी के ऊपर काई रुपया बाकी नहीं निकलता। वादी 
केाई रुपया था सूद पाने के अधिकारी नहीं हैं। श्रापस में सूद की दर ॥) आबे मासिक 
ठहरी थी | 

४--धारा न० ८ व ६ प्रतिवादी के स्वीकार नहीं हैं| 

५--ह दावा श्रनुचित है और वादो के सम्बन्धी सुन्दर लाल के मेल से दायर 
हुआ है। यह सुन्दर लाल अदालत से दूकान का बह्दी खाता और रुपया शायव करने 
के अपराध में दड भागी हो चुका है, 





( ४४४ ) 
१४-अपना स्वृत्व बचाने के लिये दूसरे के 
जुम्मेदारी की श्रदायगी 


साधारण प्रतिउत्तर 


१--यह कि वादी ने झगड़े वाली अदायगी नही की | 


२--प्रतिवादी झगड़े की रकम का देनदार नही था, या कि | है 

प्रतिवादी अपने जुम्मे का मतालबा वादी की बयान की हुई तारीख अदायगी से। 
पहिले दे चुका था । 

३--यह कि वह अदायगी, वादी ने अपने आप अपना हिस्सा या स्वत्व प्रमाणित 
या कायम करने के लिये की । 

४--प्रतिवादी के इस अदायगी से कोई लाभ नहीं पहुँचा । 

५--माँगे हुए, रुपये की सख्या या उसका हिसाब ग़लत है। 

६--सूद अनुचित या अ्रधिक लगाया गया है । 


७--अतिवादी बादी के दावे का कुल रुपया या कुछ मतालबा अ्रदां कर 
चुका है। 


( १) बाद-पत्र पद १५ नमूना न० १ का प्रतिवाद, पत्र 
जब अदायगी और बेबाकी की आपत्ति हो 


१--वाद पत्र की धारा न० १ स्वीकार है। 


२--वाद पत्र की धारा न० २ से इनकार है। वादी ने इक़रारनामे की शर्तों 
के विरुद्ध ३४ मन घनियों १३६) रण का और ४१ मन सौंफ २०५) र० की, जो 
साके की वादी के अधिकार में थी, प्रतिवादी के नहीं दो और सामे के-कारखाने 
का सामान, जिसका विवरण इस प्रतिवाद पत्र के साथ दिया गया है, श६८) र० का 
वादी ले गया । 


३--धारा न० ३ स्वीकार है। 


४--धारा० न० ४ स्वीकार नहीं है। वादी के पास ऊपर लिखी धारा न« रे 
के अनुसार ६३०) रु० का माल और सामान रहा और केवल ४८६) रु० सामे की 
डिग्री का उसने अदा किया | इकरारमामे की शर्ते के अनुसार सामे के सामान का मूल्य 
तक के लिये, जो वादी के पास रहा, उसको दावा करने का अधिकार नहीं है | जे मतालंबा 
वादी चाहता है वह बेबाक हे। चुका है | 


( ४४४ ) 


(२) प्रतिवादपत्र पद १५ नमूना न० हे का 
जब जुम्पेदारी का झगड़ा हो 


१--ठेकेनामे ता०.... ... . . महीना... सन्‌......... के द्वारा चांदी और 
प्रतियादी बराबर भाग के ठेकेदार ये | वादी का यह बयान कि अकेला प्रतिवादी ठेकेदार 
था और वादी ठेका लिखने में केवल इस लिये सम्मिलित हुआ कि ठेके के रुपये की 
अदायगी का विश्वास हो जावे सह्दी नहीं है | 


ए--ठेके के वर्षो में वादी और प्रतिवादी दोने ने ठेके वाली सम्पत्ति का लगान प्रात 
किया । प्रतिवादी ने अ्रपने हिस्से के लाभ की सख्या तक लगान प्राप्त किया बाकी लगान 
वादी ने चसूल किया और जमीदार के ठेके का रुपया अदा नहीं किया । 


३--जमीदार के ठेके के रुपये का देनदार जिसकी डिग्रो सादिर हुईं वादी था । 
उसके विपय में कोई मतालवा प्रतिवादी पर बाजित्र नही है । 


४--प्रतिवादी इस बात पर भी सहमत है कि दोनो पक्षा के त्रीच लगान की 
चसूलयाबी और ठेके के रुपये की अदायगी का हिसाव करा दिया जावे और हिसाब से जा 
रुपया एक पदतकार का दूसरे पक्तकार के जुम्मे मिकले उसकी डिओ पाने वाले के अधिकार 
में कर दी जावे। 


१६--रसदी 
( (णांवप्रश्न0म ) 


साधारण प्रतिउत्तर 
१--मालिश के रुपये की अदा करने की काई सयुक्त जुम्मेदारी वादों और प्रतिबादी 
की नहीं थी । 
२--अतिवादी दावे के रुपये का देनदार नहीं था « ; 
या कि झकेला वादी ही उस रुपये के अदा करने का उत्तरदायी था | 
३--बादी ने वह रुपया अदा नहीं किया । 


४--बादी के रुपया अदा करने की केई मजबूरी नहीं थी | उसने रुपया अ्रपनी 
खुशी से अदा किया । 


या उसने अपने आप अपना कब्जा या अधिकार प्रमाणित करने के लिये रुपया 
अदा किया। 


( ४४६ ) 


५--वादी ने किराया या लगुन या लाम ( या कोई अन्य मतालबा जिसके कारण 
दावे का रुपया अदा करने की जिम्मेदारी पेदा होती है, ) वसूल किया और उससे दावे का 
कुल रुपया या उसका भाग वेबाक हो गया या प्रतियादी का बादी के ऊपर और अधिक 
झपया निकलता ह | 

६--प्रतिवादी ने अपने हिस्से का रुपया बादी के ( या और किसी तरह पर ) अदा 
और बेबाक कर दिया | 

७ -दावे के रुपये का द्विसाव इस भाँति है 

( यहाँ पर ठीक हिसाव और मतालबा लिखा जावे ) । 

८- अतिवादी सूद का देनदार नहीं है क्योंकि:-- 

( यहाँ पर सूद की जिम्मेदारी से बचने का कारण लिखना चाहिये )। 


(१) प्रति उत्तर; वादपन्र पद १६ न० २ का, जव कि उत्तरदायित्व 
की संख्या और अदायगी की आपत्ति हो 


१- बादपत्र की थारा १ स्वीकार है। 

२- वादपत्र की धारा २ स्वीकार नहीं है | दोनों पक्ष ने ऋण का रुपया आधा २ 
लिया था और आधे २ ऋण व ब्याज के देनदार दोनों पक्त थे | 

३ -वादपत्र की धारा न० ३ सही नहीं है| दोनों पत्ता ने २००) *० सामे के 
कारेवार की आय से अदा किये थे और उसकी रसीद दोनों के नाम से दी गई थी जो इस 
प्रतिवाद पत्र क्ढ साथ पेश की जाती है। 

४--वादपत्र की धारा ४ स्वीकार दै। 

५--बादपत्र की धारा $ में रुपये की सख्या ठीक नहीं है और सूद देने के 
उत्तरदायित्व से इनकार है | प्रतिवादी के ऊपर केवल... .. . रुपये चाहिये जो उसने 
बादी के देना चाह्य और नोटिस भी दिया लेकिन वादी ने नहीं लिया | यह रुपया अदालत 
में दाखिल किया जाता हे । 

६--जितना रुपया प्रतिवादी स्वीकार करता है उससे अधिक के सम्बन्ध, में 
उपशमन से इनकार है। 

७--वादी, प्रतिवादी के खर्चा का देनदार है | 


(२) प्रतिवाद-पत्र, बादपत्र पद १६ न० ४ का, जब 
कुर्की पौजूद न होने को आपत्ति हो 


१--वादी की डिग्री में नीलाम के समय काई कुकी कायम नहीं थी। डिग्री की 
इचराय खारिज हो कर कुकी छूठ चुकी थी। 


( ४४७ ) 


२-प्र तिवादी ने नीलाम का कुल रुपया उचित रूप से वसूल किया । उसमे से 
वादी किसी हिस्से के पाने का अधिकारी नहीं है । 

३- वादपत्र मे लिखा हुआ हिसात्र प्रतिवादी के। स्वीकार नद्दी है और ब्याज की 
देनदारी से ब्रिल्कूल इनकार हे । 


क्िना+- 


१७-फरेब (प्रपन्च) ओर धोखा 


( १) वाद-पन्र पद १७ न० ३ का प्रतिवादपत्र, इन्तकाकू लेने वाके 
की ओर से जब कि नेकनीयती और घोखे की 
ख़बर न होने की आपत्ति हो 


[ नाट-- धोखा या फरेत्र के रूप रज्ञ प्रत्येक मुकदमे मे भिन्न भिन्न होते हैं इसलिये 
श्रन्य घटनाओं की इन्कारी था स्वीकारी पर भी घोखे का जान न होना लिखना 
चाहिये । ] 

१ -वाद-पत्र की धारा न० १ से ३ तक का केाई सम्बन्ध उत्तरदाता प्रतिवादी से 
नहीं है । वह उनके स्त्रीकार नही करता । 

२३-घधारा न० ४ उत्तरदाता प्रतिवादी के एक सनन्‍्दृक चाय प्रतिवादी रामलाल 
से मोल लेना स्वीकार दे | परन्तु इससे भ्रिलकुल इनकार है कि प्रतियादी के 
वादपत्र की धारा न० £ मे लिखे हुए बयान या रामलाल के दूसरे किसी बयान के मूठ 
होने का शान था | * 

३--उत्तरदाता प्रतिवादी ने चाय नेकनीयती से मामूली व्यौपार भे बाजार भाव 
से... . रुपये मे राम लाल से खरीद की और कीमत अदा की। उस समय उसका 
रामलाल के वादी से या किसी और आदमी से उस माल की बाबत भूँठ बयान करना 
ब्रिलकुल ज्ञात नही था | 

४-उत्तर दता के कब्जे से माल दिलाये जाने को प्रार्थना विधान विरुद्ध है। 
वादी के इस प्रकार का कोई ख्त्व नहीं है और वाद की केई हानि उत्तरदाता प्रतिवादी 
के किसी काम करने से नहीं हुई । 


( ४8८ ) 
१८-चल सम्पत्ति 


(१ ) बाद॑पत्र पद १८ न० ३ का प्रतिवाद-पत्र जब 
कि बादी के प्राहिक हे'ने भौर माह 
हवाछा फरने से इनकार हे। 


१--त०..... - को जो चित्र ( तस्वीर ) प्रतिवादी के सावधानी से रखने के दिया 
गया था, वह शिवकुमार ने दिया था और उसने अपने आपको उसका स्वामी 
बतलाया था | * 


२--प्रतिबादी को, वादी का उस चित्र का मालिक होना स्वीकार 
नही है। 


३--प्रतिवादी के। इस बात से इनकार है कि चित्र सावधानी से रखने के लिये वांदी 
ने प्रतिवादी के सुपुर्द कराया । 


४--शिवकुमार और वादी दोनों उक्त चित्र को प्रतिबादी से माँगते हैं । प्रतिवादी 
चित्र के। उस पुरुष के दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल करता है जो उसका 
श्रधिकारी हो । 


५--प्रतिवादी के... ..रु० चित्र को सावधानी से रखने और प्रतिडत्तर 
का स्र्चा, उस मनुष्य से दिलाया जावे जो चित्र का अ्रधिकारी निर्णीत किया 
जावे। 


६--वादपत्र की धारा न० ४ के बयान सही नहीं हैं और प्रतिवादी उनसे इनकार 
करता है | 


( हंछ6 ) 
१६-साका था शराकत 


साधारण प्तिउत्तर 


१--वादी भौर प्रतिवादी के मध्य में चादी की बयान की हुई शराकत या और केई 
साक्ता नहीं था । 

२--प्रतिवादी को वादी की बयान की हुई शराकत से बिल्कुल इनकार है।जों 
सामा दोनों पक्षों में हुआ था वह ता० **“*'क कायम हुआ या इतनी अ्रवधि या साल 
तक क्लायम रह और उसकी शर्ते यह थीं ३--- 


( कुल शर्तें घटनाओं के साथ लिखी जावे श्रीर यदि फेई लिखा पढ़ी या पत्र व्यव- 
हार उसके सम्बन्ध में हुआ दे। तो उसका भी उल्लेख किया जावे ) 

३--साक्े में ( श्र--थ ) व ( क--ख्र ) इत्यादि साभी ये जिनके! वादी ने हिस्ते- 
दार प्रगट नहीं किया | 


या कि (स--२) व ( ल--य ) इत्यादि साभी नही थे जिनको वादी साभी बयान 
फरता है। 


४--हिस्सेदारों के हिस्से की सख्या वादी ने सही ब्रयान नहीं की । हिस्से। की ठीक 
संख्या यह थी -- 


( यहाँ पर हिस्से का विवरुण लिखा जावे ) | 
५--ता०****** के साका दृठ चुका था। 


या ता० * “*'के दृठ गया ( किसो हिस्सेदार के मरने या दिवालिया ( इनसाल- 
बेंट ) हो जाने की वजह से या हिस्सेदारों की सहमति से या जे। कुछ कारण दे लिखा 
जावे )। 
2 इ--सामे का द्विसाश्र हिस्सेदारों में समक कर तथ हो गया ' अर केई दिसात्र बाकी 
नहीं है | 
७-प्रतिवादी के साभा तोड़ने मे या हिसात्र समझे जाने में केई इनकार नहीं है | 
८--वादी ने सके: की शर्तों के विरुद्ध काम किया जिससे सामे के कारोबार फे 
हानि पहुँची, वादी उसका जुम्मेदार है। 


६--वादी हिसात्र समझाने का जुम्मेदार है और उसके कब्जे में साके का ब्रद्मीखाता 
था रोकड़ या देने रहते ये, या हैं | 


१०--प्रतिवादी कुल सामिये| की सहमति से त्ता०****०« के इकरारनामे के घारा 
( या श्रन्य प्रकार से जैसी दलत दे ) हिसाद समभने के बाद अपना हिस्सा लेकर ( या 
अपने हिस्से की जुम्मेवारी के* * - रुपये देकर ) प्रथक हे गया। इक्तरार नागे की तारीख 
से प्रतिवादी का साक्े से फेई सम्पन्ध नहीं रहा । 
५ 


( ४४6 ) 
(१ )बाद-पत्र पद १९ न० ४ का प्रतिवाद-पंत्र, जब कि साभे 
की शर्तों के सम्बन्ध में कण्टा हो 


१--वबाद पत्र की धारा १ स्वीकार है| 

२--बाद पत्र की धारा २ रवीकार है। 

३--बाद पत्र की धारा ३ में यह शब्द “हिस्सेदारों के मजूर किये हुये” स्वीकार 
नही है बाकी स्वीकार है। है? 

४--वाद पत्र की धारा ४ स्वीकार है| 82 

पू--बाद पत्र की धारा ५ मे लाला महाबीर प्रसाद मैनेजर का देवालिया क्रार 
दिया जाना स्वीकार है। 

६--बाद पत्रु की धारा ६ में मैनेजर के भाग का नीलाम और, प्रतिवादी नम्बर १ 
का खरीदना स्वीकार है बाकी स्वीकार नही है | क 

७--वाद पत्र की धारा ७ से ११ तक .प्रत्येक से और सबसे, उपशमन सहित 
स्वीकार नहीं हैं । 


अतिरिक्त आपत्तियों 


८--ता० ६ जुलाई सन्‌ १६३५ ई० के इकरारनामे में यह शर्ते है कि जिस समय 
तक सामे का कारखाना स्थापित रहे किसी साकीदार के साके से पुथक,होने.का अ्रधिकार 
न होगा | और यह भी शर्त है कि किसी संमय किसी साीदार या उसके स्थानापन्न के 
अपना हिस्सा अलग या बट्वारा कराने का अधिकार न हें!गा और जब केई हिस्सेदार दिवा- 
लिया करार दिया जावें ते उसके हिस्से का खरीदार हिस्सेदार मान लिंया जावेगा और साझा 
स्थापित रहेगा। ऊपर लिखी शर्तों के विरूद्ध यह दावा नही चल सकता | ' ५ 


६--वादी का यह बयान कि महाबीर प्रसाद के दिवालिया हो जाने से सामा हट 
गया सही नही है। 

१०--उत्तर दाता प्रतिवादी महाबीर प्रसाद, जयशकर ओर सागरमश्ष के हिस्स। का 
खरीदार है और उसने उर्चित 'रूप से कारखाने पर अधिकार प्राप्त किया है | 


११--5त्तरदाता प्रतिवादी महाबीर प्रसाद मैनेजर का-स्थानापन्न है और इक्रारनामे 
की शर्ती के अनुसार साके के-कारखाने का मैनेजर है [ 


१२--दखल लेते समय उत्तरदाता प्रतिवादी के अधिकार में केई पहिला बह्ीखाता 
नही श्राया और उस समय.कारखाने की बहुत रद्दी,.हालत थी और जूहुत सा सामान व कल 
इत्यादि पुरानी और खुसब थी और कुछ सामान व कल; इल्यादि उंपस्थित नहीं था। 
प्रतिवादी ने लगभग ८०००) र० लग़ा कर ,जिसका- हिसाब पेशः किया, जाता है , कारखाने 
के चालू किया है। 


€( ४४१ 


१३--वादी का बयान कि कारखाने के सामान केा विक्रय कर उसका रुपया प्रति- 
वादी ने अपने काम में लगा लिया है, भूठ है। 


१४--वादी केई उपशमन पाने का अधिकारी नहीं हे । 


१४५--हर दशा में उत्तरदाता प्रतिवादी अपनी लागत का रुपया पाने का 
अधिकारी है । द 


४ १६--बादी का भाग केबल दे आने का है| सामा - तोड़ने, से कारखाना विल्कुल 
बेकार हे जायगा और उसका बटवारा किसी तरेह नहीं हे। सकता | साभा तोड़ने - की 
दशा में कारखाने का नीलाम होना चाहिये। 


(२ ) बाद-पत्र थद १९.न० ७ का प्रतिवादपत्र, जब दूतधरे साभो 
होने और बसीयत हो जाने की आपत्ति हो 


प्रतिवादी का प्रतिउत्तर इस प्रकार है-- + जद 

१---भगड़े वाली दूकान जीवाराप्त कडेरमल में जीवाराम, कड़ेरमल, गुलाबराय 
और रघुबर दयाल एक २ चौथाई के साम्री थे | वादी का यह वयान कि जीवाराम और 
फड़ेरमल आधे २ के साझ्ली थे कूठ है। हा 


२--कड़ेर्मल ने मरते समय यह वसीयत की कि उसके भाग की जे कुछ पूंजी 
हिसात्र से निकले उससे एक धर्मशाला और केँआ्रा, बगीचा और प्याऊ बना दी जावे 
और उसके पूरा करने के लिये अपने भाँजे ख्याली राम और श्यामलाल वलद मोहन 
लाल ब्राह्मण के कार्य्यंकर्ता ( मुहृत्‌्मिम ) नियत किया | 


३--डक्‍्त वसीयत के अनुसार कड़ेरमल के भाग की, साके की रकम जे हिसाव 
से निकली कार्यकर्ताओं के सुपुर्द कर दो गई। वह लेग केंआ बना रहे हैं और दूसरे 
काम वसीयत के अनुसार करने के। हैं। 
--अतिवादियों को बादी का कड़ेरमल का तथेरा ( तायाजाद ) भाई और उसका 
उत्तराधिकारी होना स्वीकार नही है। 
--वबादी साक्ता तुड़वाने और हिसाब समकने का अधिकार नहीं रखता और न 
उसके केई -पजी ।पाने का अधिकार है । 
६---वादी सामे की दूकान पर १५) रु० महीने का नौकर था और कबड़ेरमृल वी 
मृत्यु के पीछे तक नौकर रहा। उसने कभी प्रगट नहीं किया कि वह कड़ेरमल का 
उत्तराधिकारी और मालिक है और अपने अकार्यता ( तक फैल ) से प्रतिवादी के वसीयत 
के अनुसार काम करने पर रुभान दिलाया | वादी का दावा रोक बाद ( ४8४0०ए/४ ) 
से वर्जित है। ' | ' 


( ४५२ ) 
२०-मालिक व किरायेदार 
स्राधारण भति उत्तर 


( अ ) किरायेदार की ओर से 


१--पहे की अवधि समाप्त नहीं हुईं या कि वह घटना जो किरायेदारी समात्त होने 
के लिये आवश्यक थी, नहीं हुई | 


२--- प्रतिवादी ता० ,... . .मद्दीना, .. . . .सन्‌. . .. ..से सम्पत्ति का स्वामी हे! गया । 
या कि वादी सम्पत्ति का स्वामी नहीं रहा ( कुल घटनाएँ विवरण सहित क्रमा- 
चुसार लिखी णावे' )। 


३--प्रतिवादी ने ता० के गृह के वादी की सहमति से खाली कर दिया 
और वादी ने उस पर अधिकार कर लिया । 

४--प्रतियादी ने पट्टो की शर्ती के विरुद्ध कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे केई 
बेदखली आवश्यक हे।ती है| | 

४--प्रतिवादी ने वादी की मिलकियत से इनकार नहों किया और न किसी 
तीसरे आदमी के मालिक प्रगट किया और न वादी ने नालिश दायर करने से पहिले 
केई ऐसा कपर्य किया जिससे उसका अभिप्राय किरायेदारी समास्त करने का प्रगद 
देता हे । 

६--वादी ने जायदाद खाली करने का फे।ई नोटिस प्रतिवादी के नहीं दिया। 

७--खाली करने का नोटिस कानून के विरुद्ध था ( नोटिस की जुटि स्पष्ट रूप से 
लिखी जाबे जैसे नोटिस की अवधि तारीख खतम किरायेदारी पर समाप्त न होती हे या 
नोटिस अवधि विधान से कम दिन की अवधि का हे, इत्यादि )। 

८--किरायेदारी के बीच में या उसके समाप्त द्वेने पर, या नोटिस की अ्रवधि 
के बीच में या उसके खत्तम होने पर वादी ने अपने बेद्खलो के हक से द्तत्ररदारी 
करदी | 

या नया मुआहिदा दोनों पक्नों में हे गया और पुरानी किरायेदारी कायम रही या 
नई किरायेदारी पैदा (जैसी परिस्थित हे) ता०''“'''से हे गई और अब तक 
चल रही है | ( इस सम्बन्ध में सम्पत्ति परिच्तव विधान - एक्ट ४ स० श्८य८२--की धारा 
१०६, १११, ११२, ११३ का ध्यान रखना चाहिये ) । 

&--प्रतिवादी वह किराया जिसका दावा है या उसका कोई माग वादी के (या 
चादी के कारिन्दे या ऐजेन्ट को ) जे वसूल करने का अधिकार रखता था, अंदा कर 
चुका है। 

१०--किराये की दर ग़लत दे असली किराये की दर, . .. .. रुपये मासिक थी | 


( ४५३ ) 


११--प्रतिवादी के पद्दे वाली जायदाद पर कब्जा नहीं मिला । 

या ता०,..... के वादी नेया (क-ख ) श्रसली मालिक ने प्रतिवादी के 
बेदखल कर दिया | वेद्खली के दिने के किराये का देनदार प्रतिवादी नहीं है 

१५--किरायेदारी के दिने में प्रतिबादी वह सत्र काम करता रहा जे। किरायेदार को 
हैसियत से उसके करना चाहिये थे -- 

( जैसे किरायेदारी के दिनों में मरम्मत कराता रहा श्र जायदाद को रहने के 
योग्य बनाये रक्खा और उसका उपयोग ठोक और उचित रूप से किया ) | 


१३-प्रतिवादी ने वह कार्य नहीं किये जिनकी वादी शिकायत करता है 

याकि पट्टे की शर्ता के अनुसार प्रतिबादी के उनके करने का अधिकार था| 

१४- प्रतिवादी देनदार किराये या उसके भाग का जे वादी मॉँगता है, या देनदार 
इर्जा या उसके भाग का जो वादी चाहता है, नहीं है या उसकी सख्या गलत या श्रघिक है | 


१५४--यदि केई विशेष कानून लागू होता हे। जैसे सयुक प्रान्त में ( ए. ऐ, 
पि९7६ ०००४०] शापे ऐिजंल।ण0ा 8० ते उसके अनुसार श्रापत्तियाँ की जावे । 


(३3 ) प्राहिक की ओर से 


१--पद्दा देने के समय प्रतिवादी पद्दे देने का अधिकारी नहीं था | 
२- प्रतिवादी ने बादी वे। वेदखल नहीं किया | 
३ - वेदखल करने के समय किरायेदारी समाप्त हो चुकी थी--- 


या इस कारण से कि ( कारण लिखा जावे ) वादी के कब्ज़ा रखने का अधिकार 
नहीं रहा था | 


४--प्रतिवादी ने पद की शर्ता के भग नहीं किया या उनके विरुद्ध काई अ्रनुचित्त 
हस्तक्षेप नही किया | 


(२) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ५ का, जब वादी की मिझकीयत 
से इनकार हे और वास्तविक स्वामी के 
किराया अदा करने की आपत्ति हो। 
प्रतिवादी का चयान इस प्रकार है--- 


१--वाद पत्र की धारा न० १ में दूकान वादी की होने से इनकार है | वह दूकान 
के मालिक नहीं हैं । बाकी स्वीकार है | 


२--उक्त दूकान रामलाल की मिलकियत उसके पुरखों के समय से चली आती है 


और प्रतिवादी रामलाल और उसके पुरखों को ओर से उसमें किरायेदारी पर १५. वर्ष से 
रहता चला आता है। 


(६ ४४४ ) 


३--धारा न० २ में किराये नासे का लिंखना स्वीकार है लेकिन वह वादी के नाम 
रामलाल के संरक्षक होने की हैसियत से लिखा गया जो उस समय अवयस्क था और वादी 
उसके सार्टीफ़िकट प्राप्त सरक्षुक थे | लि 

४--धारा न० ३ वादपत्र में किसी किराये के बाकी होने से इनंकार है प्रतिवादी 
हर महीने किराया रामलाल केा, जो बहुत दिनों से वयस्क है अदा करता है | रसीद किराया 
साय नत्यी हैं । - 


(३ ) प्रतिवाद पत्र पद २० न० ७ का, जब अदायगी और 
नोटिस अनुबित होने की आपत्ति हो 


१--वाद पत्र कीं धारा १ और २ स्वीकार हैं । 


२--वाद पत्र की धारा ३ में प्रतिवारी का श्रभी तक किरायेदार की हैसियत से श्रार्वाद 
होना स्वीकारे है बाकी स्वीकार नहीं है--प्रतिवादी ने फर्वरी सन्‌ १६३५ ई० का किराया 
मनीआईर के द्वारा २५ मार्च सन्‌ १६३४ को वादी के पास मेजा। बादी ने उसकी 
२ अप्रैल सन्‌१६३५ ई० को वापिस कर दिया जो प्रतिवादी को ७ अप्रैल सन्‌ १६१५ ६० 
के मिला | 


३--प्रतिवादी ने मार्च सन्‌ १६३५ का किराया भी वादी के पास मनीआरार्डर से भेजा 
वादी ने वह भी वापिस कर दिया | बादी का यह बयान कि फकगी से मार्च सन्‌ १६१४ तक 
का किराया वाकी है सही नहीं है--प्रतिवादी ने नालिश की सूचना होते ही वह किराया 
बादी को दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है | 

४--प्रतिवादी ने किराया अदा करने में किरायेनामें की शर्तों को नहीं तोड़ा | वह 
किरायेनामें की शर्ता के अनुमार बेद्खल नहीं होना चाहिये | 

५-चथादपत्र की धारा ४ में केवल नोटिस का आना स्वीकार है परन्तु नोटिस 
विधानानुसार नहीं थी और उसके द्वारा वादी को नालिश का स्वत्व उत्चन्न नहीं 
होता । | 


( ४४४ ) 
२१-दस्तावेजों की तस्मीम ( संशोधन ) था मंसूंली 


(१) साधारण प्रति उत्तर 


कक, 


१--उन कारणों की अस्वीकारी जिनके आधार पर मसूखी था तरमीम की प्रार्थना 
की गई दो जैसे वादी-अवयस्कता--पागलपन--बेहोशी इत्यादि या प्रतिवादी का अनुच्चित 
दवाव -वेजा असर--गलत बयानी-- प्रप्च या वेखा--या फरीकैन की गलती इत्यादि 
( इनकार घटनाओ्रों के विवरण के साथ लिखा जावे ) | 

२--मभंगड़े वाला मुआहिदा बिना बदल नहीं था। 

या मुआहिदे का अ्रमिप्राय विधानातुसार उचित था और सदाचार ( ॥/0ण४॥४ ) 
या जननीतिं (?7॥॥० 0०॥९५) फे विरूद्ध नहीं था । 

या किसी कानून से वर्जित या किसी कानून की खिलाफ वर्ज़ी पर निर्भर नहीं था 

या थेखा और फरेव से भरी हुई या दूसरे आदमी की जात या जायदाद को हानि 
पहुँचाने का नही था ( कुल घटनाएँ तफसील से लिखी जायें यदि इन कार्यों से 
मुआहिदा मसृख़ या संशोधन कराने का दावा हो )। 

३--मंगड़े वाले मुश्राहिदे से कभी आदमी की शादी -पेशा--तिनारत कारबार 
था कोई कामूनी काररवाई रोकने की गरज्‌ नहीं थी ( वह घटनाऐ” जिनसे अ्रसली श्रभिप्राय 
प्रकट होता हो लिखी जाने )। हि 

४--भगड़े वाला मुश्राहिदे जुए! का नहीं था ( यदि इस बिनाय पर मसूखी चाही 
गई हो ) इस. सम्बन्ध में अनुबंध विधान ( एक्ट ६ सन्‌ १८७२ ) की धाराओं का ध्यान 
रखा जावे-- 

४--यदि परदानशीन--नासमझ या परामर्श न मिलने की शिकायत हो तो यह कि 
वादिनी पृरदानशीन नहों है या पढी हुई है और व्यवहार को समझूने की योग्यता रखती है 
और उसने ( अ-थ ) और ( क-ख ) अपने सम्बन्धी या कारकुन इत्यादि से ( जैसी सूरत 
हो ) परामर्श लेकर सोच विचार के बाद भगड़े वाला व्यवहार किया और उसके प्रभाव को 
अपने इक पर अच्छी ठरह समकक्र उसको लिखा पढ़ी की । 


६--सुआहिदा या दस्तावेज जैसा कि मौजूद है दोनो पत्तों की मनशा और गरज को 
ठीक तरह से प्रकट करता है और कुल शर्तें--सम्पत्ति का विवरण या और बाते उसमें 
वही और उसी तरह लिखी हैं जैसी दोनों पद्दों में ठहरी थीं। 


.' (२) वादपत्र पद्‌ २१ न० ४ के| प्रतिवाद पत्र जब कि 
वयरक होने की आपत्ति है. | - 


३ शब्-बाद पत्र “की धांरा १ में बादी के अवयस्क (नाबालिग ) होने से इनकार है 
उसकी माँ का सार्टीफिकट्आत संरक्षक होना प्रतिवादी को शत नही है । ॥$ 


( ४४६ ) 

३-वाद पत्र की धा० २ स्वीकार नहीं है । 

३--धा० ३ और उसके सब्॒ बयानात और हर एक बयान से प्रतिवादी को 
इनकार है | 

४ धारा ४ में चद रुफों और दस्तावेजों का अपने नाम वादी से लिखाना 
प्रतिवादी को स्वीकार है, और घटनाओ्रों से इनकार है, प्रतिवादी ने अ्रपने किसी 
मित्र के नाम कोई झुका या दस्तावेज भूठे नहीं लिखाये-प्रतिवादी के नाम जो 
रक्‍के वादी ने लिखे वह पूरा बदल लेकर लिखे केवल ४००) र० दिये जाने का बयान 
मूठ है। 

५--धा० न० ५ में विक्रय पत्र का लिखा जाना ध्वीकार है और घटनाएं, श्वीकार 
नही है भ्रसल घटनाये अतिरिक्त बयान में लिखी हैं। 

६ - धा० ६ व ७ से पूर्णतया इनकार है | 

४--धा० ८ से लेकर १० तक उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं | 

अतिरिक्त बयान 

८--वादी अवयस्क नहीं हैं उसकी ऊवस्था २५ साल की है और धह बहुत दिन 
से अपना कार्य वयस्क की हेसियत से करता है| 

६--वादी को ओर से शौर आ्रादमी की सरक्षता से, जब कि सार्टीफ़िकर-पत्त 
उसकी सरक्षुक माँ मौजूद है दावा दायर होना व्यवह्यार-विधि-सग्रह के आर्डर ३९ नियम 
४ के विरद्ध अनुचित है । ॥ 

१०--वादी और प्रतिवादी की कोई मित्रता नहीं है और न एक साथ बैठना उठना 
था | वादी पर प्रतिवादी का कोई प्रभाव नहीं था। 

११--कई साल से वादी वयस्क की तरह अपना कारोबार करता भा और अपनी 
जमींदारी का नम्बरदार था और लगान की तहसील वसूल स्वय करता था]। « 

१३--वादी के ऊपर कई आदमियो का ऋण रुक्के और दस्तावेजों का था और एक 
रक्फे और एक दस्तावेज का ऋण प्रतिवादी का भी था। 


१३--वादी को ऋण अदा करने इत्यादि के लिये रुपयो की आवश्यकता थी और 
कगढ़े वाली सम्पत्ति को विक्रय करना चाहता था उसने सम्पत्ति के कुल कागज़ उसके 
अधिकार में थे और एक वयस्क होने का सार्टीफ़िकूट जो उसने सिविलसन से कई पर्ष 
पह्िले से ले रक़खा था, प्रतिवादी को दिखलाया | प्रतिबादी ने नेक मीयती से विक्रयपत्र का 
मामला उचित मूल्य पर तय किया। वादी ने उसकी लिखा पढ़ी पूरी कर दी श्र 
भतिवादी ने उसका पूरा मुझ्रावज्ञा श्रदा कर दिया | रसीद और दूसरे श्दायगी के कागज 
नत्थी किये जाते हैं। 


१४--बादी का भयान फर्जों रुपया मुबरा करने और केवल २००) रुपया देने के 
विषय में कूंठ है। 


( ४४७ ) 


* £४--जायदाद पर वादी काबिजु नहीं है| प्रतिवादी काविजृ.है श्रौर उसका नांमे 

अदालत माल से दाखिल हो चुका है। ह 

१६--वादी की ओर से, केवल मसूखी और इस्तकरार का दावा धारा ४२ निर्दिष्ट 
उपशमन विधान ( 906०८ +िएार्ट &«; ) के अनुसार नही चल सकता | 

१७--पतिवादी को यह स्वीकार नहीं है कि वादी के संरक्षक बनने का कोई सार्टीफ़ि- 
कट उचित रूप से लिया गया । अगर कोई फ़रेवी और साजशी कार्यवाही उसके सम्बन्धियों 
ने की हो तो वह वादी पर पानन्दी के योग्य नहीं हैं। 

१८--भदल की तरह पर प्रतिवादी प्रार्थना करता है कि बैनामे के रुपये से वादी ने 
लाम उठाया है यदि किसी वजह से ब्रैनामा मसूख किया जावे तो ऐसी हालत में प्रतिवादी 
को 5 का कुल रुपया और उसका सूद वादी और वै की हुई जायदाद से मिलना 
चाहिये | 


निज 


२२-पअतिज्ञा की विशेषपूर्ती 
2 ( 9९०ाग6 एशर्श0/णात708 ) 


(१ ) साधारण प्रतिष्तत्तर 

१--तिवादी ने बादी के साथ क्रोई आपसी प्रतिज्ञा नहीं की । 

२--(अ---)) प्रतिवादी का ऐजेन्ट नही था ( यदि वादी ने ऐसा बयान किया हो )। 

३-वादी ने नीचे लिखी शर्तें पूरी नहीं की ( शर्तें लिखो )। 
हे ४ -प्रतिवादी ने अंश पूर्ती (?॥76 8॥650४000०४) के बयान किये हुये काम नहीं 
के 
* ५४- वादी का हक मिलिकियत जायदाद में जे विक्री होना ठहरी थी ऐसा नही है 
जिसको प्रतिवादी नीचे लिखी बातों के कारण से मजूर करने पर मनबूर हो ( लिखो क्‍यों )। 

६- आपसी प्रतिश नीचे लिखी बातों के विषय में अनिश्चित ( एप्राल्शपशं॥ ) 
है ( वह बातें लिखो )। 

७-वादी दील करने का दोषी ( ७प।9 ० 7०१९४ ) है। 

८--जादी घोखा (या मिथ्या बाद--गलत बयानी) करने का दोषी है| 

६--था प्रतिज्ञा न्याय विरुद्ध ( []6997 छाते (शा )ददै। 

१०--थो इकरार दोनों पक्ष की गलती से हुआ | 

_ १६--धारा (७), (८), (६ ), ( १० ) को जैसी सूरत हो, घटनाएँ, यह हैं :-- 


( वहाँ पर आवश्यक घटनाएं लिखो )। 
श्थ 


ध्फ़े (४८ ) 


( उन सुक्वदमों भें जहाँ हज का दावा हो और प्रतिवादी अपनी हे की देनदारी न॑ 
मानता हो तो उसको आपसी प्रतिशा करने से इनकार करना चाहिये या प्रकट करना चाहिये 
कि कौन ऐसे कारण हैं ज्िन पर वह भरोसा करना चाहता है जैसे अवधि विधान--बेबाकी 
आर अदायगी --दस्तवरदारी--धोखा इत्यादि )। 


(२ ) बादपत्र पद २१ न० ४ का प्रतिवाद पत्र जब वादों 
के प्रतिज्ञा भंग करने की आपत्ति हो 


१--बाद पत्र की धारा न० १, २ व २ स्वीकार हैं। 

२--वाद पत्र की धारा ४, ५ वे ६ उपशमन सहित स्वीकार नहीं हैं। 

३--जो भणड़े का निपठारा इस मुकदमे के दोनों पत्तों में अदालत अपील से भगड़े 
वाली जमीन को एक हफ्ते के अन्दर बेचने का ठहरा था उसको पूरा करने के लिये उत्तर- 
द्वाता प्रतिवादी सदा प्रस्तुत रद्द और वादी से मुआहिदा पूरा करने के लिये तकाजा करता 
रहा लेकिन उसने स्वयं मुआहिदे को पूरा नहीं किया। 

४--बादी उत्तरदाता प्रतिवादी के तकाज़ा करने पर भी एक दिखावटी नोटिस चाला- 
की से प्रतिवादी को ठहरी हुईं भ्रवधि समाप्त हो जाने के बाद ३१ मई सत्‌ १६--के दिया 
जिसका जवाब प्रतिवादी ने ७ जून सन्‌ १६--के नोटिस से भेजा कि उत्तरदाता प्रतिवादी 
बैनामा करने को तैयार है | रुपया देकर वादी उसकी रजिस्ट्री करा ले। 

५.- उत्तरदाता प्रतिवादी ने तारीख २१ जून सन्‌ १६-- को वादी को दूसरा नोटिस 
दिया लेकिन वादी ने देनों नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया और अब तक चुप रह और 
चैनामे के बाकी ८०) रुपया अदा करके रजिस्ट्री नहीं कराई और स्वयं मुआहिदे के तोढ़ा | 

६--वादी के बैनामा न कराने से प्रतिवादी की बहुत बड़ी हानि यह हुई कि प्रतिवादी 
अपनी बाकी ज़मीन पर जो मकान बनाना चाहता था बह नहीं बना सका और जो मलवा 

इत्यादि उसने तामीर के लिये इकह्ा किया था वह खराब और नष्द हो गया। 


( हे ) वादपन्र पद २२ न० ७ का प्रतिवाद पत्र 
पिछक्े खरीदार की ओर से जब छूचना 
न होने की आपत्ति हो 


श्यामलाल प्रतिवादी का प्रतिउत्तर निम्नलिखित है--- 

१--उत्तरदाता प्रतिवादी के वादी के नाम क्रय प्रतिशा हना और विक्रय पत्र लिखा 
आना स्वीकार नहीं हैं । > 

२--उत्तरदाता प्रतिवादी के कोई सूचना वादी के बयान किये हुए. मुआहिदें की 
विक्रयपत्र ता० ४ अगस्त सन्‌ १६. ..... के अपने नाम लिखाते समय नददी थी। 


( ४४६ ) 


३--उत्तरदाता प्रतिवादी खरीदार नेकनीयत वाद अ्रदा करने बदल के वादी के 
बयान किये हुये मुआहिदे की बिना सूचना और खबर के है और उसके विदड वादी प्रतिज्ञा 
की पूर्ती कराने या दखल पाने का अधिकारी नहीं है। 

४-- उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम जे। विक्रयपत्र लिखा गया है उसके रुपये का कोई 
भाग फर्जी नहीं है। 

४--5त्तरदाता प्रतिवादी ने फेवल १०) एक काश्तकार से ऋगड़ेवाली जायदाद के 
बयूल किये हैं | वादी ने जे! मुनाफे की संख्या नियत की है वह ग़लत है| 


अनभअयन-मनननननननननन 


२३-२६ रहन की नालिशें 
२३१-नीलाम 


(१) साधारण प्रतिषत्तर 


१--बह सब्र श्रापत्तियाँ जे! साधारण प्रतिउत्तरों पद १३ (प्रतिशा भंग करना),२१ 
( तरमीम और मन्यूद्धी ) और २२ ( प्रतिज्ञा की विशेष पूर्ती ) में दिये जा जुकी हैं जदाँ 
तक वह भड़े वाले व्यवद्दार से लागू देती हों, नीलाम की नालिश में भी की जा सकती है | 

२---यदि नालिश जमानत के आधार पर हे तो वद्द सारी आपत्तियों जे साधारण 
प्रतिउत्तर पद १२ ( जमानत ) में लिखी जा चुकी हैं । 

३--थदि नालिश रसदी की विनाय पर हे तो वह सब आपत्तियाँ जे साधारण प्रति- 
उत्तर पद १६ ( रसदी ) में दी हैं। 

४--यदि नालिश दिन्दू श्रविभक्त कुल के सदस्यों के विरुद्ध हे तो यह कि जायदाद 
रहन की हुईं मौरूसी अ्बिमक्त कुल की जायदाद है और उसका रहन (या श्राड़ ) 
कुल के एक सदस्य की ओर से अनुचित है | 

या कि वह बिना क़रूरत खानदानी हुई हे या कि कुठम्ब के वयस्क सदस्यों की 
स्वीकृति बिना की गई है या किसी अन्य कारण से प्रचुलित होने योग्य माननीय नहीं है । 

४---यदि नालिश उत्तराधिकारियों के विरोध में हे तो यह कि आड़ की हुई 
जायदाद मृत्त पुरुष की छोड़ी हुई नहीं हे या कि प्रतिवादी उसके उत्तराधिकारी नहीं है | 


६--यदि नालिश परिवर्तन अह्दीता या उत्तराधिकारी की ओर से दायर हुई दे! तो 
उनको नालिश का स्वत्व न होने या सार्थिफ़िकट न लेने इत्यादि के सम्बन्ध में जे विरोध 
हों बह किये जायें । 

७--यदि रहननामे की तहरीर और तसदीक के सम्बन्ध में कोई आपत्तिसम्पत्ति 
परिवर्तन विधान, की धारा ५६ के अनुसार हों तो वह किये जायें | 


( ४६० ) 


८--अ्रदायगी की आपत्ति--नीचे लिखी रकमें अदा की गई | 
( रकमों का विवरण तारीखवार दिया जावे ) 

६--वादी ने कुल ऋण या उसका कोई भाग तारीख. . .. . .को छोड़ दिया या मुआफ 
कर दिया | ' 

१०--वादी ने आड़ी जायदाद स्वयं खरीद ली और ऋण बेबाक हो गया। 

११--सूद की दर तावानी है था सूद का हिसाब गलत है। 

१२--मुआमला अनीति व्यवहार ( (770०7ल्‍४ट८ं००४०'७ 9 ४४थं॥) है| 

१३--प्रतिवादी ने अ्रपना हक आड़ी जायदाद में अ--ब के नाम हस्तान्तर 
( इन्तकाल ) कर दिया। हु है 


(२) वाद पत्र पद २३ न० २ का प्रति उत्तर जब रहन 
स्वीकार नहे। और पश्चात दाय भागी 
होने की आपत्ति हे। 


प्रतिवादी का उत्तर इस प्रकार है-- 
, १--धारा भे० १ व २ स्वीकार नहीं हैं। 

२--धारा न० ३ से इन्कार नहीं है। 

३--धारा न० ४ में केसरीराम का देहान्त होना स्वीकार है परन्तु उसने कुछ - 
सम्पत्ति नहीं छोड़ी । उत्तरदाता प्रतिवादी कुठुम्ब के पश्चात दायभागी की हैसियत से 
जायदाद के स्वामी हुये | 

४--धारा न० ५ से लेकर ७ तक सबसे और प्रत्येक से इन्कार है | 

विशेष बयान 

४--दस्तावेज़ का जिसकी नालिश है बदल देकर लिखा जाना उत्तरदाता प्रतिवादी 
को स्वीकार नहीं है। 

६--बलदेवर्सिह, के तीन लड़के जलसिंह, मानसिंह और दूधराम थे और उनकी 
४७ बीघा १७ बिस्वा पक्की भूमि हक्िकूयत जमींदारी की थी जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी मौरूसी 
चली आती थी | छः प 

७--कैसरीराम बलदेवसिंह का लड़का था | वह अविवाहित था और अपने भाई 
भतीजों के साथ हिन्दू अविभक्त कुल के सदस्य की हैसियत से रहता था और सब कारबार 
खेती और जमींदारी तीनों भाइयों और उनकी सनन्‍्तान की सम्मिलित थी। 

८--कैसश्रैराम का कुठम्तर के अविभक्त होने को दशा में देहान्त हुआ और कु 
के दूसरे सदस्य पश्चात दाय भागी की हैसियत से कुल कुद्धम्ब की जायदाद के स्वामी हुये । 

६--केसरीराम को फेई आवश्यकता ऋश लेने की नहीं थी और न उसने कोई 
अुण लिया | 


( ४६१ ) 


१०--हर दशा में मौरूसी जायदाद की आड केसरीराम की ओर से बिना कुट्ठम्ब 
के अन्य सदस्यों की सहमति के, उच्चित और प्रचलित होने योग्य नदी है। 


( ३ ) वाद पत्र पद्‌ १३े न० १४ का प्रतिवाद-पत्र ज्ञब 
रसदी के रुप्ये की संख्या के सम्बन्ध में आपत्ति हो 


१--बाद पत्र की धारा नम्बर १ से लेकर ८ तक स्वीकार हैं। 

३--धारा न० ६ स्वीकार नहीं है। वादी ने जायदादों का मूल्य अनुचित स्थिर किया 
“है और द्विसाव रसदी का शलत बनाया है। सही हिसाब नीचे लिखा है। 

( यहाँ पर हिसाब विवरण सहित क्रमानुसार लिखा जावे ) | 

३०-धारा न० १० से बिलकुल इनकार है। प्रतिवादी ने जो रुपया सही हिसाब से 
उसके जुम्में निकलता था वादी के देना चाहा और मुत्रलिग़ , .... . रु० का मनीझआाडर वादी 
के पास भेजा परन्तु वादी ने उसको वापिस कर दिया | अन्य बयान प्रतिवादी ने वह मतालबा 
वादी के दिये जाने के लिये अदालत में जमा कर दिया है। 

४--वाद्‌ पत्र के अन्य बयान और उपशमन से जहाँ तक कि उनका सम्बन्ध 
प्रतिवादी से है, स्वीकार नहीं है। 


कं 





२४-प्रतिषेध ( बन्धक मोचन या बेबात ) (ए०४ल०्घ्घाल ) 


# ( १ ) साधा? ण प्रतिधत्तर 


३--यह कि प्रतिवादी ने आड़ पत्र ( रहननामा ) नहीं लिखा | 


२--यह कि रहननामा वादी के नाम हस्तान्तर ( मुन्तकिल ) नहीं हुआ ( यदि कई 
इन्तकाल बयान किये जावे तो लिखना चाहिये कि किस इन्तकाल से इन्कार है ) | 


रे--नालिश धारा...... परिशिष्ट १ अवधि विधान सन्‌ १६०८ ई० के अनु- 
सार दायर नहीं हो सकती | 


४--निम्नलिखित रक्तमें अदा की गई--. 


( तारीख लिखो )......... १०००) रु० | 

( तरीख लिखो ). ....... . ५००) रु० | 

प--वादी ने ता०...... महीना, . ... सन्‌. .....को अधिकार प्राप्त किया और 
उस तारीख से किराया वसूल करता है । 


& यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेनडिक्स (अ ) पद ४ का 
नमूना न० ११ है।_ 
१ 


( ४६२ ) 
६- वादी ने अधिकार ता०,. .. .. को छोड़ दिया | 
७--प्रतिवादी ने अपना सारा अधिकार (अ-ब) के नाम ता०...... म०., सन्‌ 
/3०४०४ की दस्तावेज़ के द्वारा हस्तान्वर मुन्तकिल ) कर दिया | 
ने।ह--बैज्ात की नालिश में दूसरी आपत्तियों जो हो सकती हैं पद २३ (नालिश नीलाम) 
के साधारण अति उत्तर में और उन पढों में जिनका हवाला उसमें दिया हुआ है मिरेंगी | 


(२ ) वाद पत्र पद २० न० हे का प्रतिवाद पत्र 
बहुत सी आपत्तियों से 


१--घारा न० १ स्वीकार है | 

२--धारा न० २ (व) स्वीकार नहीं है | प्रतिवादी ने मुबलिग......२० 
नीचे लिखे हिसात्र के अनुसार अदा किये हैं | वह मुजरा नहीं किये गये। ( अदायगी का 
विवरण तारीखवार दिया जावे । )। 

३- रहनन'मा (आड़ पतन्न ) ता० १३ जून सन्‌ १६--की बाबत केवल मुबलिगा 
02228 २० वाजिब हैं | 

४--धारा न० ३ की उपधारा (द) में बैश्ञत होने की शर्त स्वीकार नहीं है और 
धारा ( ह ) स्वीकार नहीं है | 

५--रहननामा ता० ११ सितम्बर सन्‌ १६--के द्वारा म्॒तहिन को कोई अधिकार 
बैबात का नहीं दिया गया | उसकी बिना पर नालिश बैचात नही हो सकती। 

६--डउक्त रहननामा के विषय में प्रतिवादी ने मुबलिग...... रुपये तारीख, .. .« 


के श्रीमती न्रफातमा के अदा किये जितकी रसीदें इस प्रतिवाद पत्र के साथ नत्थी की 
जाती हैं। वह वादी ने मुजरा नहीं दिया। हिसाब से केवल मुबलिग...... रुपये 
शेष हैं| 
७--धारा न० ४ में दिलदार बझरा का देहान्त होना स्वीकार है परन्त हिंबा होना 
स्वीकार नहीं है और अकेले वादी को अधिकार नालिश दायर करने का नहीं है । 
८--उत्तराधिकार-प्रमाण-पत्र ( सार्टीफिकेट ) प्राप्त किये बिना नालिश किसी तरह 
कायम नहीं रह सकती। 


२५-रहन से मुक्त कराना 
( इनफिकाक-- ४७१४४ ए०॥ ) 


(१ ) साधारण प्रतिबाद पत्र 


१--बादी के वर्णन किये हुए, रहन या किसी रहन के होने से प्रतिवादी फो 
इनकार हे । 

२--यह कि थादी की बयान की हुई रहन या काई दूसरी रहन अब्र स्थित 
नहीं हैं * 
३--यह कि प्रतिबादी का सम्पत्ति पर अधिकार मालिकाना और मुखालिफाना १२ 
साल से ऊपर से है और वादी का रहन छुड्दाने का अधिकार यदि हो भी तो उसमें अवधि 
समाप्त दो गई है 

४--वादी, रन कर्ता या उसका प्रतिनिधि नहीं है और उसको रहन छुड़ाने 
का स्वत्व नहीं है | 

( यदि वादी किसी इन्तक्लाल पर भरोसा करता दो तो उसके विषय में जो कुछ एस- 
राज़ हों वह लिखा जावे ) | 

भ--प्रतिवादी ने हकराहिनी बैनामे तारीख, ,.... महीना. . .. सन्‌, ... . .के 
द्वारा से ( या श्रन्य रुप से ) प्रात्त कर लिया है और वह अब सम्पत्ति का स्थामी है । 

६--बरि दावा अवधि के बाहर फिसी देनदारी की स्वीकारी (3५४॥00ो९पे2थ४0ा।) 
या अदायगी के द्वारा अवधि बढने की जिनाय पर दायर किया हो तो कहा णा सकता है कि 
देनदारी को स्वीकारी या अदायगी नहीं हुई वह अवधि तरढ़ाने के लिये पर्याम नहीं है । 
( वह कारण जिससे वह काफी नहीं लिखी जाबे ) । 

७--वह कार्म मिनकी वादी शिकायत करता है प्रतिवादी ने नहीं किये ( जैसे रहने 
की जायदाद को द्वानि पहुँचाना, वक्त काटना, मरम्मत न कराना इत्यादि ) | 

८- प्रतिवादी के जायदाद छुड़ाने के लिये द्विसाव से... ..रुपये देने हू | 

६--झून छुटाने का दावा अन्तिम मद्दीने जेठ पर या रइननामे (आड़ पत्र) में ढ६रे 
हुये समय पर दायर नहीं हुआ । 

१०--अतिवादी को रन छुड़ाने।का नोटिस नहीं दिया गया या रहन का रुपया पेश 
( (७0097 ) नहीं किया गया ( यदि ऐज़ी शर्त रहननामे मे हो )। 

११--हिंसात्र लाम या सूद या हर्जा या वासलात का गलत है और प्रतिवादी उसका 
देनदार नहीं है और उसकी सख्या गलत और अधिक है | 

( अन्य आपत्तियोँ अगले नमूने में दी गई हई ) 


( ४६४ ) 


# (२) रहन छुड़ाने के मुकदमे में प्रतिउत्तर पत्र 


१--वादी का रहन छुड़ाने का अधिकार आर्टकिल.... ..परिशिष्ट १ श्रवधि 
विधान सन्‌ १६०८ के श्रनुतार जाता रहा। 
२--वादी ने अपना कुल अधिकार जायदाद में (अर--ब ) के नाम मुँन्तकिल कर 


द्यि। 
३--प्रतिवादी ने दस्तावेज तारीख... .. महीना, . .. . सन्‌, ..... के द्वारा अपना 
कुल अधिकार रहन के रुपये और रहन की जायदाद का ( अ--ब ) के नाम मुन्तक्तिल कर 


दिया | 
४--प्रतिवादी रहन की जायदाद पर किसी समय क्राबिज न था ओर न उसका 
किराया उसने कभी वसूल किया | ( यदि प्रतिवादी चद रोज्ञ के अधिकार का इक्कशर करे तो 


उसको चाहिये कि श्रवधि लिखे और बाद के अधिकार से इनकार करे ) | 


(३ ) बाद पत्र पद २५ न० ६ का प्रतिव्राद पत्र बहुत सी आपत्तियों से 
पूरे सिरनामे के साथ 
अदालत सिविलजन्न बहादुर, .... . 
अलीगढ़ न० मुकदमा, ,. . . सन्‌ १६. ....« 


गगा प्रसाद, ... . .वादी 
बनाम 

ग गाबर्स वगैरह, . .. . प्रतिवादी । 

गगाबख्स उत्तरदाता प्रतिवादी का ग्रतिवाद पत्र 

१-वाद पत्र की धारा न० १, २व ३ स्वीकार हैं। 

२--धारा न० ४ में रहनमामा मियादी ७ साल सन्‌ ११४३ फसली तक होने और 
मुतहनों का अधिकार रहन की तारीख से जायदाद पर रखना और मालगुजारी की कमी बेशी 
राहनो के जुम्मे होना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है | 

३--धारा न० ५ सूद सादा होना स्वीकार नहीं है बाकी स्वीकार है | 

४--धारा न० ६ में प्रतिवादी द्वितीय पक्तु का वादी के हक़ में बैनामा ता० २१ 
अग्रैल १६३६ को करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है। 

४- धारा न० ७ में मुर्तहनान का वक्त रहन से तहसील वसूल करना स्वीकार है 
शेष स्वीकार नहीं हैं | 

६---धारा न० ८, £, १० व ११ स्वीकार नहीं है । 


# यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अपेनड्डिक्स (अं) पई ४ 
का नमूना न० १२ है । 


( ४६५ ) 


७-घारा न० १२ में वादी का ता० २५ मई सन्‌ १६३६ को ६६७१) रु० दफा परे 
कानून इन्तिकाल जायदाद के अनुसार दाखिज्न करना स्वीकार है भ्राकी स्वीकारनहीं है | 
८ - धारा न० ६ ,१३, १४, १४, और दादरसी स्वीकार नहीं हैं । 
विशेष आपत्तियों--- 
६--उत्तरदाता प्रतिवादी का रुपया इस प्रकार निकलता है। * 
(अर ) बाबत असल व सूद 28% कमी 
गुजारी गाँव 
हल 5 228 ५३०85 बिसका |. ४९-)४ 


हिसाव इसके साथ नत्थी है । ४ 
(ब) लक वे सूद रहननामा मशरू- ) २३४२॥) 
( ज॑ ) बाबत लागत पक्का कुओ्नों । ४३४) 
( <) खर्च बटवारा व वेदखली ) ७५) प 
जोड़ र४० ३७) 


इस रकम के अ्रदा करने के बाद रहन छूट सकता है। 


१०-वादी का यह कथन कि प्रतिवादी ने आड़ पत्र ( रहननामा ) तारीख १६ 
अक्टूबर सन्‌ १६--का कुल रुपया अदा नहीं किया गलत है | प्रतिवादी ने उक्त रहन का 
कुल रुपया अदा कर दिया है। 


११--बादी का यह बयान कि आमदनी जायदाद से रहन का कुल रुपया वेच्राक हो 
चुका है सही नही है । 


१२--वादी का यह वयान कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने आसामियों पर कोई लगान 
नहीं बढ़ाया और उससे'अनुचित लाभ उठाया असत्य है, रहन वाली जायदाद को जमाबन्दी 
शर्‌ह बन्दोज्स्त के हिसात्र से अधिक है| ल्‍ 


३--उत्तरदाता प्रतिवादी ने कोई पेड़ रहन की जायदाद से नही काटे, वादी का बयान 
इस विषय में मूठ है और वह पेड़ों के मूल्य के विषय में कोई रकम पाने का अधिकारी 
नहीं है । 


१४--उत्तरदाता प्रतिवादी ने केवल लगान बसूल किया, कोई रकम सिवाय की 
वसूल नहीं की | बयान वादी इसके विरुद्ध सही नही दै । 


५-वादी का यह बयान कि प्रतिवादी का अधिकार अनुचित है गलत है। वादी 
किसी पूर्ब-लाम के पाने का अधिकारी नहीं है और लाभ क्री सख्या वादी ने ग़लत और 
अधिक स्थित की है। 


६--असल रकम जो प्रतिवादी की वादी के जिम्मे निकलती है वादी ने जेठ 
से पहिले अधिकार पूर्ण ( जिसको अधिकार है ) अदालत में दाखिल नहीं की। वादी 
को दावा वतमान परिस्यति में चलने के अयोग्य है) 
५६ 


( ४६६ ) 
२६-राहिन व सुतंहिन 


( १ ) नाछिश पद २६ न० १ का प्रतिवादपत्र 
बहुत से उज्नों से 


१--धारा न० १ व २ स्वीकार नहीं हैं । 

२--धारा न० ३, ४, व ४ स्वीकार हैं। 

ई---धारा न० ६ में वादी को दखल न मिलना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है। 

४--धारा न० ७ स्वीकार है । 

५--धारा न० ८, ६, व १० और दादरसी स्वीकार नहीं हैं, सत्र से और प्रत्येक से 
इनकार है | 


विशेष आपत्तियाँ | 

६--डिगरी न० २३ सन्‌ १६--फर्क़ी और साज़िशी थी जो राधाकिशन मदयून ने 
अन्य पुरुषों का ऋण मारने के लिये अपने वहनोई मोहनराय के हक्‌ में-एक वेवाक और 
अबवधि ग्रात दस्तावेज़ के आधार पर उत्तर दाता प्रतिवादी को त्रिना फरीकु बनाये सादिर करा 
ली थी और उस डिगरी के इजरा में बादी के नाम जो राधाकिशन का दामाद है खरीद 
करा ली | है 
७-- डिगरी न० २३ सब्‌ १६--और इजराय की कार्रवाई जो उसके आधार पर हुई 
ओर वादी की उसमें खरीदारी, सब प्रतिवादी के विदद्ध में बेअसर और बेकार हैं। वादी 
उस-खरीदारी के जरिये से नालिश करने का अधिकारी नहीं है और न उसका हक प्तिवादी 
के हक से बढ़ कर है ! 

८ - प्तिवादी किसी मतालवे का देनदार वादी को रहननामे ११ मई सन्‌ १६२६ 
था डिग्री नम्बरी २३ सन्‌ १६३६ की बाबत जो उस रहननामे के आधार पर सादिर हुई है, 
नहीं है। 

६-वादी जब रहननामा ता० ११ मई सन्‌ १६-- की विनाय पर प्रतिवादी के मुका- 
चले में डिगरी प्रात न करे कोई दादरसी नहीं पा सकता | नालिश वर्तमान परिस्थति में 
चलने के लायक नहीं है | 


(३ ) नाहिश पद २६ न० ५ का प्रतिवाद पत्र जब 
आपत्ति रहन के फ़र्जी होने की हो 


+--अतिवादी के ऊपर बहुत सा क्रूण कई आदमियों का चाहिये था और वह लोग 
मकान को कुर्क और नीलाम कराना चाहते ये । 


( ४६७ ) 
२---बादी, प्रतिवादी का साला है। प्रत्िवादी ने अपना मकान अपने से 
बचाने के लिये उसका फर्जी रहननामा वादी के नाम लिख दिया था। काई प्रत्युपकार उठका 
प्रतिवादी ने वादी से नहीं लिया | 
३--वाद को प्रतिवादी ने महाजनों से फैसला करके उनके ऋण वेबाक कर दिये 
और रहननामा ( आड़ पत्र ) वेकार रहा आर कार्यान्वित नहीं हुआ | 
४--वादी दखल या किछी लाभ ( मुनाषा ) पाने का अधिकारी नहीं ह्दै। 


अशिनागनम 8 टनमतपनय-न-नमप. 


२७--मभार की पूर्ति ( निफाज़बार ) 


( १ ) साधारण जवाब दावा 


नोट---( वह सब्र विरोध जो पद २३ के साधारण जवाबदावे में दिये जा छुके ई 
श्रावश्यक परिवर्तनों के साथ ऐसी नालिशों में भो किये जा सकते हैं )। 


(१ ) नाछिश पद २७ न० २ का प्रतिवाद-पत्र 
ख़रीदार से परिवत्त न-प्रहीता की ओर से 


१--वबाद-पत्र की घारा न० १ से लेकर ६ तक कुल श्र प्रत्येक उत्तरदावा 
प्रतिवादी को स्वीकार नहीं हैं । 


२--घधारा नम्बर ७ सीकर है। 
३--धारा नम्बर ८ से लेकर ११ तक कुल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं । 
विशेष आपत्तियों 
४--उत्तरदाता प्रतिवादी के यह स्वीकार नहीं है कि पूरनमल और पीतम्बर 
का कोई ऋण था और यह उत्तरदाता प्रतिवादी के नाम लिखते तमय बाक़ी था | 
५---पूरनमल व पीतम्बर की नालिश में उत्तरदाता प्रतिवादी काई फरीक् नहीं 


था, डिग्री जिसको वादी प्रगणट करता है वह उचरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध प्रभाव 
दीन है। 


६- यदि वादी के बयान के अनुसार प्रतिवादी प्रथम पत्त ( खरीदार जायदाद ) 
ने केई प्रतिशा भद्ग की तो उसके श्राधार पर घादी को कोई अधिकार नालिश करने का 
उत्तरदाता प्रतिवादी के विरुद्ध नहीं हो सकता | 


७--१४ दिसम्बरासव्‌ १६--ई० के विक्रय पत्र को और ११ दिसम्बर सन्‌ १६-- 
की डिग्री के, जिनके आधार पर वादी का दावा है, १२ साल से अधिक हो गये और दावा 
अवधि के अझन्दर नहीं है।  ' 


जा 


है ( ४हंष ) 


८--जायदाद परिशिष्ट ( श्र ) डिओऔ ११ दिसम्बर सत्‌ १६--ई० में आढ़ नहीं थी 
जो उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ रहन दखली है उसके मुकाबले में भार की पूर्ती काः 
दावा अनुचित है। | 

६--वादी जीवाराम का उत्तराधि कारी नही है प्रमाणपत्र ( सार्टिफिकट ): उत्तरा- 
घिकारत्व प्राप्त किये बिना वह दावा नहीं कर सकता ! 





२८-ट्रस्ट ( अमानत ) 


(१ ) साकढिश पर २८ न० २ का प्तितार-पत्र, एक दावेदार 
को ओर से दूसरे दावेदार + विरुद्ध 
प्रथम प्रतिवादी का बयान इस प्रकार है-- 
१-5 त्तर दाता प्रतिवादी मृतक रामदास का कुद्धम्बी भतीजा नीचे लिखी वंशावली 


के श्रनुसार है और धर्मशात्र के अनुसार उसका उत्तराधिकारी है 
७५७४ 





|| 
प्यारे लाल सोहन लाल 
कक को ह॒ रामदास 


शिवकुआर ( प्रथम प्रतिवादी ) ः 

२--द्वित्तीय प्रतिवादी नामालूम किसका लड़का है जो अकाल के दिनों में मृतक 
कह ने पालने के लिये रख लिया था, वह उक्त रामदास का गोद लिया हुआ लड़का" 
नहीं है । 

३--७क्त रामदाप ने द्वितीय प्रतिवादी को कमी गोद नहीं लिया और न कोई गोद 
लेने की रतम की और न गोद लिये हुए जड॒के की तरह उसको रकखा वह बिरादरी में 
रामदास का गोद लिया हुआ लड़का नहीं माना जाता | 

४--द्वितीय प्रतिवादी की जाति न मालूम होने के कारण वह विधानानुतार 
गोद नहीं लिया जा सकता था और यदि उसकी गोद होती भो तो वह अनुचित थी और 
बह उत्तराधिकारी रामदास मृतक का नहीं हो सकता | 


औ से ) जवाप दावा मुकरया प्रवन्ा-पत्र ले व्तीयत के आधार पर 
माछ पाने वाछे की ओर से दायर हुई हो 
१--(अ--ब) की वरीयत में उसकी जायदाद पर ऋण था और वह देवालिया होने की 
# यह नमूना जाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स अ का नमूना सम्बर १४ हे 


ऊ 


( ४६६१ ) 


दशा में मस। मरते समय उसकी कुछ अचल सम्पत्ति थी जिसको प्रतिवादी ने 
बेचा और उसकी बिक्री से. ... . रू० प्रास हुए | उसके पास कुछ चलसम्पत्ति भी थी 
जिसको प्रतिवादी ने वेचा और जिसकी बिक्री से, .. .. . रु०प्राप्त हुये | 


२--प्रतिवादी ने वह रुपये और मुव्॒लिग...... रू० जो प्रतिवादी को अचल 
सम्पत्ति के किराये से प्रा्त हुए, वह वरसीयत करने वाले की मृत्यु के खर्च और वसीयतनामे 
के खच्च में लगाये.और उसके कुछ ऋण अदा किये | 


३-प्रतिवादी ने श्रामदनी ओर खर्च का हिसात्र वना कर एक नकल उसकी 
बादी के पास तारीख, .... . महीना, .... .सन्‌. .....को भेज दी और वादी को रखीदों से 
हिसाब की सच्चाई जॉचने का अवसर दिया परन्तु उसने प्रतिवादी की इस प्रार्थना को स्वीकार 
नहीं किया | 


४--प्रतिवादी मिवेद्न करता है कि बादी को इस मुकदमे का खर्चा अदा करना 
घाहिये | 


$ (३ ) वसौयतनामे के प्रोवेट में जवाब दावा 


१--यह कि मृतक का उक्त वसीयत मामा और उसका परिशिष्ट कानून एक्ट 
विरासत हिन्द ( ३६ सन्‌ १६२५ ) ( या एक्ट विसीयत हिन्दू सन्‌ १८७० ) के अनुसार 
उचित रीति से नहीं लिखा गया | 


२--जिस समय कि वसीयत नामा और उसका परिशिष्ट लिखे जाना प्रकट किये 
जाते हैं उस समय म्तक का मस्तिष्क, स्मरण-शक्ति और समझ ठीक नहीं थे । 


३--वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने ( और दूसरे आदमियों ने जिनके 


नाम इस समय भतिवादी को मालूम नहीं हैं ) मिल कर अनुचित दबाव से लिख- 
वाये | 


> ४--उक्त वसीयतनामा और परिशिष्ट वादी ने धोखे से लिखवाया और वह धोका 
जहाँ तक कि प्रतिवादी को अब तक मालूम हुआ है यह था ( धोखे का वर्णन ) | 


५:--स्इतक उक्त बसीयतनामा और उसकी परिशिष्ट लिझते समय उनके मज़मून 
को ( या उक्त बसीयतनामे से वितरण की हुई जायदाद सम्बन्धी धाराश्रों को, जैठी परिस्थित 
हो ' नहीं जानता था और न उसको स्त्रीकार करता था | 


६--झतक ने अपनी सच्ची श्रन्तिम वसीयत पहिली जनवरी सन्‌ १६ - को की और 
उसके द्वारा अकेले प्रतिवादी को उसका कार्यकर्ता नियत किया | 


# यह नमूना जाब्ता दीवानी के परिशिष्ट ! अपेन्डिक्स अ मद ४ का नमूना नम्बर 
१५ है। 


( ४७० ) 


प्रतिवादी प्रार्थी है :-- 


(अर ) यह कि अदालत वादी के प्रकट किये हुए उक्त वसीयतनामे और परिशिष्ट 
के विरुद्ध निर्णय करे | 


(ब ) यह कि अदालत मृतक के वसीयतनामे तारीख १ जनवरी सन्‌ १६--का 
प्रोबेट विधानानुसार दिये जाने की डिग्री सादिर करे । 
(४ ) नाछिश पद २८ न० ११ का बयान तहरीरी 
जब कि उचित प्रबन्ध की आपत्ति हो 


१--वियाद-पत्र की धारा नम्बर-१, २ व ३ स्वीकार हैं। 

२--धारा न० ४ से इनकार है जो खर्च द्रगाह के सदा से देते चले आये हैं वही 
खचे प्रतिवादी प्रथा के अनुसार करता है, कोई कमी उनमें नहीं की गई। वादी का यह बयान 
कि वक्तफ (धार्मिक दान) की सम्पत्ति की आय प्रतिवादी के निजी खर्च में आती है बिल्कुल 
भूँठ है। 

३--धारा न० ५ से इनकार है, वकफ की सम्पति कौ आय लगभग ३०००) २० 
हुईं है और उतना ही व्यय हुआ । 

४--धारा न० ६ से पूर्णतया इनकार है प्रतिवादी का सदा यह बर्ताव रहा है कि 
वकफ की सम्पति कौ आमदनी वकफ के कामों में व्यय होती है । 

४--वादपत्र की घा० न० ७ स्वीकार नहीं है वादी दरगाह के मुजाविर नहीं है 
बल्कि साधारण फकीर है जो अकसर दरगाह के समीप में रह कर भीख मॉँगते हैं और 
खैरात ( दान ) पर गुज़र करते हैं उनका केई सम्बन्ध दरगाह से नहीं है और न उसकी 
भाचत उनको नालिश करने का अधिकार है | 

६--वादी और उनके साथ दूसरे फकीरों का एक गिरोह ( दल ) बन गया है यह 
लोग दरगाह की ज़ियारत करने बालों को बहुत तंग करते हैं प्रतिवादी ने कुछ दिलों से: 
दरगाह का इन्तज़ाम करने में इन लोगों के साथ कड़ा बर्ताव किया है और यह नालिश 
उन्होंने दुश्मनी से दायर की है | 


(५ ) नाछिश पद्‌ २८ न० १५ का प्रतिवाद-पत्र जब 
हि प्रतिवादी झगड़े वाले मन्दिर के अपनी 
निन्नी सम्पत्ति बधान करता हो 


“ १--फगड़े वाला मन्दिर उत्तरदाता प्रतिवादी के बाप दादों का है और उसके 
पूर्वर्ञों का बनवाया हुआ है। 


( ४७१ ) 


३--उत्त मन्दिर प्रतिवादी और उसके पूर्वजों के मालकाना अधिकार में 
भू० वई के ऊपर से चला आता है | उसके एक भाग में मूर्ति भीविहारी जी महाराज 
की है जिसकी पूजा सेवा प्रतिवादी और उसके पूवंज करते रहे हैं और उसके चढ़ावे 
से अपना निर्वाह करते हैं. और दूसरा भाग उनके रहने और मवेशी इत्यादि के कार्य में 
आता रहा है। 

३--वादी का वह बयान कि उक्त मन्दिर उसके दादा ने बनवाया और वह उनकी 
पारिवारिक ( कौटम्बिक ) पूजा का स्थान है और वह उसके प्रबन्धक हैं और प्रतिवादी 
और उसके पिता के उन्हेंने पुजारी नियत किया, असत्य है । 

४--वादी या उसके पुरखों का भंगड़े वाली सम्पत्ति पर १२ साल के अन्दर 
अधिकार नहीं रहा प्रतिवादी और उसके पूवंज उस पर ५० साल के ऊपर से मालिकाना 
और मुखालिफाना अधिकृत चले आते हैं, वादों के दावे मे तमादी लगचुकी है। 

५-वादी के न्यायालय से किसी सहायता पाने का अधिकार नही है । 





२६-संयुक्त संपत्ति ( जायदाद मुश्तर्का ) 
(१) साधारण जवाब दावा 


१--जायदाद अविभक्त ( संयुक्त या मुश्तर्का ) नही है । 

२--च्रादी का जायदाद में केई भाग नहीं है। 

३--वादी के भाग की संख्या कम दहै। 

४--सम्पत्ति पहिले से बटी हुईं है और हिस्सेदार अपने २ हिस्सों पर पृथक पृथक 


अधिक्वत हैं और अन्न जायदाद का कोई हिस्सा सामे में नहीं है ( या सिर्फ सहन या अन्य 
केई भाग सामे का है और बटवारे के योग्य है )। 


५--वादी १२ वर्ष से अधिक से काबिज्ञ नही दे और प्रतिव्रादी उसके हिस्से पर 
उसके अधिकार से इनकार करता हुआ सालकाना और मुखालिफाना काबिज्ञ है वादी के 
दावे में तमादी है ( पद १४४ परिशिष्ट १ अवधि विधान सन्‌ १६०८)। 


६--वादी किसी विशेष भाग पर अधिकार नहीं रखता था और वह अविभक्त 
( मुश्तर्का ) दखल का अधिकारी नहीं है | पा 


७--भागड़े वाली जायदाद ब्वारा होने येग्य नहीं है ( बहुत न्यून क्षेत्र होने 
बहुत से हिस्सेदार होने इत्यादि के कारण से, जो कुछ हे। लिखा जावे )। श्बंस 


८--भागड़े वाली जायदाद, अतिवादी के अविभक्त कुल का निवासग्॒ह है और 


( ४३४२ ) 


घारा ४ एक्ट ४, सन्‌ १८६३ ६० (विभाजन विधान ) के अनुसार प्रतिवादी वादी के हिस्से 
के उचित मूल्य पर खरीदने का अधिकार रखता है | 

६- प्रतिवादी ने कोई अनुचित उपयेग सामे की जायदाद का नहीं किया, या कि 
प्रतिवादी के किसी काम से वादी का केई हर्जा नहीं हुआ या, कि यह काम वादी और दूसरे 
हिस्सेदारे। की सम्मति से किया गया | ' 


१०-- प्रतिवादी ने वह काम जिसकी शिकायत कौ जाती है मैनेजर, प्रबन्धक या 
नम्बरदार की हैसियत से नेकनीयती से कुल हिस्सेदारों की ओर से उनके लाभ के लिये 
किया है और उससे कुल हिस्सेदारों का लाभ है। 


( यहाँ पर वह घटनाएं विवरण सहित लिखी जानी चाहिये जिनसे प्रतिवादी की 
हैसियत और अधिकार और हिस्सेदारे का लाम प्ररट होता हो ,। 


(२ ) पद २९ न० १ का प्रतिवाद-पत्र जप कि 
3ज् बटे हुये ६।ने का है। 


ह १--विवाद-पत्र की घारा १ में हवेली का मुश्तर्का होना स्वीकार नहीं है बाकी 
स्वीकार है | 


२-धारा २ व ३ का सम्बन्ध प्रतिवादी से नही है। 
'इ--धारा ४ से ६ तक स्वीकार नहीं हैं | 
विशेष बयानात 


४-मेगड़े वाली हवेली भूपालदास और नौम्रतराय और उनके उचराधिकारियो 
के बीच ४० साल से बटी हुईं चली आती है | पच्छिम का हिस्ता भूपालदास और उनकी . 
सन्‍्तान का है जो उत्तरदाता प्रतिवादी हैं और पूरब का हिस्सा नौबतराय श्रौर उनकी 
सन्तान का है। ह 

५:--इस तरह पर दोनों हिस्सों के स्वामी अपने २ हिस्सों पर काबिज चले आते हैं 
और अपने हिस्सों के बनाते और उनकी मरम्मत कराते रहे हैं | एक के दूसरे से केई 
सम्बन्ध नही रहा | 


६---दस वर्ष के लगभग हुये कि उत्तरदाता प्रतिवादी ने अपने हिस्से मकबूजा पर 
बालाखाना तामीर किया और उस पर टीन का तायबान डाला और उसमें लगमग ५०००) - 
रु० खर्च किये | हे 


७--वादी का बयान कुल हवेली के अ्विभक्त दाने के सम्नन्ध में सद्दी नहीं है केवल 
सहन ओर दुबारी शामित्र हैं और दूसरी मज़िल का एक क्ञीना सुश्तर्का ( अ्विभक्त ) है 
उनके बॉटने में प्रतिबादी को कोई आपत्ति नहीं है | बादी ने उनके बॉटने के लिये प्रतिवादी 
से कभी नहीं कहा | 


न्द् 


( ४७३ ) 


(३ ) नाछिश पद २९ नम्व€ ७ का प्रतिवाद-पत्र 
जब कि नेकनीयती की आपत्ति हे 


१ धारा न० १ जात न होने के कारण स्वीकार नही है । 

२--धारा न० २, ३ स्वीकार हैं । 

३--धारा न० ४, ५ व ७ कुच्न और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं और दादरसी से 
इनकार है | 

विशेष बयानात 

४--भगडे वाली जमीन, ऊसर और गाव से बहुत दूर थी और उसकी भराई 
का काई साधन नही था उसमें काशत ( कृषि ) नहीं होती थी और न उससे किसी तरह की 
केई आय थी । 


५--प्रतिवादी ने नेकनीयती से उक्त ज़मीन के मुत्रलिग़. . ... . रु० लंगान पर २० 
साल की अ्रवधि के लिये नम्बरदार से इस भरोसे पर लिया कि प्रतिवादी ऊसर जमीन के 
तोड़ कर जोतने लायक करेगा और कच्चे कुएं बना कर उसकी आवपाशी करेगा और 
खाद वगैरह डाल कर कुछ दिनों त्राद उससे लाभ प्रात करेगा | 

६--प्रतिवादी का कोई रिश्ता प्रतिवादी नम्बर २ (नम्बरदार) से नही है | मम्बरदार 
ने झगड़े वाला पद्धा प्रतिवादी के नेकनीयती से सब्र हिस्सेदारों के लाभ के लिये उचित 
लगान पर दिया उसको ऐसा पद्ट देने का अधिकार था और वह वादी पर हिस्सेदार की 
हैसियत से काबिल पावन्दी है। - 


७--पअतिवादी ने बहुत सी लागत लगा कर जमीन को तोड़ कर जोतने लायक 
किया है और उसमें दो कच्चे कुएँ बनाये हैं और ,बहुत लागत का खाद डाला है। वादी ने 
यह दावा अनुचित लाम उठने के लिये दायर किया दे । 


८--वारी २ साल तक जायदाद का लाभ झगड़े वाली जमीन का लगान शामिल 
करके वसूल करता और पढ्ढे के स्वीकार करता रहा है | अब वह दावा करने का अधिकारों 
नही है। 


( ४७४ ) 
३०-हिन्दू अविभंक्त कुल ( ख़ानदान सुश्तर्का ) 


(१) पद्‌ ३० न० २ का अभियोग 5त्तर जब हि 
अविभक्त कुछ होने से इनकार हो 


१-धारा १ स्वीकार है । 

२--घारा २ में द्वारकादात व भिखारीदात का अ्रविभक्त कुल का सदस्य होना 
स्वीकार नहीं है और न किसी लेन देन का सामे में होना स्वीकार है। किराने की दूकान 
कसामल द्वारकादास के नाम से होना स्वीकार है। वास्तविक हाल विशेष बयान में 
लिखा है | * 

३-धारा ३ में सम्पत्ति नम्बर १व बालाखान नम्बर २ का पैतृक होना | 
स्वीकार है | 

४--धारा ४ में सम्पत्ति न० ३ का पैतृक होना स्वीकार है। बाकी स्वीकार 
नही है | ; 

-धारा ५ में दार्कादास श्र कसामल का देहान्त होना स्वीकार है। शेष 
त्ञार्तें सत्य नही है | 

६--धारा ६ में सम्पत्ति न० ४ का विक्रय करना और दो मज़िल दूकानों का 
रहन कराना स्वीकार है, परव्तु यह स्वीकार नहीं है कि अ्रविभक्त सम्पत्ति की श्राय से नोलाम 
खरीदा गया या दूकानें रहन कराई गई” और यह भी स्वीकार नही है कि फरौकैन उस, पर 
अविभक्त रूप से काबिज्‌ हैं । 

७--श्रमियोग-पत्र की शेष सत्र धाराओं से कुल और प्रत्येक से इनकार है। 

विशेष बयान | 

८--दोनों पक्ष अविभक्त हिन्दूकुल के सदस्य नहीं हैं। लगभग ३० वर्ष हुए 
द्वारकादास व भिखारीदास के परिवार का बट्वारा होकर केवल किराने कौ दूँकान 
साके में रही। 


६--पैतक सम्पत्ति में से मकान न० ३ प्रतिवादियों के अधिकार में है और बाला- 
खाना न० २ वादियों के अधिकार में है और वह बटे हुये हैं। 


१०--केवल दृकान किराना नम्बरी १ सम्मिलित और अ्रविभक्त हे परन्तु उसमें 
से बहुत सा माल व असबाब व बहीखाते, दस्तावेज़, जेवर इत्यादि जो विशेष कर प्रति- 
वादियों का था बादियों ने उनकी अनुपस्थित में पृथक कर लिये हैं । 

११-नदूकान न० ४ और रहन की हुई दो मंजिल दूकानों से वादियों का कोई सम्बन्ध 
नहीं है। बह प्रतिवादियों की सम्पत्ति हैं और उनके बटवारा कराने का वादियों के कोई 
अधिकार नहीं है। 


( ४७५ ) 


११५-गिरवीं रखे आभूषण, उप्राई और डिगरेयों के बटवारा कराने का वादियों 
के। कोई अधिकार नहीं है | उनमें से काई वस्तु साके की नहीं है। * 

१३- सामे की केाई रोकड प्रतिवादियों के अधिकार में नहीं है | 

१४ बटवारे की सम्पत्ति का विवरण वादियों ले असत्य और उसका मूल्य मनमाना 
नियत किया है। 

१५-- नालिश का वाद कारण जो बादियों ने स्थिर-किया है गलत है। 

१६--किराने की दूकान और बालाखाने के अतिरिक्त वादियो का अधिकार किसी 
अन्य सम्पत्ति पर नहीं है और अन्य सम्पत्ति पर कठ्ज्ञा अविभक्त है हैाने का बयान 
असत्य है। हु 

१७ - प्रतिवादियों के किराने की दुकान घटने में कोई आपत्ति नही है और 
न कभी थी। है है 

१८ - प्रतिवादी निवेदन करते हैं कि किराने की दूकान का बट्वारा दोनों पत्षे! में 

* करा दिया जावे और प्रतिवादियों का खर्चा वादियों से दिलाया जावे 


(२) पद ३० न० ६ वा प्रतिवादर पत्र जब गोंद न ढछिये 
जाने और वादी के उत्पन्न न होने की आपत्ति हे 


बज 


प्रथम प्रतिवादी ( डिग्रीदार ) का प्रतिब्राद पर निम्नलिखित है--- 

१-'बादी, द्वितीय प्रतिवादी का गोद लिया हुआ पुत्र नहीं है और न वह दोनों 
एक अ्रविभक्त कुल के सदस्य हैं | 

२--ध रा २ में लिखी हुई सम्पत्ति द्वितीय प्रतिवादी की पैतृक है परन्द्ु उस पर 
वादी का काई कब्जा किसी देसियत से नहीं है और न वादी का उसमें अधिकार है। 
द्वितीय प्रतिवादी के जुम्मे ऋण उसके पिता के समय से चला आता था | उस ऋण के 
अदा करने और लड़की की शादी के खर्च की आवश्यकता से उसने आढड़ी दस्तावेज 
तारीख २२ अगस्त सन्‌ १६२८ का, उचित रीति से प्रतिवादी के नाम लिखा ] 

३--प्रतिवादी ने उसो दस्तावेज के आधार पर नीलाम की डिग्री प्राप्त की है और 
उसकी इनराय में झगड़े वाली सम्पत्ति नीलाम के योग्य है | ! 
- -. ४--उक्त दस्तावेज लिखने के समय तक वादी उत्पन्न नहीं हुआ था और न उसकी 
गोद हुई थी। यदि वादी का गोद लिया जाना मान भी लिया जाबे तो भी उसको केई 
अधिकार आपत्ति करने का दस्तावेज २२ अगस्त सन्‌ १६२८ और डिग्री नम्बरी ३४६ 
सन्‌ १६......पर, जो उसके आधार पर निर्माण हुई, नहीं है। हि 

५ वादपत्र में जो बयान द्वितीय प्रतिवादी के विषय से भ्रष्ट और अव्ययी होने 


और प्रतिवादी के नाम बेज़रूरत और बिना कुल मुआवजा लिये प्रमाण पत्र लिखने, के 
किये गये हैं, वह सह्दी नहीं हैं । ६४ 


( ४७ई ) 


६--प्रतिश्दी विश्वास करता है कि यह नालिश इस अमिप्राय से दायर की 
गई है कि प्रतिदादी की डिग्री की इजराय इस भगड़े में रुकी रहे और द्वितीय प्रतिवादी ने 
यह नालिश कराई है | 


(३ ) नाकिश पद ३० न० ८ का उत्तर जब 
कि अविभक्त कुछ हेने से इनकार हे। 


१-- वाद-पत् की धारा १ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि वादी और 
रामसहाय हिन्दू अविभक्त-कुल के सदस्य नही थे । 

२-घारा २ में रामसहाय का जून सन्‌ १६३६ में देहान्त दाना स्वीकार है। बाकी 
स्वकार नहीं है | 


३-- धारा ३ मे ग्रतिवादिनी का नाम रामसहाय वाली आधी सम्पत्ति पर माल के 


कागज़ों में दर्ज होना स्वीकार है। बाक्की स्वीकार नही है | 
४--धारा ४ से इनकार है | 
प--धारा ५, ६, व ७ स्वीकार हैं। " 
६--धारा ८, ६, व १० और वादी की प्रेरणा स्वीकार नही हैं। 


विशेष प्रत्युचर 
७. रामसहाय और वादी अविमक्त-कुल के सदस्य नही थे। उनकी कुल सम्पत्ति 
चटी हुई थी और खारा कारोबार, खेती इत्यादि का, पृथक पृथक था | केवल ज़ञमीदारी 
सामे में थी। 


८--रामसहाय ने मुनाफे की कई नालिशे' वादी के ऊपर उन आमों के विषय में 
दायर की जिनमें वादी नम्बरदार था और वेह वादी के मुकाबले में डिगरी हुई और वादी 
ने अपनी सम्पत्ति का एक अंश रामसहाय के हाथ बेचा | 

६---रामसहाय का बटे हुये सदस्य की दशा में देहान्त हुआ और प्रतिवादिनी 
उसकी छोड़ी हुईं कुल सम्पत्ति की उत्तराधिकारिणी व काबिज हुईं और है | उसका नाम 
जायदाद जमीदारी पर माल के कागज़ात में दर्ज है । 


१०--वादी का रामसद्यय की छोड़ी हुई सम्पत्ति में केई स्वत्व नही है और न उसका 
सम्पत्ति के किसी भाग पर अधिकार है | 


- ११--वबादी का व्यवद्वार प्रतिवादिनी के साथ अच्छा नहीं है। वह अपने भाग के 
अलग कराना चाहती है और इसीलिये- उसने बटवारे के लिये आर्थना-पत् 
दिया है । ॥' 


१२- वादी, अपने आपके कुल सम्पत्ति का स्वामी घोषित नहीं केरा सकता | 


चच 


( ४७७ ) 


(४ ) बाद-पत्र न० ११ पद्‌ ३० का धत्तर 
अनेक आपनिर्यों से 


प्रतियादी न० १ का प्रतिउत्तर निम्नलिखित दे । 

१--धारा १ व २ स्वीकार है | 

२--धारा ३ में जुगल किशोर का देद्दान्त होना स्वीकार है परन्तु जुगल किशोर के 
मरे हुए बीस वर्ष से अधिक हुये । श्रीमती यमुना का जीवन-पस्भैन्त दायभांगी और मकान 
पर अधिकृत ( काबिजु ) द्ोना स्वीकार है, परन्तु श्रीमती पार्ती का मकान में अन्य कोई 
स्वत्व होने से इनकार है | उतका मकान में रहना स्वीकार है | 

३--धार। ४ अरुत्य है| श्रीमती यमुना स० १६२६ में हाथरस में मरी | 

४--धारा ५. में वशावली अ्रधूरी है। जुगलकिशोर का एक दूसरा सगा भाई 
मन्‍्नूमल और था। नस्नूमल का लड़का वल्देवदास है जो अ्रत्र भी जीवित द । 

५- धारा ६ में वादी के, ज़ुगलकिशोर का पश्चात्‌ ढायमागी ( एएटा'नेंगाल ) 
होने से इनकार है। बल्देवदास के जीवित होते हुए: वादी पश्चात्‌ दायमागी नहीं हो सकता 
और न उसके नालिश करने का श्रधिकार दे | 

६--धारा ७ में ता० २२ अ्रगस्त सन्‌ १६३८ व ता+ १० दिसम्बर सन्‌ श्ट्३े८ 
के विक्रय पत्रों का लिखा जामा रबीकार है परन्तु वह उचित रूप से लिखे गये। श्रीमती 
यमुना की मृत्यु के पश्चान श्रीमती एर्वती १९ साल से अधिक अ्रवधि तक मालिकान और 
मुखालफाना मकान पर काबिज रही और मकान की पूरी मालिक हो गई और उसने उचित 
रूप से मकान के विक्रय किया | 

७--धारा ८५ इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि उत्तरदाता प्रतिबादी का अधिकार 
१० दिसम्बर सन्‌ १६३८ के विक्रयपच्र की तारीख से है। उससे पहिले प्रतिवादी न० २ का 
ता० २१ अगस्त सन्‌ १६३८ के विक्रयपत्र द्वारा अधिकार था | 

८--धारा ६ से पूर्णतया इनकार है। प्रतिवादी का कृब्जा स्वामी के रूप से उक्त 
मकान पर है। 

६--धारा १० स्वीकार नहीं है | वादी को काई प्रतिकार अदालत से नहीं मिल 
सकता | 

१०--श्रीमती यमुना की मृत्यु के १३ साल से श्रधिक दिनों के बाद दावा दायर 
हुआ है और पद १२५ परिशिष्ट १ अवधि विधान के अनुसार उसमे अवधि समास हो जाने 
के कारण अधि कार नष्ट हो गया है। 

१- वादी ने श्रीमती पाव॑ती के १२ साज्ञ से अधिक तक झगड़े वाले मकान पर 
काब्रिज़ रहने दिया और वह उस पर मालिकाना कार्य्यं करती रही | वादी ने नेकनीयत से 
पर्यात्त जॉच के बाद बदल देकर उसके खरीद किया | 





( ४जँंचद ) 
३१--हिन्दू विधवा ओर पश्चातदायभागी या अन्य 
जीवन दायभागो 


(१ ) बाद-पत्र पद ३१ न० २ का प्रतिउ्ततर 
जब उत्तरजीवित्र का विरोध हो 

प्रतिवादी न० १ व २ का उत्तर इस प्रकार है-- 

१-धारा १ व २ स्वीकार | 

२--धारा ३ इस अन्तर से स्वीकार है कि ठाकुरदास अपने लड़कों के साथ हिन्दू 
अविभक्त कुल के सदृस्‍्यों की हेसियत से सम्पत्ति के मालिक थे | 

३--धारा ४ व ५ स्वीकार हैं। 

४--धारा ६ व ७ स्वीकार नहीं है । _ 

विशेष कथन 

५-कुल जायदाद ठाकुरदास के पिता राजकरन के समय की थी जिसमें ठाकुरक्षस 
के लड़के हीरालाल व मूल चन्द के जन्म लेने के समय से ही स्वत्व प्रात था। 

६---ठाकुरदा4 के केई अधिकार पैतृक सम्पत्ति के दान ( हित्रा ) करने का नहीं 
था और न वास्तव में कोई दान हुआ | 


७--ता० १२ मार्च सन्‌ €--का दान-पत्र कभी कार्यरूप में परिणुत नहीं हुआ - 
ओर न श्रीमती बिलासी के उसके द्वारा केई सम्पत्ति मिली | दान-पत्र नाजायन्न था 
और १२ साज्ञ से अधिक अवधि तक बिना कार्य रूप में परिणत हुये पड़े रहने से बेकार 
हो गया। 


८-ठाकुरदास सन्‌ १६२७ में मरे और दीरालाल और मूलचन्द हिन्दू अविभक्त 
कुल के बचे हुये सदस्यों की हैसियत से कुल जायदाद खानदानी के मालिक व 
काबिज हुये | दे 

६+-मूलचन्द की मृत्यु पर जो मई सन्‌ १६३३ में हुईं, हीराल्ाल उत्तर जीवी होने 
के कारण उसका मालिक हुआ और काबिज रहा | 


१०--परिवार की त््रियों का नाम परिवार के सदस्यों के साथ केवल उनके विश्वास 
और संतोष के लिये म्गल के कांगजों में दर्ज होता रहा, उनका कमी सम्पत्ति पर अधिकार 
नहीं हुआ और न उनका उसमें केई स्वत्व था | 

११-हीरालाल ने उचित रूप से ऋगड़े वाली जायदाद का दानपत्र उचरदाता 
प्रतिवादी के नाम किया और उसके दानपत्र लिखने का पूर्ण अधिकार था | श्रीमती विलासी 
का नाम दनपत्र में इसलिये सम्मिलित करा लिया गया कि उसका नाम माल के कांग़जों में 
लिखा हुआ था | 


( ४७६ ) 


है १२--प्रायः २० वर्ष से हीरालाल इक्कीयत का नम्बरदार था। श्रौर उसका भाई 
मूलचन्द प्रतिवादी और.उसका पिता मोहनलाल उसके हक्कीयत का मालिक स्वीकार 
करते और उससे मुनाफा वसूल इसी हैसियत से करते रहे और उसके विरुद्ध उन्होंने चल 
व अचल सम्पत्ति का बटवारा कराया | अब वादी के इसके विपरीत कहने का अधिकार 
नही है। 
१३--वादी हीरालाल का उत्तराधिकारी नहीं है और उसके दानपत्र ता० 
१४ जनवरी सन्‌ १६३५ के। खंडित १ राने का अधिकार नहीं है, 


(२) बादपत्र पद ३१ न० ७ का प्रतिवाद-पत्र 
जब नियमालुसार गोद होंने से इनकार हो 

१--धारा १ स्वीकार है । 

२--धारा २ में वंशावली स्वीकार नहीं है और वाटी के पश्चात्‌ दायभागी होने 
से इनकार है। ॥॒ 

३ धारा ३ स्वीकार नही है। झत रामलाल ने प्रतिवादी न० १ के मौखिक अनु- 
मति गोद लेने की दी और मरने से एक सप्ताह पहिले एक वसीयतनामा भी लिखा और उसमें 
प्रतिबादी न० १ को पुत्र गोद रखने की आशा दी | प्रतिवादी न० १ ने अपने पति की आज्ञा- 
नुसार प्रतिवादी न० २ के। गोद लिया है और गोद लेने का सस्कार किया। गोद लेने की 
तारीख से बह प्रतिवादी के पास रहता है और वह रामलाल का दत्तक ( गोद लिया हुश्रा ) 
पुत्र है | ह 

४--धारा ४ स्वीकार हैं । 

प५--धारा ५ में कुछ घटनाये असत्य रूप से वर्शित की गई हैं | रामलाल रेल लड़ 
जाने से घायल होकर दो महीने के लगभग बीमार रहे और इलाज कराते रहे । उन्होंने मृत्यु- 
लेख ( बसीयत नामा ) लिखा और गोद लेने की आज्ञा प्रतिवादिनी न० १ को दी | दूसरी 
घटनाये जो इस धारा में लिखी हैं उनसे इनकार है | 


६- धारा ६ स्वीकार नहीं हैं, वादी को दावे का अधिकार नही है और न बह कोई 
प्रतिकार पा सकता है। 


(३) वादपत्र पद ३१ न० ९ का अनेक विरोध पर निभर प्रतिवाद-पत्र 
सम्पत्ति विक्रेता प्रतिवादी का प्रतिउच्तर निम्नलिखित है -- 


१--धारा १ वादपन्र में दी हुईं वशावली स्वीकार नहीं है | विशेष करके इस बात 
से इनकार है कि वादी नम्बर १ रामचन्द्र का लड़का है। 


२--वादपत्र की धारा २ के सम्बन्ध में सूची ( अर) मे जो सम्पत्ति का विवरण 
दिया है वह ग़लत है | ठीक विवरण विशेष बयान में दिया हुआ है। 
३--धारा ३ स्वीकार है। 


४--धारा ४ में इस बात से इनकार है कि लाला शिवमुखराय ने कोई चाल की । 


( छेदड० ) 


शेष स्वीकार है। विक्रय पत्र तारीख ५ नवम्बर सन्‌ १६२६ उचित रूप से लिखां 
गया | 

५--धारा ३ में श्रीमती जय देवी की मत्यु होना स्वीकार है परन्तु उसके मरने वी 
दीक तारीख ज्ञात नहीं है। बाकी से इनकार है | 

६--धारा ६ से क्षेकर ६ तक स्वीकार नही हैं । 


विशेष बयान 
७-बालकिशुन एक अहते के केवल अमले के मालिक थे जिसमें कुछ दूकाने 


और कच्चे मकान बने हुये थे | अह्यते की भूमि उनके पास सर्वकालिक पट्टे पर थी जिसका 


वह वार्षिक लगान भूमि के स्वामी को दिया करते थे । 

८--बालकिशुन की आ्राथिक दशा बहुत दिनों से खराब थी वह सदा अन्य लोगों के 
ऋणी रहते थे । | 

६--बान्नकिशुन का लिखा हुआ श्रन्तिम प्रमाण पत्र १७ फरवरी सन्‌ १६२३ ई० 
का पॉच सौ रुपये का था जिसमें इस अहाते का अमत्ता आड़ था। 


१०--बालकिशुन का ऋणी होने की दशा में सन्‌ १६२४ ई० मे देहान्त हुआ । 
उसके बाद से ही कुछ आदमियों ने जो अपने आपके असत्य रूप से बालक़िशुनका 
कुटठम्त्री प्रगट करते थे और एक पुरुष बुदधू ने जो अपने आप के। बाननकिशुन, का गोद 
लिया हुआ लड़का बतलाता था सम्पत्ति के अधिकार व दखज में अनुचित हस्तक्षेप करना 
आरम्भ किया | 

११-इन पुरुषों से सन्‌ १६२६ में ृक़दमाबाज़ी चल निकली जिसमें श्रीमती जय- 
देवी का, जो बालकिशुन की उत्तराधिकारिणी थी बहुत खर्चा पढ़ा ओर श्रीमती जयदेवी को 
बालकिशुन का ऋण अदा करने और मुकदमेंबाजी के व्यय और सम्पत्ति की मरम्मत के 
लिये, जिसकी दशा ख़राब ओर गिरी हुईं हो गई थी, कई ऋण लेने पड़े | 

१२--पहिला परिवर्तन श्रीमती जयदेवी ने ता० ३ नवम्बर सन्‌ १६२८ को १५००) 
रुपये में गणेशीलाल बैजनाथ के पास किया और फिर उत्च ऋण को अदा करने और अपने 
निर्वाह के लिये उस सम्पति के, विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन्‌ १६२६ ई० के छारा 
प्रतिवादी के पूर्वाधिकारी लाल शिवमुखराय के हाथ विक्रय-कर दिया | 

१३--विक्रय पत्र ता० ५ नवम्बर सन्‌ १६२९ उचित श्रावश्यकता से लिखा गया 
और वह बालकिशुन के दायभागिये पर जो केई हों, पाबन्दी के येग्य है । 

१४--वादी नम्बर १ मत बालकिशुन का दायमागी नही है और भकंगड़े वाली सम्पत्ति 
में उसका कोई हक नहीं है। 

१५- वादी नम्बर २ उत्तरदाता प्रतिवादी के यहाँ बिक्रयपत्र लिख जाने के बाद पक 
नौकर रहा और वेईमानी के कारण बरखास्त कर दिया गया । उसने वादी नम्बर ६ को 
फरजी उत्तराधिकारी कायम करके साज्ञिशी विक्रयपत्र बिना बदल दिये, आधी तमपत्ति को 


( ४८१ ) 
नाम लिखा लिया है| उसका भी कोई अधिकार सम्पत्ति में नही है और दोनों वादी सम्पत्ति 
का देश्लल और पूर्वलाभ पाने के श्रधिकारा नहीं हैं । 
१६-पूंर्वलाम की स ख्यों वादियों ने अनुचित और गलत कायम की हैं | 


१७: -प्रतिवादी ने ४०००) द० मकान बनाने में व्यय किया है। विक्रयपत्र का 
रुपया और तामीर की लागत दिये त्रिना वादी किसी दशा मे उपशमन नहीं पा सकते | 





' ३२-पति श्रोर पत्नी 


(१) नालिश पद ३२ नम्दर २ का प्रतिउत्तर जब 
कि कठोरता और निर्देयता की आपत्ति हो 


१--धारा १ स्वीकार है | 


२-धारा २ इस अन्तर से स्वीकार है कि वादी एक बार दो साल तक अन्य 
देशों में नौकरी पर रहा और इहुधा वराहर रहता रहा और प्रतिवादी अधिकाँश अपमे पिता 
के मकान पर रहतो रही सन्‌ १६२६ से पहिले कभी एक दफे में दो महीना से अश्रधिक 
वादी और प्रतिवादी एक साथ नही रहे | 

है धारा ३ में घटनाये असत्य रूप से वर्णन की गई हैं। अप्रैल सन्‌ १६२६ से 
लगातार प्रतिवादी को वादी के साथ रहने का अ्रवक्राश मार्च सन्‌ १६२७ तक हुआ । इस 
समय में वादी ने प्रतिवादी के साथ बड़ी निईयता और कठोरता का व्यवहार किया | उसको 
कई बार मारा पीट और खाने पीने की कुछ खन्र नही ली | प्रतिवादी इस कठोरता के 
व्यवहार और खाने पीने के दुख से फरवरी सन्‌ १६२७ में बीमार हो गई और बहुत दिने 
तक बीमार पड़ी रही । वादी ने उसका कोई इलाज नहीं कराया | 


४--मार्च सन्‌ १६२७ ई» में प्रतिवादी का पिता उठकी यह दशा देख कर उसको 


अपने घर लिवा ले गया और वहाँ उसका इलान कराया और अभी इलाज करा रहा है | 
प्रतिवादी श्रच्॒ भी अहुत दुर्भल है | 


५--धारा ४ स्वीकार नहीं है । 


६-घारा ५ व ६ स्वीकार हैं। प्रतिवादी को वादी के साथ रहने में अपने जीवन का 


भय है। वह किसी प्रकार वादी का कठोर व्यवहार सहन नहीं कर सकती और उसके साथ 
रहना नही चाहती । 


७--ऊपर लिखी हुई दशा में वादी के नालिश करने का अधिकार नहीं हे और 
न उ8को कोई प्रतिकार मोंगने का अधिकार है | 5 


६१ 


_क्दन्‍लप्कापमबन्‍क-+हताम 


( ४८रै ) 
३३-घछुसलिम शास्त्र 


(१) नाछिश पद ३३ न० १ का भप्रतिवाद पत्र जब कि 
निकाह जायज़ होने का जज हे 


१--दफा १ अर्जीदावा तसलीम है ! 

२--दफा २ में निकाह का होना तसलीम है । दूधरे वाकआंत तसलीम नहीं हैं । 
वांदी का निकाह प्रतिवादी के साथ वादी की माँ ने वादी के मामा की सलाह आर राय पे 
किया । 

३--दफा ३ से बिल्कुल इनकार है।वादी सन्‌ १६४६ ई० में बालिग हुई 
उसने उस समय निकाह को नामन्‍्जूर नही किया | उसके पहिले से वादी और प्रतिवादी पति 
पत्नी की तरह रहते थे और बालिग हो जाने के बाद भी वादी बराबर नवम्बर सन्‌ १६४७ तक 
प्रतिवादी के साथ रही और फरीकैन मर्द औरत की तरह रहते रहे । 

४--श्रजींदावे में वादी का यह बयान कि फरीकैन पति पत्नी की तरह एक साथ नहीं 
रहे और निकाह की पूर्ति नही हुई सह नहीं है । 

५--वादी को मुसलिम शास्त्र ( शरञ्र मुहम्भदी ) के अनुसार निकाह तोड़ने और 
उसको खंडित कराने का कोई अधिकार नहीं हे और न था । अर्ज्ञीदवे की दफा ४ 
तसलीम नहीं है | 

--यदि बादी का कोई ऐसा स्वत्व बिना स्वीकार किये झनुमान भी कर लिया 

जावे तो वह स्वत्व बादी के बालिग़ होने के बाद प्रायः २? साल तक प्रतिवादी के साथ पक्षी 
की तरह रहने से जाता रहा | 


(२ ) नाछिश पद २३२३ न० ९ का बयान तररीरी जब “ महर 
की संख्या और उसके अदा नं हं'ने को उज् हे 


१--पतिवादी का देन महर मुबलिश १७०००) रुपया था | बादी का यह बयान 
कि वह २५००] रुपया था सही नहीं है। 


--आमदनी जायदाद मतरुका जो देन महर के बदले में प्रतिवादी के अधिकार में 
है मुनलिश २००) रफ्या माइवार है, जे! महर के रुपये का सूद अदा करने के लिये भी 
काफ़ी नहीं होती | 

३--हिसाव से , देन मेहर और डसका सूद ६) रुपया सैकड़ा सालाना की दर से 
मुब॒लिग. . .... रुपया होता है जो अभी तक बाकी है | 


४-बादी को देन महर और उसका सूद अदा किये बिना कब्जा माँगने का 
कोई अधिकार नही है| 


( ४ंघरे ) 


(३ ) नाहिश पद ३३ न० १३ रा उत्तर जप रिशवेदारी से इनकार 
हो और कब्ज़ा मुख़ाकिफाना होने का उज् हो 


बयान तहरीरी मुद्दायलहम फरीक अव्वल ( खरीदार जायदाद ) नीचे लिखे 
प्रकार है-- 

१-धास १ अर्जीदावे में काजी लताफत हुसेन का वादी का पिता होना स्वीकार नहीं 
है बाकी स्वीकार है । 

२--धारा २ स्वीकार है । 


३--धारा ३ में काजी लताफत हुसेन की मृत्यु की तारीख ठीक नही मालूम ऋर 
वादी का उनकी लड़की और वारिस होना स्वीकार नहीं है वाकी स्वीकार है | 


४ -धारा ४ स्वीकार नहीं है | 
४ - धारा ५ में बैनामा लेना और काबिज होना स्वीकार है वाकी से इनकार है | 
६--धारा ६ से लेकर ६ तक मय दादरसी कुल से और हर एक से इनकार हे | 


विशेष प्रतिवाद 
७--वादी लड़की काजी लताफत हुसेन की नहीं है औऔर न उसका उनकी मतरूका 
जायदाद में कोई स्वत्व है | 


८-काज्ी लताफत हुसेन को मरे २५ साल हुये | तारीख दायर होने नालिश से 
पहिले १२ साल के श्रन्द्र वादी का कब्जा झगड़े वाली जायदाद पर या किसी दूसरी जायदाद 
मतरका काजी लताफत हुसेन पर नहीं रहा | पद्‌ १४४ परिशिष्ट १ अवधिविधान सन्‌ १६०८ 
के अनुसार दावे में अवधि समाप्त हो गई है। 


६--काजी लताफतहुसेन की मृत्यु पर उनको मृत संपति के मालिक ओर काबिज्ञ 
मुसम्भात शरीफन विधवा; मृसम्मात श्रलीमन उनकी लड़की, और अबव्डुलमजीद उनका 
लड़का, हुये और इन्हीं का नाम जमीदारी संपत्ति पर माल के कांगजों में दर्ज हुआ। 


१०--मुसम्मात शरीफन व मुसम्मात अलीमन ने दस्तावेज सन्‌ १६३३ के ज़रिये से 
अपने हक विरासत से अव्दुलमजीद के हक में दस्तवरदारी कर दी। उस समय से अब्दुल 
मजीद कुल जायदाद मतरूका काजी लताफत हुसेन पर मय भगंगड़े वाली जायदाद के 
काबिज रहा। 


११--उत्तरदाता प्रतिवादी ने उचित अन्वेषण और सरकारी कागजो' का निरीक्षण 
करने के बाद नेक नीयती से भझंगड़े चाली जायदाद को अब्दुलमजीद से उचित मूल्य 
देकर खरीद किया और अदालत में ३०००) रुपया दाखिल करके जायदाद को रहन से 


छुटाकर कब्जा हासिल किया । वादी का दावा घारा ४१ सम्पत्ति हस्तान्तर विधान 
से वर्जित है । 


( ४८४७ ) 


१२--उत्तरदाता प्रतिवादी जायदाद पर सन्‌ १६२२ ० से काबिज हैं | उसने 
अपने आपको जायदाद का पूरा मालिक विश्वास करके करीत्र ४०००) रुपया जायदाद की 
मरम्मत और दुरुस्ती में खर्च किये और वारी और उसका पति जो उसी जायदाद के समीप 
रहते हैं प्रतिबादी के इस कार्य्य को देखते रहे और इस समय तक चुप रहे और अपनी 
अकार्यता ( तकफेल ) से प्रतिवादिये को यह विश्वास दिलाया कि वादी का उसमें कोई हक 
नहीं है । धारा ११४ साक्ष्य विधान ( शंतेक्षा०७ #० ) के अनुसार वादी का दावा 
रोकबाद ( ॥;8०||० ) के नियम से वर्जित है | 


हम 


३४-अग्रक्रमाधिकार ( हक शफ़ा ) 


(१ ) बादपत्र पद ३४७ न० २ का प्रतिउत्तर जब 
रिवाज से इनकार हो. * 


प्रतिउत्तर खरीदार सम्पत्ति की ओर से | 
१--थधारा १ स्वीकार है। 
२ धारा २ में रिवाज से इनकार है वाजिवुलअर्ज में इन्दराज होना स्वीकार है। 


३--धारा ३ में विक्रय पत्र कराना स्त्रीकार है परन्तु उसके सम्बन्ध में जे बयान 
गये हैं वह स्त्रीकार नहीं है ! 


४ धारा ४ से लेकर ६ तक प्रत्येक और कुल स्वीकार नहीं हैं । 


विशेष कथन 
५--मौजा नूरपुर में कोई प्रथा शफा की नही है 
_* ६-पहिले की वाजिबुलअर्ज में इन्दराज प्रतिज्ञा के रूप में था जे। बन्दोतस्त की 

अवधि समाप्त होने पर समाप्त हो गया । हाल के बन्दरोत्रस्त की वाजबुलअ्रज में कोई शर्ते 
शफे का नहीं है वादी के पुरानी वाजिबुलअर्ज के आधार पर दावा करने का अधिकार 
नहीं है | 

७--ड तरदाता प्रतिवादी और वादी एक थोक में हिस्सेदार हैं । प्रतिवादी अजनगश्री 
नही है और उसके विरुद्ध वादी को अग्रमान स्वत्व शफा की प्रथा होने की दशा में भी 
नहीं है | 

८ -वादी ऋणी है और उसको जायदाद खरीदने की सत्ता नहीं है | क्रय का मार्मशां 
स्त्रयं वादी ने कराया और यह जैनामा उसकी अनुमति और सूचना से हुआ । 


&--बैनामे में बदल का रुपया जे। लिखा है वह सही है उसका कोई भाग कल्पित 
नहीं है । 


( ४८४ ) 


(२) वादपत्र-यद ३४ न० ४ का प्रतिउत्तर जब रिवान 
और तदव से इनकार हो 


क्रता का प्रतित्राद पत्र 


१--बारा १ अर्जादाते में वादी का प्रतियादी द्वितीयपक्ष के साथ मिला हुआ 
हिल्सेदार होना स्वीकार नहीं है | 


२--धारा २ से इनकार है। भगड़े वाले मौजों में कोई रिवाज शफा नहीं है। 
पहिली वाजिवुलअर्ज़' प्रतिज्ञा के रूप में थी जो बन्दोच्रस्त के बाद मसूख और वेकार 
हो गई | 


३--धारा ३ स्वीकार नहीं है। पहिली वाजिबुलअर्ज प्रचलित नहीं है और 
उसके आधार पर दावा अनुचित दै। हाल की वाजिबुलअर्ज में शफा की केई प्रथा दर्ज 
नहीं है | 


४--धारा ४ में बैनामा ( विकय-पत्र ) होना स्वीकार दे परन्ठु यह बयान गलत 
है कि वह बैनामा वादी की त्रिना सूचना और ज्ञान के हुआ | वह वादी की अनुमति और 
जान से हुआ | वादी पर बहुत ऋण है और उसके जावदाद खरीद करने की कात्रलियत 
नहीं है. वह खरीदारी पर तत्पर नहीं हुआ अब उसके शफा का दावा करने का स्वत्व 
नहीं है। 

५--वादी का यह बयान कि वैनामें के रुपये का वुछु भाग कल्पित था असत्य है। 
७१४६ &) र० ८ पाई नकद रजिस्ट्री के सप्रय दिया गया और २३१५१॥)] ४ पाई, 
अमानत में छोड़ा गया | 

६--धारा ५ से इनकार है। मुक्ष॒लिम शाम्म्रानुसार वादी के शफा का 
अधिकार नहीं हे और वादी ने ' तलब मुवास्त्त ! और ' तलब इश्तशहाद ? अदा 
नहीं कीं । 


७--धारा नम्बर ६ व ७ व ८ कल और प्रत्येक स्वीकार नहीं हैं | 


८--धारा ६ में यह स्व॑कार है कि अमान॑त का रुपया अमी झदा नहीं हुआ । वादी 
कोई प्रतिकार पाने का अधिकारी नहीं है । 


( ४८ई ) 
३५--ज़मींदार शोर प्रजा 


(१ ) वाद-पत्र पद ३५ न० १ का प्रतिइत्तर 
जब कि क्रय करने की प्रथा 
होने की आपत्ति हो 


क्रेता प्रतिवादी निम्बलिखित निवेदन करता है । 

१--वाद-पत्र की घाश १, २, व ३ स्वीकार हैं । 

२--धारा ४ से इनकार है | ग्राम सखनी में सदा से मकानों के हस्तान्तर करने की 
प्रथा चली आती है और ग्राम के निवासी अपने मकानों के क्रय व रहन और अन्य 
रूप से ह/तारिन्त करते हैं और इन्तिकाल लेने वाले जमीदार की किसी रोक ठोक के बिना 


उन पर काबिज रहते हैं और इसी तरह उनके दूसरों के होथ मुन्तकिल कर 
सकते हैं। 


३--धारा ५ स्वीकार नहीं है| बैनामा वादी पर पाभन्दी के योग्य है। उसके 
द्वारा प्रतिवादी का बिक्रे हुये मकान पर अधि कार उचित रूप से है। 


४--धारा ६, ७ व ८ और वादी की प्रार्थना कुल से और प्रत्येक से 
इनकार है | 


(२ ) वादपत्र पद रे५ न० हे का बयान 
तहरीरी न छावारिसी से इनकार हे 


१--घारा १, २ व ३ स्वीकार हैं । 
२--धारा ४ में श्रीमती जमना का सन्‌ १६३८ में मरना स्वीकार है लेकिन इससे 
इनकार है कि वादी जमीदार की हैसियत से मकान का मालिक हुआ । हीरा प्रतिवादी का' 


चचेरा भाई था, श्रीमती जमना के मरने पर प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी हुआ और 
उचित रूप से मकान पर काबिज हे | 


३--धारा ५ में झगड़े वाले मकान के निकट प्रतिवादी का निवास स्थान होना 
स्वीकार है और मकान पर उसका अधिकार करना स्वीकार है बाकी स्वीकार नहीं है। 
प्रतिवादी ने मई सन्‌ १६३८ में श्रीमती जमुना के मरने पर जायज़ तरह से मकान को 
अधिकार प्राप्त किया | 


४--धारा ६ और उपशमन स्वीकार नहीं है ! 


( ४६७ ) 
३६---दखल और पूर्वज्चाभ ( वासलात ) 


(१) बादपत्र पद ३६ न० ६ का प्रतिवाद पत्र 
जब आपत्ति विुखाधिकार 
होने की हो। 


१--धारा १ थे २इस परिवर्तन के साथ स्वीकार है कि प्रतिवादी का अधिकार २५७ 
साल से अधिक से स्वामी के रूप में बादी के विमुख रहा है 

२- धारा ३ स्वीकार नहीं है . नन्हें के लापता हुये ५० साल से अधिक हो गये । 
इस सम्रय सें वह कमी ग्राम में नहीं आया ओ्रोरन उसकी किसी आदमी के खबर 
मिली । हे 

३---ननहे की मृत्यु के कानून के विचार से ११ साल से अधिक बीत गये। अन्र 
उसकी सम्पत्ति क्रिसी उत्तराधिकारी के नहीं मिल सकती दावे में अवधि समाप्त हो 
चुकी है । 

४-- धारा ४ में बंशावली अशुद्ध हे नन्‍्हें के पुरखा गुलात्र का केई लड़का सीता- 
राम वादी का दादा नहीं था | 

५--धारा ५ से इनकार है वादी नन्‍्हें का उत्तराधिकारी नहीं है। 

६--धारा ६ स्वीकार नही है| वादी की दी हुई वंशावली से प्रतिवादी नन्हे का 
उत्तराधिकारी है| 

७-धारा ७ स्वीकार है| 

८--धारा ८ से इनकार है और वादी का दखल व पूर्व लाभ पाने का अधिकारी 
होना स्वीकार नहीं है। 


( २ ) वादपत्र ३६ न० ९ का प्रतिवाद पत्र जब 
अनुचित दखक करने से इनकार हो 


१--अतिवादी ने अपना मकान नयें सिरे से बनाने में वादी की कोई खाली भूमि 
अपने मकान में नहीं सम्मिलित की | 


२--म्रतिवादी का मकान पुरानी नीव पर चना है और उसकी पैसाइश अब भी 
मौके पर उतनों ही मौजूद है जो विक्रयपन्न ता०...... महीना. . .... सन्‌ 
में दी हुई है, जिसके द्वारा प्रतिवादी ने मकान क्रय किया | 


३--अतिवादी अपने मकान के साधारण रूप से तामीर कर रहा है। वादी 


सत्र बा उसकी ज॑मीन दवाने और जल्दी से तामीर करने की ब्राबत अनुचित और 
असत्य हैं। 


+००००७ 


(्‌ 8८८ ) 
(६ ) बोदपत्न पंद ३६३ न० १० का प्रतिवादपत्न 
बहुत सी आपत्तियों से 


प्रतिवाद पत्र ठाकुर केल्यानसिंद प्रतिवादी न० २-- 
१--धारा १ वादपत्र स्वीकार है| 


२-धारा २ में ठाकुर रामप्रसाद्सिह का २ अप्रैल सन्‌ १६१३ के देहान्त होना 
म्वीकार है और यह भी स्वीकार है कि उन्होंने वादिनी के! गोद लेने की अ्ननुमति दी थी 
लेकिन किसी इकरारनामे के होने से इनकार है। 


३--धारा ३ में ता० २१ मार्च सन्‌ १६१७ के गोविन्दपाल सिंह का गोद लिया 
जाना स्वीकार है शेष स्वीकार नहीं है। गोविन्दपाल सिंह किसी शर्ते के साथ गोद 
नही लिये गये, तह रियासत हसनगढ़ के स्थायी मालिक थे और इन्तिकाल करने 
का अधिकार रखते थे। किसी इकरारनामें के जिखे जाने और उसकी पांगन्दी से 
इनकार है | 


४--धारा ४ से बिल्कुल इनकार है | गोविन्दपाल सिह एक बुद्धिमान, समभदार, 
चतुर और दूरदर्शी व्यक्ति थे और उनके पूरी होशियारी और योग्यता जायदाद के 
प्रबन्ध की थी, वह उर्दू, हिन्दी और कुछ अंग्रेजी पढ़े हुए थे। वह न शरात्र पीते थे 
और न केई दूसरा नशा करते थे और न उनका स्वास्थ्य ही खुराब था । 


४---धारा ५ में प्रतिवादी की घेवती का विवाह गोविन्दपाल सिह से होना और 
गोविन्दपाल सिंह का ठेका ७ साल की अवधि का लिखाना स्वीकार है शेष बाते श्रस्त्य 
हैं और दुश्मनी और देष से वर्णन की गई हैं। 


६--धारा ६ में लिखी सब बाते भूंठ है, उन सब्र से और अल्वेक से 
इनकार है। | 


७--धारा ७ में गोविन्दपाल सिह की झत्री का उनसे पहिले मरना स्वीकार है 
बाकी से इनकार है| उनकी र्री कुछ दिनों साधारण रूप से बीमार रह कर मरी | 


र--धारा ८ में मृत्यु लेख का लिखा जाना स्वीकार है। उसके सम्बन्ध में जो 
बातें बयान की गई हैं वह कूठ है, उनसे प्रतिवादी इनकार करता है | 


६--धारा ६ के कुल और प्रत्येक बयान से प्रतिवादी के इनकार है। 

१०--गोविन्दपाल सिह ने ता० १७ अगध्त सन्‌ १६३६ के तन्‍्दुरुस्ती 
की दशा में जब उनके होश इहवास ठीक थे अपनी राजी और इच्छा से मृत्युेख 
के! उसके समाविष्ट विषय और ,क्वादूनी प्रभाव के अपने स्वत्वों पर सेच समर 
कर इस विचार से हगरपाल सिंह के नाम लिखवाया कि रियासत -हसनगढ़ कायम 
रहे और ता० १६ अगस्त सन्‌ १६३६ के उसकी रजिस्ट्री करा दी | 


( ४८६ ) 

११-निष्ठा-पत्र ( मृत्युलेख ) सच्चा और वास्तविक है और उस पर चाह्की 
सम्मानित और बिनामेल वाले लोगों की हैं | उस मृत्युलिख से गोविन्दपालसिह की अन्तिम 
इच्छा और चाहना प्रकट होती है। वादिनी ने जो बयान इसके विरुद्ध किये हैं वह सत्य 
नहीं हैं । 

१२--मे विन्दपाल सिंह बिना क्रिंसी बन्‍्धन या शर्त के गाद लिये गये थे और 
वह सम्त्ति के पूर्ण स्वामो और मालिक थे और उनके हर तरह से रियासत के हस्तान्तर 
करने का अधिकार था | 

१३--मुकद्दमा नम्बरी २५४ सन्‌ १६२३ गोविन्दपाल सिह के रियासत हसन गढ़ का 
दखल प्राप्त करने के लिये वादिनी के मुकातले भ॑ सबजजी अलीगढ़ में दायर करना पड़ा 
और वह हाईकोर्ट तक लडा और गोविन्दपाल सिह रियासत के पूरे और स्थायी 
मालिक निर्शित हुये और वादिनी को केवल १८००) रु० साल निर्वाह और हसनगढ़ की 
गढी में रहने का अधिकार दिया गया । उस मुकदमे के निर्णय के श्रनुसार अन्न बादिनी 
मेविन्दपाल सिह का अधिकार पूर्ण और स्थिर दाने से इनकार नहीं कर सकती और न वह 
मृत्युलेख के इस आधार पर अवैध कह सकती है। पूर्व न्याय ( (6४ बंएवीशां॥ ) का 
नियम उसओे वर्जित करता है। 2 

१४--धघारा १० स्वीकार नही है। गेविन्दपाल सिह का दखल का दावा दायर ररने 
और उसके हाईवे।र्ट तक लड़ने में बहुत खर्च पड़ा और वादिनी उन दिनों सम्पत्ति पर 
काबिज रह उसकी आय अपने खर्च में लाती रही। इसके अतिरिक्त गाविन्दपाल सिंह कुछ 
दिनों तक बीमार रहे और उनके इलाज में खर्च पड़ा और गेचिन्दपाल सिंह के लड़की पैदा 
हुई थी उसकी खुशी में खर्च हुआ, इन सब कारणों से उन पर लगभग २००००] रू० कर्ज 
है| गया था | उसके चुकाने के लिये उन्होंने रियासत के एक भाग का ठेका दे दिया था। 

१५--म त्युलिख लिखते समय ठेके की अवधि समास नहीं हुई थी और लगभग 
११०००) ८० ऋण का शेष था। उन्होंने प्रतिवादी की अनुमति से ठेका मसूख करके 
एक लेख लिख दिया और ऋण बेबाक करने का प्रबन्ध मृत्युलेख के कार्यकर्ता के 
उत्तरदायित्व पर रक्‍्खा | 

१६--धारा ११ में गोविन्दपाल सिंह के मरने पर वादिनी का नाम चढ़ाने का 
प्रार्थना पत्र देना स्वीकार है, शेष से इनकार है | 

१७-धारा १२, १३, १४ व १४६ और उपशमन कुल और प्रत्येक स्वीकार 
नही है । 

१८--म् त्युलेख की मंसूली के दावे में पद-परिशिष्ट १ अवधि विधान १६०८ 
के अनुसार अवधि समाप्त हो गई है। 


रे १६-- व्युलेख के वाद, वादिनी का केर अधिकार रियासत हसनगढ़' में शेष नहीं 
रहा है। 


द३े 


( ४६० ) 
३७-स्वत्व घोषणा ( इस्तकरार ) 


(६ ) बाद-पत्र पर ३७ न० का प्रतिवाद पत्र, जब 
कफ्लि ऋणी के प्राक्िक होने से 
इनकार हो 


१--बादपत्र की धारा १ व २ व ३ स्वीकार हैं| 
२- धारा ४ व ५ व ६ और दादरसी प्रत्येक से और सत्र से इनकार है | 
विशेष बयान 

३--मगड़े वाली सम्पत्ति का मालिक व॒ काविज्ञ प्रतिवादी है ; वादी का उसमे 
केाई स्वत्व या अधिकार नहीं है 

४--उक्त सम्पत्ति का आधा हिस्सा प्रतिवादी का पैतृक है अर शेष आधा हिस्सा 
उसने ( अ--ब ) से ता०..... . के विक्रय से खरीद किया और खरीदने के दिन से जिसको 
कि १२ सात्न से अ्रधिक हो गये, वह मालकाना और-मुखालिफाना कुल सम्पत्ति पर 
काविज़ है| 

प--डिग्री ऋणी का इस सम्पत्ति पर १५ साल के अन्दर कभी कब्जा नहीं रहा 
और उसका कोई अधिकार माना भी जावे तो उसमें अवधि समात्त हो छुकी है | 


(२ ) वादपत्र पद्‌ ३७ न० ६ का प्रतिवाद-पत्र जब कि 
इन्तिकाल जायज्ञ होने की आपत्ति हो 


१--वादपत्र की धारा १ व २ स्वोकार नहीं हैं | 

२--धारा ३ में 'वेक्रयपत्र का लिखा जाना स्वीकार है अन्य बातों से इनकार है। 

३--धारा ४ वादी ने जैसे बयान की है स्वीकार नहीं है वास्तविक घटनाएँ विशेष 
बयान में लिखी हैं। 

४--धारा ५, ६, ७, ८ व ६ सब से और प्रत्येक से इनकार है। 

विशेष बयान 

४--प्रतिवादिनी का निकाह अतिवादी न० २ से सन्‌ ६६..... से हुआ श्र देन 
मेहर २४०००) रु० का करार पाया और उसके विषय में प्रतिवादी न० २ ने प्रतिवादिनी के 
नाम ता०......को काबीन नामा ( 007७7 6०४० ) लिख दिया। 

६--देन मेहर के २४०००) रु० में से १५०००) रु के बदले प्रतिवादी नं० हक ने 
लगमग ६ साल हुये अपनी सम्पत्ति जमींदारी प्रतिवादिनी के! वै कर दी जिस पर देनी 
काबिज है और उसका नाम माल के क़ागज़ों में दर्ज है | ' 


( ४8१ ) 


७--देनमहर के शेष १००००] %० में प्रतिवादी न० १ ने अपनी दूसरी सम्पत्ति _ 
प्रतिवादिनों के द्वाथ बैच दी और उसी रोज से प्रतिवादिनी उस पर काबिज्ञ है और उसका 
नाम माल के कागजों में दर्ज है। है 

८---इस जायदाद की लगान की तहसील वसूल प्रतिवादिनी के कारिन्दे करते हैं 
और मुसन्ना बही से रसीद देते हैं और सरकारी मालगुजारी अदा करते हैँ और कुल सम्पत्ति 
की प्रतिवादिनी नम्परदार है । 

&--प्रतिवादी न० २ का सम्पत्ति से कोई सम्बन्ध नहीं है और न कोई उसका 
हक है | ' ॥॒ 
१०--बाद पत्र के यह बयान कि दिखावटी देन मेहर के बदले में विक्रयपत्र लिखा 
गया और प्रतिवादी न० रे सम्पत्ति पर काबिज है और लगान बदल करता है शलत और 

मूठ है। 


(३ ) बादपत्र पद्‌ ३७ 7० ११ का प्रतिवाद जब कि 
विक्रय पत्र के जायज़ होने का उज्ज है 


प्रतिवादी न० १ ( सम्पत्ति के क्रेता ) का प्रतिवाद पत्र--- 

१--वादपत्र की धारा १व २व ३ स्वीकार हैं । 

२--घारा ४ में वादी का अवयस्क दोना और प्रतिवादी न० २ का उत्तरदाता प्रति- 
वादी के नाम विक्रय पत्र लिखना स्वीकार है, अ्रन्य बातों से इनकार है। 

३--भगड़े वाली सम्पत्ति और दूसरी सम्त्ति के साथ ता०,.....के लिखे हुए 
प्रमाण पत्र ( दस्तावेज ) के द्वारा २०००) र० में एक आदमी हरगूलाल के पास हरज्नाल 
की ओर से आड़ थी। दस्तावेज में १) र० सैकड़े मासिक सूद की दर थी और सूद दर सूद 
छु। माही था और कुल सम्पत्ति के डूब जाने का भय था | 

४--प्रतिवादिनी न० २ वादी की प्राकृतिक संरक्षक ( श्रभिभावक ) है उसने वादी के 
अन्य सम्बन्धियों से विचार परामश करके सम्पत्ति पर |) सै० मासिक सूद का हिसाब 
लगा कर ३०००] २० में प्रतिवादी के द्वाथ विक्रय किया और हरगूलाल का आड़ का रुपया 
वेबाक करके दूसरी जायदाद आड़ से ऋण-रहित करा ली | 

४--प्रतिवादिनी न० २ एक समझदार और चतुर ज्री है और उसने जायदाद को 
वादी के प्राकृतिक सरक्षक की हैसियत ते उचित मूल्य एर उसके लाभ के लिये वेची | प्रति- 
वादी ने न उसको बहकाया और न कोई धोखा दिया और विक्रय पत्र में लिखी हुईं सत्र बातें 
सच हूं | क 

६-थधारा ६ से इनकार है। भांगड़े वाली सम्पत्ति का बाज़ारी मूल्य ३०००) रु० से 


किसी अ्कार अधिक नही है और मूल्य का कुल रुपया ऋण की अदायगी में, जिसका देनदार 
वादी था, व्यय हुआ और उससे वादी का लाभ हुआ। 


( ४६२ ) 


७--धारा ७ से बिल्कुल इनकार है।.. 7 हर 


८--धारा ८ स्वीकार नहीं है | प्रतिवादी का नाम अदालत माल में दाखिल हुए 
एक साल हो गया और वह सन्‌. .....फसली का लगान भी ठेकेदार से वसूल कर चुका 
है | अन्न ठेकेदार का अधिकार प्रतिवादी की ओर से है। 

६--फेवल इस्तकरार का दावा धारा ४२ विशेष उपशमन विधान (860, 43 
००००१०४९॥४०४ 4०६, ) के अनुसार ऋायम रहने येग्य नहीं है । 


१०--धारा ६ व १० से, सब से व प्रत्येक से इनकार है| 





१८-लिमीटेड कम्पनी 


(१) बादपत्र पद ३८ नम्पर १ का प्रतिवाद पत्र 
- बहुत सी आपत्तियों से 


१--चाद पत्र की धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं। 


२--धारा ४ स्वीकार नहीं है प्रतिवादी के कोई हिस्सा एलाट ( 4&॥0० दिया ) 
नहीं किया गया और न कोई सूचना एलाटमेंट की प्रतिवादी के दी गई | 


३--धारा ५ स्वीकार नहीं है । जो मॉगे' वादी प्रकट करता है वह नहीं की गई 
और न उनका कोई उचित नोटिस प्रतिवादी को दिया गया | 


४--धारा ६ व ७ और दादरसी कुल और प्रत्येक, प्रतिवादी को स्वीकार 
नहीं हैं । 


४---वादी कम्पनी के मेनेजिंग डायरेक्टर ने प्रतिवादी को धोखा देकर *र भूँठा 
प्रासपेक्टस दिखला कर हिस्से खरीदने के लिये प्रार्थना-पत्र प्रतिवादी से ले लिया था इसके 
बाद जब वास्तविक वात प्रतिवादी को मालूम हुई और उसने धोखा देने का अभियोग 
(फौजदारी दावे की अर्जी ) मिनेजिंग डायरेक्टर और कम्पनी के दूसरे डायरेक्टरो 
पर करना चाहा तो उन लोगे। ने यह कह दिया कि प्रतिवादी को कोई हिस्से एलाट 
नहीं किये जावेगे और दर्ख्वास्त का रुपया ( 5 एऑंण्यांणा ०76४ ) वापिस कर 
द्या 38 और उसकी बाबत एक लेख प्रतिवादी के हवाले कर दिया जो नत्थी किया 
जाता है | 


६-प्रतिवादी कम्पनी का हिस्सेदार नही है | 
७--प्रतिवादी के जुम्मे किसी एलाटमेंट या माँग के रुपये नही निकलते हैं । 


( 8४६३ ) 


(२) प्रतिवाद पत्र, वाद पद ३८ न० ५ का 
जब उत्त दायित्व से इनकार है! 


१--धारा १, २ व ३ स्वीकार हैं। 

२---धारा ४ स्वीकार नहीं है। बादी ने कोई साधारण अधिवेशन हिस्सेंदारों का 
ता०...... मा०...... सन्‌...... को या किसी अन्य तारीख पर नहीं किया। और न उच्त 
अधिवेशन या किसी दुसरे अधिवेशन की सूचना प्रतिवादी को दी | 

३--कोई ऋण अदा करने की कार्य प्रणाली और वाकीदार हिस्सेदारा की सं्ी 
प्रतिवादी के शाम और सूचना में प्रस्तुत नहीं हुई और किसी स्कीम ( कार्य प्रणाली ) 
ओर सूची का नियम के अनुसार तैयार होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है। 

४--धारा ५ से लैकर ८ तक भ्रत्येक से और कुल से प्रतिवादी को इनकार है । 

प--प्रतिवादी के जुम्मे किसी मॉँग का रुपथा वाजित्र नहीं है। 

६--कम्पनी का बहुत अधिक रुपया डायरेक्टरे। ओर मेनेजिंग डायरेक्टर के जुम्मे 
बाकी हैँ जब तक वह रुपये श्रदा न करे दूसरे हिंस्सेदारों से माँग करना अनुचित है। 


हि. 


३६-बीमा 


(१ ) बाद-पत्र पद ३९ न० ३ का प्रतिवाद पत्र भव 
असत्य वर्णन और आत्म हत्या का इज है... 


१--वादी ने बीमा कराने के समय प्रतिवादी से यह प्रकट नहीं किया था कि ज--द्‌ 
को साल भर में या उसके कुडु दिन आगे पीछे एक विशेष पीड़ा करा दौरा होता है जिससे 
बह बहुत कमजोर और मृततुल्य हो जाता हे और जीवन की आशा कम रह जाती है | 

२-यह वात चड़ौ आवश्यक थी जिसको वादी जानता था परन्तु उसने अपंच से 
प्रतियादी को प्रकट नहीं किया और प्रतिवादी के। इसका ज्ञान नहीं था | 


_... रै-अतिवादौ को ज्ञात हुआ है कि (ज-द्‌ ) ने ऐसी पीड़ा की दशा में जीवन 
से तंग आकर आत्म हत्या की और ऐसी दशा में पालसी की धारा ६ के अनुसार बीमा मंसू 
और वेकौर हो गया और प्रतिवादी अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो गया | 


( ४६४ ) 
४०-प्राकृतिक स्वत्व व सुखाधिकार 


# ( १ ) कष्ट दायर कार्य को हटाने के वाद का प्रतिउ त्तर 


१--यह कि वादी की रोशनी प्राचीन काल से नहीं हैं (या उसके दूसरे बयान 
किये हुये अधिकार प्राप्त होने से इनकार किया जावे ) | 

२-वादी की रोशनी में प्रतिवादी के भवन से केई हरजा नहीं होगा। 

३-प्रतिवादी इनकार करता है कि बह या उसके नौकर पानी के अपविद्र 

हे । 
(या वह कार्य करते हैं जिनकी शिकायत है ) | 

( यदि प्रतिब्रादी दावा करता हो कि उसके वह काम करने का अधि कार, जिसकी 
शिकायत की जाती है बहुत दिनों के उपयोग से या किसी अन्य प्रकार से प्राप्त हो 
32 पा उसके ऐसा कहना चाहिये और अपने दावे की प्रतिवाद के कारण भी लिखने 
न्चा | 

४---म्रांदी ढील का दोषी है जिसका विवरण निम्नलिखित है-- 

सन्‌ १६१० ई० के कारखाना आरम्भ हुआ | 

सन्‌ १६११ ६० में वादी ने अधिकार किया । 


सन्‌ १६१३ ई० में पहि वी शिकायत हुई परन्तु दावा सन्‌ १६३८ में प्रारम्भ किया 
गया । 


$--वादी के हरजे के दावे के जवाब में प्रतिधादी ऊपर लिखे कारणों पर 
भरोसा करता है और निवेदन करता है कि उन कार्यों' से जिनकी शिकायत की जाती है 


वादी की कोई हानि नहीं हुईं (यदि श्रन्य कारणों पर भरोसा हो तो वह भी लिखे जावे 
जैसे गुजरे हुये हरजे की वाचत तमादी )। 


(२ ) वार॑पत्र पद ४० न० २ वा प्रतिवादपत्र जब 
सुवाधिकार प्राप्त हो जाने की आपत्ति हो 


१- रंग साजी का कारखाना जिसका प्रतिवादी मालिक है २५ साल से पहिले से 
चला आंता है । 

२--कारखाने के मालिक २५ साल से बराबर बिना किसी रोक ठोक के कारखाने 
में आया हुआ पानी यमुना नदी में अधिकार युक्त होने से बह्ते रहे हैं उनके ऐसा करने का 
वुखाधिकार विधान एक्ट ४ सन्‌ श्ययर की धारा १५ के अनुसार अ्रधिकार प्रात हो 
चुका है | 

# यह नमूना व्यवद्दार विधि संग्रह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (अर) पद ४ का 
नमूना नम्बर १० है | 


( ४६४ ) 


३--प्रतिवादी के! इनकार है कि कारखाने के पानी से नदी का पानी वद्बूदार 
और काम में लाने के येग्य नहीं रहता और जानवर और आबपाशी और घर के कार्मों में 
नहीं आरा सकता । 

४--प्रतिवादी के इनकार है कि बादी का बयान किया हुआ हरजा या कोई 
हानि हुई । 


(३ ) बादपत्र पद ४० न० ११ का प्तिवाद-पत्र 
जब रास्ते के हक से इनकार हो 


१--धारा १ स्वीकार है। 

२--धारा २ से इनकार है झगड़े वाले खेत का मालिक प्रतिवादी है। वादी 
उस खेत के। अधिकार पूर्ण खुले तौर पर त्रिना रोक टोक के २० साल तक लगातार 
रास्ते की तरह इस्तेमाल नहीं करता रहा । उसके घारा १५ एक्ट ५ सन्‌ श्व्णर ई० के 
अनुसार रास्ते का सुखाधिकार खेत में प्रात्त नही हुआ। 

३--वादी का वास्तविक रास्ता, आम सड़क के, एक दूसरी गली में हाकर कुछ 
फेर से है | उक्त खेत कुछ दिनों से बिना जुता हुआ चजर पड़ा था और वादी और उसके 
नौकर उसमें होकर प्रतिवादियों की मौखिक अनुमति से निकल जाते थे। इस प्रकार का 
उपयोग भी सन्‌ १६३७ और सन्‌ १६४१ ई० में जन्र उक्त खेत जोता गया बन्द दो 
गया था। 

४-धारा ३ और उपशमन स्वीकार नहीं दे | 

(४ ) वादपत्र पद्‌ ४० न० २२ का प्रतिवादपत्र 
बईत सी आपत्तियों पर निर्भर 

१--धारा १ स्वीकार है। 

२-धारा २ में जंगलों का हना रवीकार है परन्ठ पहिली मजिल के ज़गले तीन 
चार साल के निकाले हुये हैं। उनके विषय मे धारा १५ एक्ट ५ सन्‌ श्य८र के 
अनुसार वादी के केई सुखाधिकार प्राप्त नहीं हुआ। उनके कायम रखने का बादी के 
अधिकार नहीं है| 

३--धारा ३ में प्रतिवादी का मकान बनवाना आरम्भ करना स्वीकार है परन्तु 
प्रतिबादी की तामीर से दूसरी ,मजिल के जंगले बिल्कुल बन्द नहीं होंगे। केवल पहिली 
8 े रसेई घर के २ जंगले कुछ बन्द होंगे। बन्द करने का अधिकार प्रतियादी का 

४-रसोई घर में दो अन्य जंगले पूरव के सड़क की और, 
आंचे और घुओँ निकलने के लिये भगे हुये हैं ऋणड़े वाले ज॑गलों कर वि कं 5 बन्द हो 
जाने से कोई विशेष और आवश्यक हानि बादी को नहीं हागी। 

४-धाशा ४, ५, व ६ व उपशमन कुंल से और अत्येक से इनकार है। 


वर-नपीतनालानमबनकसतास 


( ४५१६ ) 
४१--उपेक्षा (गफलत) व श्रसावधानी (लापरव ॥ 


# ( १ ) प्रतिवाद पत्र, वाद-पत्र पद ४१ न० १ का, ऐसी हानि 
के विषय में जो अंप्तावधानी से 
गाड़ी हाँकने से हुआ झा 

१--प्रतिवादी के धादी के इस बयान से इनकार है कि बह गाड़ी जिसका वादपत्र 
में वर्णन है प्रतिवादी की गाड़ी थी और वह प्रतिवादी की. सुपुर्दंगी या अधिकार में थी। 
बह गाड़ी, ..( नाम ). . .घोड़ेखाने वालों को जो. . ... . स्ट्रीट कलकत्ता के हैं, थी जिनसे 
प्रतिवादी घोड़े-गाड़ी किराये पर मगाता है और वह आदमी जिसकी सुपुरदंगी और अधिकार 
में उक्त गाड़ी थी उस घोड़िखाने वाले का नौकर था | 

२---प्रतिवादी यह स्वीकार नहीं करता कि उक्त गाड़ी मिडिलटन स्ट्रीट से गफ़लत 
से या एकाएक या बिना आवाज होशियारी दिये हुए या तेज्ञी या अपायकारक 
गति ( खतरनाक रफतार ) से निकली । 

३--प्रतिवादी का कथन है कि यदि वादी उचित सावधानी और उद्योग काम 
में लाता तो संभव था कि गाड़ी के अपनी ओर श्राता हुआ देख लेता और उसके धक्के 
से बच जाता | 

४-प्रतिवादी उन बयानों के जो वादपत्र की धारा ३ में किये गये हैं स्वीकार 
नहीं करता । । 

( १ ) नुकसान पहुंचाने के कुछ पुकदमों में प्रतिवाद 
१--इनकार उन भिन्न २ कार्य्यो' (या मामलों) से जिनकी शिकायत हो । 


( हे ) बादपत्र पद ४१ न० ६ का प्रतिवाद पत्र जब कि 
चोरी हे ज,ने और उत्तरदायित्व न 
हे।ने की आपत्ति हो 
१--वधारा १ स्वीकार है | 
२--धारा २ में १५० बोरी हवाला करना स्वीकार है बाकी ४० बरी खागा और 


% यह नमूना व्यवहार विधि सग्रह की परिशिष्ट १ अपेन्डिक्स (झ ) पद ४ की 
न० ४ है और उस वादपत्र का प्रतिवाद पत्र है जो उक्त अपेन्डिक्स का नमूना 
न० ३० है। 

+ यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के अपेन्डिस्स (अर) पद्‌ ४ का नमूना 
न० ६ है। 


( 8४६७ ) 
सरसल स्टेशनों के बीच रात में चलती हुई मालगाड़ी से चोरी चली गई | रेलवे के 
नौकर की केई उपेक्षा या लापरवाही नही थी | 


३--बारी कम किराये पर भेजने वाले की जुम्मेवारी पर, (हिं8४000 फिएण 3.) 
के द्वारा खाना हुई थीं श्रौर उसकी शर्ते। के अनुसार रेलवे कम्पनी हानि की उत्तरदायी 
नहीं है । 

४--हजें की संख्या और उसकी जुम्मेवारी से प्रतिवादी के! इनकार है । 

५--धास ३, ४ व ५ कुल ओर प्रत्येक स्त्रीकार नहीं हैं । 


(४ ) वादपत्र पद ४७१ न०९ का प्रतिवाद-पत्र जब कि 
भूछ ( गफछत ) से इनकार हो 


१--अतिवादी को इनकार है कि उसके नौकरों ने वादी की बयान की हुई भूल या 
कोई और दूसरी भूल की | के 


२ रेलवे फाटक रामघाट पर मशीन से ऐप्ता प्रबन्ध है कि जिस समय रेलगाड़ी 
फाटक की और आती है फावक अपने आप बंद हो जाता है और लेम्प की लाक्ष रोशनी 
सड़क की तरफ़ हो जाती है | 


रे--वादी उस समय जत्र कि फाटक अंद होना और लाल रोशनी सड़क की तरफ 
बसना शुरू हुई, वेतहाशा दौदते हुये टमटम अदर ले गया जो फाठक की तरफ आती हुई 
मालगाड़ी से टकरा गई | ३ 

४ -८मव्म के केवल पिछले भाग में मालगाड़ी का धक्का लगा। उससे कोई 
चुकसान ट्मस्म का नहीं हुआ और न वादी को कोई चोट या धक्का लगा। 


/--अतिवादी को इनकार है कि वादी की बयान की हुई चोट या कोई और चोट 
वादी ने सहन की या वादी की बयान की हुई या और कोई हानि हुई। 


६--अतिवादी बयान करता है कि यदि कोई चोट वादी ने सहन की या कोई 
हानि 
उसकी हुईं तो यह उसकी ही भूल और असावधानी का फल था। हु 


सर 3कन्‍पदपरम5्यासकछ 


हरे 


( छह.) 
०२-पेटेन्ट ( छा ) 


( १) साधारण पटनाग्रसत प्रतिवाद पत्र 


१- प्रतिवादी ने वादी के पेटेन्ट में कोई अनुचित हस्तक्षेप नही किया न वह काम 
किये जिनकी वादी शिकायत करता है (हर णक शिकायती काम से क्रमानुसार इनकार 
किया जावे )। ; 

२- बादी ने कोई पेटेल्ट जायज तरह से प्रात नद्दी किया | 

या कि वह पेटेन्ट मंसूख हो गया। > 

था कि वह विधानान॒सार अवैध हैं ( जिस कारण से आपत्ति की जाती हो वह कारण 
लिखा जावे )। 

३--बादी का पेटेन्ट कोई नया आविष्कार नही है या वादी उसका प्रथम और बास्त- 
बिक आविष्कार करने वाला नहीं है| 

४-- बादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐसा आविष्कार नही है जिसकी बाबत 
पेटेन्ट विधानानुसार मिल सकता हो | कर 


(२ ) बादपत्र पद ४२ न०-१ का प्रतिवाद पत्र जब पेटेन्ट और 
उस पर अनुचित हस्तक्षेप करने से इनकार हा 


१--धारा १ से इनकार है। वादी असली और प्रथम आविप्कारक ५जेबलाक' ताले 
की बनावट और कारोगरी का नही है | उस कारीगरी और बनावट के ताले बहुत दिनों पे 
८ शर्मा ब्रादर्स, ” “ हाफिज्ञ एल्ड को ”” और कई दूसरे कारखानों में बनते थे और श्र 
भी बनते हैं और प्रतिबादी भी उनको वादी के प्रकट किये हुये पेटेन्ट के कई साल पहिंले 
से बनाता और बेचता है | है 

२--धारा २ स्वीकार नही है | किसी पेटेन्ट का जो कानूनन जायज हो और जायज 
रूप से प्राप्त किया हो, होना प्रतिवादी को स्वीकार नहीं है | जो पेटेन्ट वादी प्रकट करता है 
विधानानुसार नहीं है और न वादी का बयान किया हुआ आविष्कार ऐसा है जिसका पेटेल्ट 
मिल सकता हो। 

३--धारा ३ से बिल्कुल इनकार है। प्रतिवादी लगमग १५ साल से इस तरह के 
ताले बनाता और बाज़ार में विक्रय करता है | वह ताले ४ जेबलाक ” ताले के छाथ एक सी 
और मिलती हुईं शकल के नही हैं और दोनों के चिन्ह श्रलग २ हैं । 

४--धारा ४ से इनकार है। कोई पे।खा किसो क्रेता को होना सम्भव नहीं है श्र 
न वास्तव में किसी क्रेता को धोखा हुआ। < 

५“-घारा ४ में प्रतिवादी के ताले ३ रुपये प्रति ताले के हिसाब से बिकना.स्वीकीर 
है । वादी की कोई हानि ऐसी बिक्री से होना स्वीकार नहीं है । 


६--धारा ६ व्‌ ७ स्वीकार नही हैं। अमियोग कारण वादी ने श्रदुचित स्थित 
किया है। 


अष्यंर--उ०म-#फेपमफ, 


( धध्र ) 
४३-कापीराइट ( 0%एएंड/६ ) 
%# ( १ ) साधारण प्र तेबादपत्र 


-वादी रचयिता ( &पए्राएा ) अथवा अन्य अधिकार थुक्त पुरुष 
नहीं है | 

२--पुस्तक की रजिस्ट्री नहीं हुई । 

३--पतिवादी ने के।ई अनुचित हस्तक्षेप नही किया | 


(२ ) बादपत्र पद ४३ न० १ का प्रतिवाद पत्र 
जब कापीराहट से-इनकार हो 


१--धारा १ बादपत्र से इनकार है। वादी पुस्तक का लेखक नहीं हे और न 
कापीराइट का मालिक है। - 

२--उक्त पुस्तक कई मुद्रालयों से बहुत बार छुप चुकी हे और जहाँ तक 
प्रतिबादी के मालूम हुआ है उसका लेखक एक पुरुष मोतीलाल था और उसके 
मोतीलाल ने पहिली वार नवलकिशोर प्रेस लखनऊ में सन्‌ १६३१ में छुपवाया था। 

३--धारा २ में पुस्तक का छपवाना और बेचना स्वीकार है, परन्ठु वादी की किसी 
पुस्तक से निवन्ध लेने से इनकार है| प्रतिदादी ने कुछ निम्रन्ध अपनी कित।ब में मोतीलाल 
की पुस्तक से लिये हैं जिनमें श्रव किसी का कापीराइट नहीं है ! प्रतिवादी ने वादी के किसी 

कापीराइट में विध्म नहीं डाला | 

४--धारा ४ में निमरन्धें का विवरण स्वीकार है परन्तु वह सत्र मोतीलाल की 
पुस्तक से लिये गये हैं। उनसे कोई अनुचित हश्तक्षेर कापीराइट में, यदि कोई हो, 
नहीं होता । 

५-घधारा ४ में प्रतिवादी की पुस्तक का भूल्य एक रुपया होना स्वीकार है बाकी 
जात नहीं है | 


६--धारा ५ से लेकर ८ तक कुल और प्रत्येक से इनकार है। 








है नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट १ अ्पेन्डिक्स ( झ ) पद ४ का नमूना 
नण्८ ह। 


( प्रठ० ) 
है. ४-ट्रे डमाके ( पृपतैशा। 07 ) 
# ( १ ) साधारण प्रतिवाद पत्र 


१--यह कि व्यापार चिन्ह (ट्रेडमार्क ) वादी का नहीं है) 
२---यह कि बादी का बयान किया हुआ उ्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं है| 
३--प्रतिवादी' ने ट्रेडमार्क में कोई अनुचित हस्तक्षेप नहीं किया | 


(१२ ) वादपत्र पद 8४ न० २ का भतिवाद पत्र जब 
कि छाप में अन्तर और वादी के अधिकार 
न होने की आपत्ति हो 


१--पघारा १ से ३ तक कुल और हर एक प्रतिवादी के स्वीकार नहीं है | वादी 
का बयान किया हुथ्रा व्यापार चिन्ह कोई व्यापार चिन्ह नहीं हे और न वह वादी का 
व्यापार चिन्ह है। 

२--धारा ४ में अतिवादी का मक्खन की तैयारी का काम करना और छाप 
लगाना ल्वीकार है) इससे इनकार है कि प्रतिवादी का चिन्ह वादी के किसी चिन्ह के 
साथ एक प्रका(का है या कि प्रतिवादी ने अपना चिन्ह वादी के हानि पहुँचाने 
के लिये लगाया है| ग्रतिवादी ने वादी के किसी व्यापार दिन्‍्ह में अनुचित द्तत्षेप 
नही किया । 


३--धारा ५ से बिल्कुल इनकार है । दोनों चिन्ह एक दूसरे से पृथक हैं और केई 
धैखा किसी खरीदार के नहीं हो सकता और न वादी के किसी ' ट्रेडमार्क में अनुचित 
हस्तक्षेप होता है | 


४--धारा ६ से लेकर ६ तक और उपशमन कुल से और प्रत्येक से इनकार 


है। वादी की केईं हानि अतिवादी के किसी कार्य्य से नहीं हुईं और हानि की संख्या मनमानी 
और ग़लत है। 


# यह नमूना व्यवहार विधि संग्रह के परिशिष्ट श अपेन्डिक्स (अं) पद ४ की 
ममूना न० ६ है | 


॥(' ५०१ ) 
५ ४-गुड्विल ( 6००१! ) 


(१ ) वादपतन्र पद ४५ न० १ का प्रतिवादपत्र 
बहुत सी आपत्तियों का 


१--धारा १ व २ स्वीकार हैं। 
२--धारा ३ इस अन्तर के साथ स्व्रीकार है कि जो कारोबार वादी के बेचा गया 
उसकी कोई व्यापारिक नेकनामी नहीं थी और न वह वादी के हाथ बिकी | 


३-धारा ४ स्वीकार है। 


४--धारा ५ में कारोबार पसरहद़े का मंगनीराम साधूराम के नाम से करना स्वीकार 
है शेष से इनकार है | मंगनीराम साधूराम प्रतिबादी के पूर्वजों के नाम हैं| इस नाम से 
प्रतिवादी पिदरुन गंज में काम करता है और इसी नाम से मिर्याँ गंज में काम करना शुरू 
किया है। वादी की हुकान प्रतिवादी की दुकान से बहुत दूर है और कोई घेखा किसी 
खरीदार को किसी तरह का नहीं होता । प्रतिवादी को अपने पुरखों के नाम से व्यापार करने 
का अधिकार है। 


४-धारा ६ व ७ से, कूल से और प्रत्येक से इनकार है। प्रतिबादी ने कभी अपनी 
मियोज की दुकान को वादी की दुकान की शाखा नही बतलाया और न किसी खरीदार 
को ऐसा कह कर प्रेरित किया ) ! 
.._' ६--थारा ८ में कारोबार करना और जारी रखना स्वीकार है, बाकी से इनकार है | 
७-शेष धारायें तथा उपशमन स्वीकार नहीं हैं | 


( ४०३ ) 
४३६-शारीरिक शोर सम्पत्ति सम्बन्धी अन्य -अधिकार 


(१) प्रानहानि के हजें के दावों में साधारण प्रतिवादपत्र 


१--प्रतिवादी ने वह शब्द जिनकी वादी शिकायत करता है नहीं कह्टे, या नहीं लिखे 
और न छापे | 


२-शब्दों का श्र्थ जो वादी लगाता है वह प्रतिवादी का अभिप्राय नहीं था और 
न वह अ्रर्थ उनका समझ्ला जा सकता है । 

रै--वह शब्द साधारण वेलचाल में अपमान या मान हानि के नहीं हैं और ने 
किसी अपमान या मान हानि का अर्थ उनका लगाया जा सकता है। 


४-जो शब्द प्रतिवादी ने कहे हैं वह वास्तव में सच हैं और प्रतिवादी ने उनको 
डचित अधिकार से लिखा या छापा ( जिन घटनाओं से अधिकार प्रकट होता हो, उनका 
ऋ्रमानुसार विवरण लिखा जावे ) | 


५- प्रतिवादी ने उक्त शब्दों के नेक नीयती से वादी के सार्वजनिक कार्य्यों' की 
आलोचना करते हुये लिखा और वह आलेचना उचित और ठीक थी और ब्रिना किसी 
दुश्मनी या देष के, जनता के उपकागर्थ थी | 


६-- वादी की कोई विशेष हानि उन शब्दों से नही हुई । 
७--प्रतिवादी ने क्षमा मॉग ली या माफ़ी छाप दी या वास्तविक घटनाएँ छाप दी । 


८--वादी ने प्रतिवादी को क्षमा कर दिया य,.. .,.रुपये दर्जा लेकर क्षमा 
कर दिया | 


६--हर्ज की संख्या ग़लत और अ्रधिक है। 


१०--प्रतिवादी, . ... . रुपये हर्जा देने और क्षमा मॉगने को तैयार है और, हें का 
रुपया अक्षलत में दाखिल कर दिया है| 


(३ ) वादपत्र पद ४६ न० ४ का प्रतिवाद पत्र 
जब आपत्ति बयान सच होने की हो 


१--धारा १ और २ स्वीकार हैं | हि 

२--धारा ३ स्वीकार नहीं है | (अ-थ ) और ( क-ख) बाप बेटे हैं और 
प्रतिवादी के सम्बन्धी हैं | ( क--ख - ) की युवती स्त्री जापे के रोग से बीमार थी। उन्होंने 
प्रतिवादी से उसका इलाज वादी से कराने के विषय में पूछा । प्रतिवादी ने बिना किसी 
हेष या ईर्षा से जो कुछ सूचना ग्रतित्ादी के वादी के विषय में थी, उसको सच विश्वास 
करते हुये नेक नीयतों से ( श्र--व ) और ( क--द्ध ) से कह दिया | 


( ४०३ ) 


३--वादी के सम्बन्ध में सर्व साधारण में यह चर्चा है कि उसका अनुचित 
सम्बन्ध श्रीमती (ग-घ ) वेश्या से है और वह शराब पीता है और अस्पताल 
( चिकित्सालय ) में त्रीमारो के देखने के समय नशे की दशा में बहुधा निकलता है | 


४--वादी के शरात्र पीने के विषय में प्रतिवादी के। मुख्य करके सूचना रामलाल 

और सेनी राम से मिली जिनके यहाँ वादी इलाज करने गया और नशे की दशा में रोगे। 

के विपरीत नुसखे लिख दिये जिनके सेवन करने से रोगियों को बहुत <ुःख पहुँचा और वाद 
- को दूसरे डाक्टरों के इलाज से अच्छे हुये | 


प--घारा ४ से बिल्कुल इनकार है। बादी की कोई नेक्नामी औ्रौर नामवरी 
नही थी बिसको प्रतिवादी के शब्दों से हानि पहुँची हो | वादी की केाई हानि उन शब्दों 
से नहीं हुई | - 


' (३ ) साधारण प्रतिवाद हरजे को नाडिशों में ने। शत्रु ता 
से फौज़दारी का भूठा मुकदपा चछाने के विपय पें हों 


१--प्रतिवादी ने केई दडामियोग ( इस्तगासा , नहीं किया या वारन्द जारी नहीं 
कराया या केई दूसरी कार्य्यवाही अदालत की नहीं की । | 


२-प्रतिवादी को दडमियोग ( 00070 ) #ठा होने से इनकार है। 
३--दं ठाभियोग सच्चा था। 


४--प्रतिवादी के दृ्भियोग के, छोप के या बिना उचित कारण और 
विश्वास विरुद्ध होने से इनकार है या अभियोग बिना किसी द्ष के नेक नीयती से उचित 
कारण और विश्वास से दायर किया गया था ! 


४--पअतिवादी को फ़ोजदारी की काररबाई वादी के अनुकूल मिर्णित होने से इनकार 


है या वादी अदालत फोजदारी से मुक्त नही हुआ या सन्‍्देह "में ( 807९6॥ ०१ 60०७६ ) 
मुक्त हुआ। 


६--कादी की हानि नहीं हुईं या हानि की सख्या असत्य है | 
(४ ) वादपन्न पद ४६ न० ७ का प्रतिवाद पत्र 
जब अभियोग सच्चा होने की आपत्ति हो 


१--धारा १ में वांदी चार्‌ 
कि दी का व्योपार का कारोबार करना स्वीकार है | शेष शात 


२--धारा २ से इनकार है प्रतिवादी की केई शत्रत 
रे व 
उनकी निन्‍्दा और अपमान करना चाहता था | 39002 ञ 


( ४०४ ) 


श१--धारा है स्वीकार है। 

४-धारा ४ में बयानात बढ़ा कर किये गये हैं । सुकदमे की केवल दो पेशी दौरे 
में और एक स्थान अलीगढ़ में हुई और बादी के दो गवाह केवल एक तारीख पर स्थान 
अलीगढ़ में उपस्थित हुये | 

५ धारा ५ में अमियोग ता० ६ अगस्त १६४१ ई० के 'डिसमिस और 
वादी का वारी द्ोना स्वीकार है परन्दु वादी के सन्देह का लाभ (ठ60शी॥ 0० 6०70) 
दिया गया । 

&-थधारा ६ से बिल्कुल इनकार है। प्रतिवादी के इनकार है कि अमियोग. भूंठा 
था और प्रतिवादी उसके भूठा जानता था और काई उचित कारण उसके दायर 
करने का न था और प्रतिवादी ने द्वेष से वादी के कष्ट और ह्वानि पहुँचाने के लिये दायर 
किया था। न 

७-घधारा ७ स्वीकार नही है प्रतिवादी के। इनकार है कि वह किसी - हानि का 
वादी के देनदार है| 

८--धारा ५ स्वीकार नही है । हानि की सख्या मनमानी और शलत है। 





४७-अदालत माल की नालिशें 


(१) वादपत्र पद ४७ न० ३ का प्रतिवाद पत्र 
जब कि दत्तक पुत्र ( गोद ) से इनकार हो 


१--चवादी दत्तक पुत्र ( अर--ब ) का जो चिरस्थायी कृषक ( दखीलकार काश्तकार) 
भंग़े वाले खाते का था, नहीं है और न उसका उत्त राधिकारी और प्रतिनिधि है। 

२--बादी शिकमी ( जैली ) काश्तकार झगड़े वाले खाते का मृतक ( अर--ब ) के 
जीवन मे था। उसके मरने की तारीख से वह काश्तकार साल बसाल ( शैरदखीलकार ) 
हो गया और बेदखल होना चाहिये | 

३--वादी को किसी इस्तकरार कराने का स्वत्व नहीं है | 


(२ ) वादपत्र पद ४७ न० ५ का प्रतिवांद पत्र 
जद ज़र्पीदार और कृपक का सम्पन्ध 
होने से श्नकार हो 


१--वादी प्रतिवादी से लगान वसूल नहीं करता और न उसको नम्बरदार की 
हैसियत से प्रतिवादी को वेद्खल करने का अधिकार है। लि 


( £#०४६ ) 
२ - प्रतिवादी सदा से लगान ( क--ख ) हिंस्सेदार को अदा करता है और प्रति- 
बादी उसी का कृषक है | 
३- प्रतिवादी की खेत जोतने की अवधि १४ साल की हो गई ओर उसको 
चिरस्थाई स्वत्व हे गया | वह कृषक साल बसाल नहीं है और न वेद्खली के थोग्य है| 


(३) बादपतन्र पद्‌ ४७ नल० ८ का प्रतिवाद पत्र 
बहुत सी आपत्तियों. का 


१ -थारा १ वादपत्र इस अन्तर के साथ स्वीकार है कि सन्‌ १३४६ फसली में 
बादी का भाग केवल $ था वाकी है (क ख ) का था जिसका मालिक वादी विक्रय के 
द्वारा सन्‌ १३४६ फसली का मुनाफा वाजित्र दे जाने के बाद हुआ । 


२--धारा २ वादी के कहने के अनुसार स्वीकार नही है व॒दी का लाभ हिसाव से 
मुब॒लिग. ... . .र० होता था वह प्रतिवादी ने बादी को देना चाह्य और वादी के न लेने पर 
मनीश्रार्डर से उसके पास भेजा | वादी ने मनीआार्डर भी वायंस कर दिया श्त्र प्रतिवादी ने 
उस धन को वादी के दिये जाने के लिये अदालत में दाखिल कर दिया है। 

३--धारा ३ मे कुछ हिस्सेदारों और प्रतिवादी की खुदकाश्त हना स्वीकार है परन्तु 
उसका लगान वादी ने गलत और अधिक नियत किया है । 

४- धारा ४ से प्रतिवादी के। इनकार है | प्रतिवादी ने, निन आखामियों से लगान 
वसूल होने की आशा थी उन पर पचराज्ञा लगाया और नालिशे की और बेद्खली कराई 
और उचित प्रयत्ञ लगान वसूल करने का किया | ज़मीन पढुवा और आसामी असमर्थ 
देने के कारण कुल लगान कभी वसूल नही हांता था और न इन वर्षो में हुआ। कुछ 
आसामी भाग गये और कुछ ज्ञमीन जेतने वाले न मिलने के फारण खाली पढ़ी रही । 
लाभ का हिसाब रकम वसूल पर होना चाहिये | 

५- धारा ४ में जे! हिसाब वादी ने कायम किया है बह ग़लत है। पद बंदी ग़लत 
और बढ़ा कर लिखी है| आय इसके अति£क्त कोई नहीं है। खुदकाश्त और आसामियों 
का लगान ब्यादा लगाया है और गाँव व्यय कम स्थित किया है और मुकदमों का व्यय नहीं 
लगाया । 

६--गॉव व्यय वार्षिक मुतनलिग. . ... .र० हाता है और मुबलिग......रु० बेद- 
खली और शेष लगान के मुकदमों और पंचरोजे में व्यय हुए हैं जिनका विवरण यह है। 

_ (कुल व्यय का विवरण यहाँ पर यो पतिवाद-पत्र के साथ दाखिल किया जावे )- 
७--लाभ का सही हिसाब बयान तहरीरी के ताथ नत्थी किया जाता है । उपके 


अनुसार मुबलिग ... .. २० लाभ छे वादी के निकलते है जो उसके पास भेजे गये 
कंखिल अदालत कर दिये.गयेहें । के ३ पा 


न जे 


दे डडजत 


द्वितीय भाग 
हितीय अध्याय 
शपथ-पत्र, प्रार्थना-पत्र इत्यादि 
१-शपथ-पत्र 
( १) प्रषाण-पत्र सम्बन्धी शपथ-पत्र 


( झ्राड र ११ नियम १३ व्यवद्ार-विधि संप्रह ) 


( सिरनामा ) 


मैं ( क--ख ) उपरोक्त प्रतिबादी शपथ लेता हूँ ( या इक्तरार सालह करता हूँ ) 
और निम्नणिखित निवेदन करता हैँ-- 


१--मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के झगड़े वाले व्यवहारों के सम्बन्धी 
काशज-पत्र,हैं जे इस शपथ-पत्र ही परिशिष्ट १ के पहिले व दूसरे भाग में दिये हुए हैं। 


२--मैं उन कागज़ों को जे परिशिष्ट १ के दूसरे भाग में दिये हुए; है पेश करने पर 
आपत्ति करता हूँ ( आपत्ति के कारण लिखे जावे ) | 


३--मेरे कब्जे या अधिकार में इस मुकदमे के कगड़े के मामलों के सम्बन्धी कागज 
जो परिशिष्ट २ में दिये हुए हैं, थे परन्तु अब नही है | 


४-थयह कागज्ञ मेरे कब्जे, या अधिकार में अन्तिम बार ( लिखे! कब और उनका 
क्या हुआ और अब वह किसके अधिकार में हैं )। 


५--जहोँ तक मेरा शान, सूचना और विश्वास है मेरे क़ब्ज़े, रक्षा या श्रघिकार या 
मेरे वकील या ऐजेन्ट के क़ब्ज़े, रक्षा या अधिकार में या मेरी आर से किसी भ्रन्य पुरुष के 
कब्जे रक्षा या श्रणिकार में कोई हिसाब, इसाब बही, वैचर, रसीद, चिट्ठी, याददाश्त, 
कागज़ या तहरीर या और कोई नक्नल या इन्तिखाव किसी ऐसे कागज़ का या किसी दूसरे 
कागज़ का ज्ञिसका सम्बन्ध इस मुकदमे के झगड़े वाले मामलों, या उनमें से किसी से हे, 
न अब है और न कभी था, सिवाय उन काग़ज़ों से जे परिशिष्ट १ और २ में दिये 
हुण हैं। 


( #6७ ) 
#( २ ) किसी पक्षकार के परनाने पर उसके उत्तराधिक्रारियों 
के नाप स्थित कराने के हिये शपथ-पत्र 


( आड़ र २२ नियम ३ उ्यवद्दार विधि सम्रई ) 


( वाद-शीर्षक ) 

शपथ-पत्र, .,, . .पुत्र, ... . जाति. ... . . व्यवसाय, ..... निवासस्थान, ... . | 

मैं शपय लेता हूँ ( या इलफ उठाता हूँ या सत्य कहने की प्रतिशा करता हूँ) और 
बयान करता हूँ-- 

१-यह कि मैं वादी का मुखतारशम (या मुखतार खास या पैरोौफार मुकदमा ) 
हूँ और पैरवी मुकदमा करता हैँ और उसके सम्बन्धी व्यवश्ारों ( या हालात मुन्दर्जा इस 
बयान हलक़ी ) को जानता हूँ । 

२-यह कि... .. ,.,प्रतिवादी की ता० ,.. , ... . . महीना, ... . सन्‌. .. . को झुत्यु 
हुई । 

३-यह कि ( अ्र--ब ) और ( क--ख ) (मूनक के कुल उत्तराधिकारियों के 
नाम उनकी रिश्तेदारी और पते सहित लिखे जायें । उसके उत्तराधिकारी हैं। 

( यदि एक या एक से श्रधिक उत्तराधिकारी अवयस्क हों और अवयस्कों का नाम 
उनके प्राप्त सार्टफिकट संरक्षक सहित स्थित कराना हो तो :--.- 

४- यह कि ( अ--ब्र ) अवयस्क है और उसका संरक्षक सार्टीफिकट प्राप्त 
(च--छ ) है। 


- (यदि कोई सार्टीफिकट प्राप्त संरक्षक न हे और किसी श्रन्य पुरुष को 


अर नियत कराना हो तो न० ४ की जगह निम्नलिखित दो घाराएँ लिखनी 
चाहिये । 


४- यह कि ( अ--ब ) अवयस्क है और उसका कोई सरत्तक सार्टीफिकट प्राप्त 
नहीं पक ( ज--क ) अपने माई ( चचा या दूसरे सम्बन्धी ) के साथ या उसकी रज्ा में 
रहता है। ह 


६--पह कि (ज--# ) संरक्षक की योग्यता रखता है और उक्त 
विदद्ध उसका कोई स्वत्व नही है| रे 20४७ 








ग नह नमूना व्यवहार विधि-संग्रह के परिशिष्ट १ श्रपैन्डिकस ( क का नमूना, 
त० ४६३ | रे 


( शैशण ) 


(१) अदाहत अपीक में इजराप टिगरी स्थगित कराने ' 
की दरस्वास्त की पुष्ठी के छिये शपथ-पत्र 


( सिसनामा ) 
नाम, व पूरा पता बयान- इलफी दाखिल करने वाले का | 


मैं शपथ लेता हूँ और बयान करता हूँ कि :-- -- * 
१--( फारम न० २ के अनुसार ) | 


२--वादी ने दावा न०. ,..सन्‌... अ्रदालतं, ..... में प्रतियादी के मुकाबले में 
इस बयान से दायर किया कि प्रतिवादी ने अपना नया मकान बनाने में वादी की......गज 
जमीन अपने मकान में शामिल कर ली, उत्का दखल प्रतिवादी का मकान _ठुड़वा कर 
दिलाया बावे | ह 


३--अतिवादी का जवाब यह था कि उसने मकान पुरानी बुनियाद पर बनाया है 
और कोई ज़मीन उसमें बादी की शामिल नहीं की [ 


४--प्रारम्मिक अदालत ने ता०, .., . महीना, . ..., सन्‌, ,., ..को वादी के दावे 
को डिगरी किया | उस निर्णय के विरुद्ध ऊपर लिखा अपील इस अदालत में अतिवादी ने 
दायर किया है जे विचाराधीन है | * 

५--वादी ने इस विचाराधीन अवस्था में दर्खवास्त डिगरी जारी कैरामे की प्रारम्भिक 
अदालत में बर्ते तुड़वाने मकान प्रतिशदी और दिलाये जाने दखल जमीन के पेश कर 
दी है और अमीन के नाम परवाना जारी है| गया है परस्तु उसका-निर्वाहण नहीं हुआ | 
( या प्रतिवादी की दर्ुवास्त पर अदालत ने उसको मुहलत, ... . . दिन की श्रदालत श्रपील 
से हुक्म इलतवा लाने के लिये दे दी है, जैसी परिस्थिति हे बयान की जावे ) । 








फारस न० २ - #ते।5---यह शपथ-पत्र का नमूना प्रारम्भिक सुकदमें के सम्बन मे 
है। यदि दरख्वास्त अपील में देना हे। तो बयान हलफ़ी इसी नमूने से बन सकता है 
“बाढ़” की जगह “वादी अपीलोद” या “अतिवादी-अपीलॉट” और प्रतिवादी की जगह 
“प्रतिवादी रैस्पानड ८” या “वादी रैस्पान्डंट” जैसी परिश्थिति हे लिखा जावे | यदि बादी 
या अपीलॉट मर जावे और उसके उत्तराधिकारी अ्रपना नाम सतक को जगह कायम कराना 
चाहें तो बयान हलफो इसी प्रकार का होगा लेकिन उन उत्तराधिकारियों में यदि कोई 
अवयस्क ( नाक लिग ) हे तो उसके विषय में घारा ४ में केवल यह लिखने की आवश्यकता 
« देती है कि ( अ--ब ) अवयस्क है और ( च--छ ) उसका व्यवहार प्रतिनिधि (- ०४६ 
/#फ्रशाव ) है। धारा ५ लिखने की कोई आवश्यकता नही देती और न अदालत कोई 
हुक्म व्यवहार अतिनिध बनाने का देती है | इस पर भी यदि घारा न० ४ व्‌ ५ लिख दिमे 
जावें तो कोई हज नहीं है | * 


( #०६ ) 


६--प्रतिवादी का मकान द्ूढ जाने से श्रपील निरर्थक दे। जावेगी और 
प्रतिवादी के बड़ी हवानि पहुँचेगी जे! अपील सफल देने पर किसी तरह पूरी न हे। सकेगी 
या पूरा करना बड़ा कठिन देगा । 

७--भगड़े वाली तामीर के बने हुये ६ मद्दीने (जे कुछ समय हे लिखा 
जावे ) हे गये और- वादी की कोई हानि या हर्जा डिगरी की इजरा स्थगित होने से 
नहीं है | 

८- प्रतिवादी डिगरी के निर्वाहण के लिये जे अ्रन्त भें मुकदमे में सादिर हे, 
जमानत देने के तत्पर है | ि 

६--अतिवादी ने मुत्रलिग. .... . रु० ख्च का जे अदालत की डिगरी के श्रनुसार 
वादी का चाहिये, अधीनस्थ अदालत में दाखिल कर दिया है (या उसकी भी जम/नत्त 
दाखिल करता है ) | 


(४ ) इसी प्रकार का दूसरा शपथ-पत्र 
( सिरनामा ) 


«. १--( धारा १ नमूना न० २ के अनुसार )। 


२--यह कि वादी रस्पान्डन्ठ मुफलिस ( निर्धन ) है और उसने मुफलिसी में 
दावा न० . ,,.सन्‌ ...अदालत ..... में प्रतिवादी के मुकातले मे जायदाद जमीदारी 
के दखल के वास्ते ( जे कुछ है इस बयान से दायर किया कि सम्पति (अ--ब्र ) की 
है और वादी उसका गेद लिया हुआ लडका है और प्रतिवादी ( अ्र---त्र / का भानजा है, 
और चादी का स्वत्व उसके मुकावले में बढ़ कर है । 


हट 


३--यह कि प्रतिवादी ने उस दावे में इस बयान से जवाबदह्दी की कि वादी 
( अ-चब ) का गोद लिया हुआ लड़का नहीं है और, वह स्वयं भानजा होने के कारण 
उसका उत्तराधिकारी और सम्पत्ति पर उचित रूप से अधिकृत है। 


४- यह कि अधीनस्थ अदालत ने दावे के डिगरी किया औरे उपरोक्त अपील, 
उस पैसले के विरुद्ध से इस अदालत में दायर किया है जे विचाराधीन है । 


५--यह कि वादी ने इस विचाराधीन अवस्था में डिगरी के! दखल प्रात करने 
व खर्चा वसूल करने के वास्ते जारी करा दिया हे और फाररवाई इजराय प्रतिवादी की 
दर्खयास्त पर अदालत इब्तदाई ने एक महीने के लिये मुलतबी कर दी है और प्रतिवादी के 
अवसर दिया है कि वह अदालत अपील से स्थगित कराने की आज्ञा ला सके | 


६--यह कि | अ-ब ) के मरे ६ वर्ष हे गये। उस समय से प्रतिवादौ 


सम्पत्ति पर काबिज है। ( यदि उसने कोई और कार्य्य उसके सम्बन्ध भे किये हैं| निन 
प९ दखल बदलने की प्रभाव पड़ता -हे तो ब्रद भी लिखे ना सकते हैं) | | 


( ४९१० ) 


७--यह कि वादी अ्रति-मिर्धन है और अपील सफल देने की दशा में उससे 
उस लाभ के वापिस होने की जे वह कच्ज़ा प्राप्त कर ऐने पर वसूल करेगा और ख़्चे के 
मतालवे की वापली की, कोई आशा नहीं है और जायदाद के उससे हानि पहुँचने का 
भय है | 


८- यह कि प्रतिवादी मुबलिंग ६०, ... . « की जमानत बाबत लाभ जावदाद दौरान 
अपील फी व खुचे की दाखिल करता है। रविस्ट्री “किया हुआ जमानतनामा इस द्ख्वास्त 
के साथ नत्थी है | 


(५ ) शपय-पत्र ख़र्चा या ज़मानत अपीरॉठ से लिये जाने के छिये 


( सिसनासा ) 
१--( धारा १ नमूना न० २ के अनुसार ) ! 


२ यह कि वादी अपरीलांढ ने दावा नम्बरी,.... सन्‌. .....अ्रंदालत नम 
प्रतिबादी के विदद्ध में इस वयान से दायर किया कि वह ( क्र-व ) शतक का 'रिचरात 
उत्तराधिकारी ( वारिस मात्राद ) उस वंशावलो के श्रतुसार है जे! अ्र्जीदाने में लिखी है 
श्र प्रतिवादी के मुक्काबह में, जिसका कोई इक्त नहीं है, उसको देखल दिलाया 
जाबे। 


३-- यह कि प्रतिवादी ने उस मुकदमे में इस बयान से जवाबदही की कि वादी की 
बयान की हुई वंशावली बनावटी और भूँठी हे, वादी ( अ--ब ) का परचात्‌ उत्तराधिकारी 
नहीं है और प्रतिवादी उसका उत्तराधिकारी प्रतिवाद-पत्र में दी हुई वशावली के 
अनुसार है। 


४--यह कि प्रथम अदालत में मुकदमा रेढ़ खाल तक चलता रहा और दोनों 
पत्तों ने प्रपनी २ बयान की हुई वंशावली के समर्थन में बहुत से साद्ी उपस्थित किये और 
लिखित प्रमाण दिये । 


, ४-यह कि प्रथम श्रदालत ने कुल प्रमाणा की चाँच करके दावा तारीख 
का को डिंसमिस किया और लिरनामे में लिखा हुआ अपील उस निर्णय के विदद्ध है 
जे विचाराधीन है | 


६- बादी अपीलांट के पास केई जायदाट भारतसंध ( इंडियन यूनियन ) में नहीं 
है बितसे सुर्चा प्रतिवादी प्रारम्मिक अदालत और अदालत श्रपील का वर्दूज होल 
(या कि इतने मालियत की सम्पत्ति है और उम पर इतना मार है और केवल प्रतिवादी के 
दोनों अदालतों के खर्चे के लिये मी यथेष्ट नहीं है. । 


७--अधीमस्थ अदालत के खर्चे की संख्या मृबलिश......र* है और लंगभा 
... ,,,4० प्रतिवादी का अपील कीजवाबदड्ों के खें का दे ( मुकदमे की मारियंत 


( श११ ) 


और प्रमाण की संख्या के विचार से खर्चे का अनुमान जहाँ तक हो सके ठीक किया 
जाने ) । 


८--चबादी ने दावा - ,..की मदद से दायर किया है और वहीं उसकी तरफ़ से 
मुकदमे में खर्चा लगाता है | 


या कि वादी ने (क--ख ) के हक में इकगरनामा लिख दिया है कि मुकदमा 
सफल दे जाने पर उसको जायदाद का चौथाई दिस्सा दे देगा और (क--ख ) वादी 
की ओर से मुकदमे में खर्चा करता है ( जैसी कुछ परिस्थत हो लिखी जावे यदि 
अपीलाट अवयस्क हो या बोई परदा नशीन औरत हो और लडाने वाले कोई दूसरे आदमी 
हों तो वह भी लिखा जा सकता है ) | 

६--प्रतिवादी ने अ्रपनी खर्चे की डिंगरी के प्रारम्मिक अदालत से जारी कराया 


और वादी के गिरफ्तार कराया या उसकी कुरकी कराई परन्तु कुछ वसूल नहीं 
हुआ । 


न्‍अलजलनननननन-+-न+न नल 


२-प्रार्थ ना-पत्र 
( १) कारयवाही स्थगित कराने के छिये 


( धारा १० ठयवहार विधि संग्रद रुख १६०८ ) 


( मुकदमे का सिरनामसा ) 
प्रतिवादी प्रार्थी है--- 


प्रार्थना पत्र धारा १० व्यवह्वर विधिसंग्रह के अनुसार दाखिल करता है और इस 
प्रकार निवेदन करता है :-- 


(--आर्थी बाजार चौहडी शहर कलकत्ता में दूकान कच्ची आदत की, रामसद्दाय 
गेकलचन्द के नाम से करता है। 


२-विरुद्ध पक्ष की गल्‍ले की दूकान रामस्वरूप जोतीप्रसाद के नाम से स्थान 
ररेली में है। 


र--विरुद्ध पक्ष अपनी दूकान बरेली से शल्ला और दूसरा सामान बेचने के लिये 
प्रार्थी की कलकते की दूकान पर भेजा करता था और माल के मुकाबले में हुन्डियोँ उसकी 
फीमत से १०) रु० सैकड़ा कम की प्रार्थी की दूकान के ऊपर कर लेता था निमको, प्रार्थी 
की दूकान माल पहुँच जाने पर सिकार देती थी । ह 


४--इस अकार व्यवहार दोनों पक्षों के बीच कुछ समय तक चलता रहा | उसकी 
पर “का २०००) र० बह्लीखाता दूकान प्रार्थी के अनुसार विरुद्ध पक्ष के जुम्मे 
चा । 


( #हई ) ; 


« -्ू-प्रार्थी ने अदालत खफ़ीफ़ां कलंकततें में ता० १५ जूत॑ संन्‌ १६, .,. . को 
नालिश नम्बरी १३११ सन १६. .... विरुद्ध पक्ष के नाम उक्त रुपया और उसका सूद 
दिलाये जाने की दायर की | 


६--नालिश में ता० ६ सितम्बर सन्‌ १६...... के प्रतिवाद-पत्र दाखिल हो कर 
तनकीहात: क'यम हे गई और ता० ६ दिसम्बर १६ .. ,.. मुक्नदमा सुने जाने के वास्ते नियत 
हुई | 

७--उ क नालिश दायर हेने के बाद विरुद्ध पक्ष ने ता० ११ अगध्त सन्‌ १६ 
के। थह नालिश ऊपर के सिरनामे की प्रार्थी के विरुद्ध में इस अदालत में दायर की और 
ता० २५ नवम्बर सन्‌ १६,..... के तनकीहात कायम हेाकर ता० १६ जनवरी सन्‌ 
१६३४ 7४+३ अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत हुई है | 


८--दोनों नालिशे एक ही व्यवहार के बारे में हैं और दोनों मे भगड़े वाली 
बातें एक हैं और कुल हिसाव दोनों पत्ता के बीच खफ़ीफे की अदालत कलकत्ते में तय 
होगा | 

६--दावा नम्बरी १३११ सन्‌ १६,.,....इस नालिश से पहिले अ्रदालत खफीफा 
कलककत्ते में दायर हुआ और उसकी सुनवाई की तारीख भी पहिले की है। 


इस लिये प्रार्थना है कि ऊपर पिरनामें में लिखे'मुकदमें की कार्रवाई स्थग्रित की 
जावे |# मि ५ 


ज 
। || ह्‌ के हे 


अमन हे है. 
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#तट १--दर्खवास्त इलतवा मुकदमें की पुष्टि ( ताईद ) में बयान हलफ़ी देने की 
आवश्यकता होती है जे घटनाएं दर्ख्वास्त में लिखी जाती हैं वह बयान इलफ़ी में लिखनी 
होती हैं। इस तरह करने से एक ही घटनाएँ दे। बार लिखनी पढ़तो हैं । इस लिये बहुधा 
यह किया जाता है कि कुल घटनाएँ शपथ पत्र में लिख-देते हैं और प्रार्थना पत्र में केवल 
थह कह देते हैं :-- ९ 

उन घटनाओ्रों के विचार से या उन हालात के निगाह में रखते हुए जे! मत्यी 
किये -हुए शप्थ-पत्र में दर्ज हैं प्रार्थी निवेदन कंरता है कि. . ... . ? दोनों- रूप-६च्छानुतार 
काम में लाये जा सकते हैं । ” 


नो£ २--शप॑थ-पत्र बनाने के नियम और कुछ नमूने पहिल्ले ही दिये जा चुके है | 


( ४१३ ) 
$३-निवेदन-पत्र हस्तान्तर वाद(इन्तिकाल मुकदमा) 
“(धारा २४ व्यवद्वार-विधि संप्रह--सन्‌ १६०८ ) 


(१ ) दरूवास्त इन्तिकाछ प्ुरृदमा जब पक्षों के बीच 
दो प्रुकदमों में कगड़े वाली बातों एक हों 


( वाद शीर्षक ) 
( अ्र--त्र ) उक्त प्रार्थी | 


दर्स्वास्त धारा २४ व्यवद्वार विधि संग्रह सन्‌ १६०८ के अनुसार दाखिल करता है 
और निवेदन करता है कि :-... 


१- प्रार्थी ( सायल , ने एक दावा हिसाव समझाने का से पक्ष के मुकातले 
मं मुन्सफ़ी हाथरस में ता० ५ मार्च सन्‌ १६ .....के दायर किया जिसका नम्बर २५६ 
सन्‌ १६,.....है | 


१--उक्त दावा उस लेन देन की बाबत है जो दोनों पक्षों के ब्रीच प्रिन्पपिल और 
ऐजेन्ट की हेसियत से हुभ्रा | 


२--उत्त दावे में ता० ११ अप्रैल सन्‌ १६......के तनकीदात कायम हुई और 
वा० १७ मई सन्‌ १६... , . ,अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत है। 


४- विरुद्ध पक्ष ने उक्त नालिश दायर होने के पश्चात एक दूसरा दावा नम्परी 


२११ सन्‌ १६...... अदालत मुनसफी बल्ेसर में, प्रार्थी के बिदद्ध कुछ रकमें दिलाये जाने 
का दायर किया। 


2-भुक्तदमा नम्बरी २११ सन्‌ १६, .... में अदालत मुन्सफ़ी जलेसर ने वाद-ग्रस्त 
विषय स्थित करके ता० १७ चैज्ञ सन्‌ १६.... ..अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत की है | 

६--वह सब रकमें जिनका मुक्तदमा नम्बरी २११ सन्‌ १६. ..... में झगड़ा है उस 
हिसाब के भाग हैं. जिनकी इंकदसा नम्बरी २४६ सन्‌ १६, ,, में मुन्सफ़ी हाथरस में बहस 
का जज... 


जाकर जइ कप सम बम लय लक 0 
# नोट-- जो घटनाये दरस्वोस्त इन्तिकाल मुकदमें में लिखी जाती हैं. उनकी पुष्टि 


में भी शपथ-पत्र देना! होता है। इसलिये शपथ-पत्र में कुल्न घटनायें लिख कर प्रार्थना-पत्र 
केवल यह लिखा जा सकता है-.. ह 
हद 


उन घटनाओं के लिहाज़ से जो नत्यी किये डैए शपथ-पत्र सें प्रकट या बयान 
की गई हैं यह प्रार्थना की जाती है कि उफद्सा अदालत .....से अदालत, ..... के 
वास्ते मुन्तकिल फ़रमाया जावे ” । 

ऐसा करने से घटनाये' दें। बार नहीं लिखनी प ड़ती और 
हक बयो है। फैती और बहुधा यही रीति उत्तम 


६५ 


( ४१४ ) 


है और दोनों मुकदमों के विषय में एक सी तनकीह क्रायम हुई हैं। (या कि 
मुकदमा नम्बरी २११ में तनकीह न० १, २, ३ व ४ उन्हीं रकमों के विषय में हैं. जिनके 
सम्बन्ध में मुक़दमा न० २४६ में तनकीह न० ३, ५, ६ व ७ हैं )। 

७- इन बातों के विचार से दोनों मुकदमों का एक ही अदालत से निर्णात होना 
न्याय और दोनों पत्तों की सुविधा के लिये आवश्यक है | - 

८--बह मामले जिनका भमड़ा दोनों मुकदमों में हे स्थान हाथरस में हुए और 
उनके विषय मे मौखिक और लिखित प्रमाण हाथरस के दूकानदारों के बहीखाते साक्षी में 
तलब और पेश होंगे | 

६£--दोनों मुक्तदमें हाथरस मे सुने जाने से दोनों पक्तो के! सुविधा रहेगी और शह्दा- 
दत तलब कराने में व्यय कम होगा । | 

इस लिये प्रार्थना है कि भुक्रदमा नम्बरी २११ सन्‌ १६ . . अ्रदालत मुन्सफी 
जलेसर से अदालत मुन्सफ़ी हाथरस के प्रेषण किया जावे | 


(२) अन्य न्यायाहृय में वाद प्र पणार्थ निवेद्न-पत्र 
जब न्यायाधीश्ष प्रार्थी के विरुद्ध अपनी 
सम्पति प्रकट कर चघुगे हों 
( सिरनामा ) | 


है 
१--एक पुरुष बुद्धसेन ने एक दावा एक दूकान स्थित बाजार चौहडी क़सबा 
रसरा की बाबत, आर्थी के विरुद्ध इस बयान से दायर किया था कि वेह उस 
दुकान का मालिक है और प्रार्थी का कब्जा उस पर बिना किसी अधिकार के और 


अनुचित है । 


२--दावे का नम्बर २०३ सन्‌ १६, .....था जिसको श्री-गोकुल प्रसाद साहिब नें जो 
उस समय मुन्सिफ़ बलिया थे इस तज॒वीज्ञ से डिसमिस किया कि छुद्धसेन उसका मालिक नहीं 
है और प्रार्थी भी उसका मालिक नहीं है | वास्तव में एक आदमी रामविल्ास उसका मालिक 
है और प्रार्थी उस पर बिना अधिकार के काब्िज्ञ है | 


ई--ता० १७ अ्रगस्त सन्‌ १६...... के रामविल्ास ने दावा नम्बरी ३११ 
सन्‌ १६... . अ्रदालत सिविलजजी गाज़ीपुर में उक्त दूकान के विषय में प्रार्थी के विरुद्ध 
इस बयान से दायर किया है कि वह उसका मालिक है और प्रार्थी उस पर अनुखित 
अधिकार किये हुए है | 


४--सयोग से बा० गे।कुल प्रसाद जे। मुकदमा नम्बरी २०० सन्‌ १६. .३००-के 
निर्णय के समय मुन्सिक बलिया थे अब वह सिविलजज ग़ाबीपुर हैं और मुक़दमा न० ३६११ 
सन्‌ १६, , ... उन्हीं के इजलास में पेशी के लिये है | 


( *१४ ) 


५-जो राय बा० गोकुल प्रसाद साहिब की प्रार्थी के कब्जे और अधिकार के बारे 
में मुकदमा नम्बरी २०३ सन्‌ १६... ...में प्रकट हो चुकी हे उससे प्रार्थी के पूरा डर हे कि 
बह मुकदमा नम्बरी ३११ सन्‌ १६... की सुनवाई और उसका फैसला स्वतंत्र राय और 
निश्चय विचार के साथ नहीं कर सकेंगे और उनके दिल पर अनजाने प्रभाव उन की 
पहिली तजवीज का पड़ेगा । 

६--आ्रार्थी के ऊपर लिखे हालात के विचार से बा० भोकुल प्रसाद साहिब के 
इजलास से पूर्ण न्याय की आशा नहीं है। 

इसलिये निवेदन है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन्‌ १६ ... ...पैसले के बास्ते 
अदालत सिविलज्ञजी गाजीपुर से किसी अन्य अदालत में मेज दिया जावे | 


(३ ) बाद प्रेषणार्थ निवेद्न पत्र प्रमाण की सुविधा के 
आधार पर 


६--फ़र्म (अ--ब ) पर, जे। मंडी नजयाई शहर हाथरस में हैं, कमीशन एजेन्सी 
का काम होता है| 


२ -उक्त फ़र्म पर एक समय तक विरुद्ध पक्ष का माल आता रहा और वह उसको 
कमीशन ऐजेन्ट की हैसियत से वेचती और उसका हिसान्र विरुद्ध पक्ष के पास समय २ पर 
मेजती रही | जो कुछ रुपया मूल्य का हुआ वह हुन्डियों के द्वारा से जाता रहा । 

३- विरुद्ध पक्ष ने दावा नम्बरी ३११ सन्‌ १६, अ्रदाल्त मुन्सफ़ी एटा थक्त 
माल की बिक्की के विषय सें प्रार्थी फर्म के मुकाचले में इस बयान से दायर किया है कि माल 
वास्तव में अधिक मूल्य पर बेचा गया और उसका कम मूल्य हिसाब में लिखा गया और 
व्यय अधिक लिखा गया और तोल में कमी है। 

४--अतिबादी के, प्रार्थी के माल का आना स्वीकार है और वह एजेन्ट की हैसियत 
से हिसाब समझाने का उत्तरदाता ( जुम्मेवार ) है और शहादत उसी की ओर से तलब 
और पेश होगी । 

५-- कुल माल प्रार्थी फर्म ने द्वाथरत में वहों के दुकानदारों के हाथ बेचा। और 
उनके बहीखातों में बिक्री का इन्द्राज है और उनके हस्ताक्षर युक्त बिक्ती के प्चे मिसल में 
दाखिल हैं । ह 

६--एजेन्सी का काम जिसका भंणड़ा है तीन साल (का है | इस समय में बहुत 
सा माल आया और बिका जिसकी चज्नह से अतिवादी की ओर से बहुत शहादत पेश 
होगी | 

७--बह सब्र शहादत हाथरस की होगी | 

८-सुकदमे को मालियत केवल ५००) रु० है| बहुत सी शहादत हाथरस से ऐडा 
ले जाने में बढ़ा खर्चा पड़ेगा जे मुकदमें की मालियत के विचार से उचित न होगा । 


रु 


( #१६ ) 
साज्षिये। फे! बहुत कष्ट एटा जाने और अपने बहीखाते वहाँ ले जाने और वहाँ से वापिस 
लाने में होगा | 


६- मुकदमे में स्थान एटा में अभी केवल तनकीह कायम हुई है और ता० १३ 
नवम्बर सन्‌ १६.... . . अन्तिम सुनवाई के वास्ते नियत है । दोनों पत्तों की जानिब्र से कोई 
शहादत तलब नहीं हुई । 


इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा नम्बरी ३११ सन्‌ १६...... अदालत मुन्सफ़ीं 
ऐटा से अदालत मुन्सफ़ी हाथरस के प्रेषण कर दिया जावे। 





४-वबाद पक्षकार ( फरीक सुकदमा ) 
(१ ) ज़रूरी फ़रीक का नाम बढ़ाये जाने के लिये दरूवरस्त 
(आडेर १ नियम १० व्यचहार-विधि-संग्रह ) 
( सिरनामा मुकदमा ) 
( श्र--ब ) उक्त प्रार्थी--- 
दरख्वास्त आर्डर १ नियम १० व्यवहार विधि संग्रह के अ्रनुसार दाखिल करता है 


और निम्नलिखित निवेदन करता है--- 


१--वादी ने दावा वसूलयात्री किराये का एक दूकान के विषय में अरतिंबादी के 
विरुद्ध में इस बयान से दायर किया है कि वादी उक्त दूकान का स्वामी है और प्रतिवादी 
उसका किरायेदार है ! 

२- प्रतिवादी ने उक्त दावे में जवाचरदही की है और उसकी आपत्ति यह है कि उक्त 
दुकान एक पुरुष नाथूराम वहद चन्द्र सेन जात वैश्य अग्रवाल अनूपशहर की मिलकियत 
है और प्रतिवादी उक्त नाथूराम की ओर से किरायेदार है और नेकनीयंती से उसको किराया 
. अद्दा करता है| | 

३- मुकदमे की कुल रूगड़े की बातों का पूर्ण और अन्तिम निर्ण॑य होने के लिये 
यह आवश्यक है कि उक्त नाथूराम फ़ीक मुकदमा हो | 


इसलिये दरख्वास्त है कि उक्त नाथूराम प्रतिवादी की हैसियत से फरीक भ्रुकदमा 
किया जावे | 


( ४१७ ) 
(५) अनावश्यक फ्रीकू का नाम पृथक किये जाने के ढिये प्राथ ना 
( आडर १ नियम १० व्यवद्दार विधि संग्रह ) 
(बाद शीर्षक ) 


१--ऊपर के सिरनामे के मुकदमे में वादी नम्बर १, अपने आप के 
मृतक रामसिंह का उत्तराधिकारी प्रकट करता है और उसी अधिकार से उसने दावा दायर 
किया है। 

२---वादिनी नम्बर २, मृतक रामसिंद की विधवा है वह भी अपने आपको मृतक 
रामसिंह की उत्तराधिकारिणी बयान करके दावा करती है । 

३---वादी न० १ और वादिनी न० २ के स्वत््व एक दूसरे के विरुद्ध हैं और बह 
दोने। एक दावे में सम्मिलित नहीं हो सकते । 

४--अतिवादी के वादियों का स्वत्व अनिश्चित होने के कारण अतिवाद और 
शहादत में बड़ी कठिनाई का सामना करना होगा और बहुत परेशानी होगी । 

४---बादी नम्बर ३ का बादपत्र के बयाना से कोई हक भंगढ़े वाली जायदाद में 
प्रकट नहीं होता | वह बिल्कुल अनावश्यक फरीक दे | 

इसलिये प्रार्थना है कि वादियो न० १ व २ में से एक का न'म और वादी न० हे 
का साम्र वादिये की सूची से निष्कासित ( खारिज ) कर दिया जावे। ' 





$५-स्थानी तामील ( 87०४७४६०४७१ 807णं०७ ) 


(१) स्थानी तामीछ के ढिये प्रार्थना-पत्र 


( व्यवद्वार विधि संग्रह आडर ४ नियम २० ) 
( सिरनामा ) 


है १--ऊपर लिखे मुकदँ भें प्रतिवादी का सम्भन तीन बार बिना तामील वापिस हो 
चुका है। 


# नोट ६--यदि प्रतिवादी काई पर्दानशीन ली शेया कोई ऐसा पुरुष हो 
जिसकी तामील साधारण रूप से हाथों दथ न हो सकती हो उसके सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र 
इसी नमूने से आखानी से तैयार हो उकता है | 

नोट २ ऐसी दरख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और 
शपथ-पत्र में दरख्वास्त की घटनायें दर्ज होनी चाहिये या वह रूप स्वीकार किया जावे जो 
दख्वीस्त इन्तकाल मुक्तदमे में प्रकट किया जा चुका है यानी, घटनाये शरथ-पत्र में लिख 
दी जावें और उसके हवाले से दरख्वास्त स्थानी तामील के लिये दी जावे | 


- ( श्शष ) 


२--प्रतिवादी का साधारण निवासस्थान मौज़ा रामपुर परगना अहार ज़िला 
बुलन्दशहर में है। | 

३--पहिली बा९ सम्मन इसी पते से जारी हुआ और इस रिपोर्ट से वापिस आया कि 
प्रतिवादी अपनी ससुराल में स्थान दानपुर ज़िला मेरठ गया हुआ है, नहीं मालूम कब तक 
वापिस आवेगा और मकान में ताला पड़ा हुआ है। 

४--बादी ने दूसरी बार सम्मन दानपुर के पते से जारी कराये और वहाँ से 
बिना तामील इस रिपोर्ट से वापि्त हुए कि प्रतिवादी वहाँ नहीं रहता और न वहाँ 
मौजूद है| 

, ५--वादी ने फिर तीसरी बार सम्मन रामपुर के पते से जारी कराये और साधारण 

रूप से और डाक के द्वारा दोनों से प्रतिवादी के पास भेजे गये । 

६--लिफ़ाफ़ा रजिस्ट्री इन्कारी हेकर वापिस आया और चपरासी ने यह रिपोर्ट 
की कि ग्रतिकदी मकान पर नहीं है और मकान बन्द है । 

७--पतिवादी जान बूक कर तामील सम्मन नहीं करता और उठसे जान बूक कर 
बचता है | मामूली तरह से उस पर तामील होना सम्भव नहीं है | 

इसलिये प्रार्थना है कि आर्डर ५ नियम २० व्यवहार विधि संग्रह के अनुसार 
प्रतिवादी पर स्थानी तामील किये जाने की आश दी जावे ! 





६-वाद पत्र का संशोधन (4 एशाप्र।०ा) 
( निवेदन-पन्न आड'र ६ नियम १ व्यवद्वार विधि संग्रह के अनुसार ) 


( वाद शीर्षक ) 

१--वादी ने दावा दखल जायदाद का ६स बयान से दायर किया है कि उक्त 
जायदाद सोहन लाल की थी और वादी अब उसके गोद लिये हुए पुत्र की हैसियत से उसका 
मालिक है। 

२--अतिवादी जायदाद के सेहन लाल की होमा स्वीकार करता है परन्ठु बादी के 
मुतबन्ना होने से इनकार करता है और एक वंशावली के आधार पर अपने को सोहन लाल 
का उत्तराधिकारी बयान करता है ! | 

रे--बादी सोहन लाल के सगे चाचा नाथूराम का नाती है और दत्तक पुत्र 
न होते की दशा में भी वह सोहन लाल का विकद उत्तराधिकारी प्रतिवादी के 
विरुद्ध मे है। 

४--कुल झगड़ा दोने के मध्य में निर्शय होने के लिये यह आवश्यक है कि 
उत्तराधिकार स्वत्व की तनकीह मी स्थित कर के देने। के बीच इसी मुकदमे में फैलिल हो 
जावे। - 


( #१६ ) 


इस लिये प्रार्थना है कि वाद पत्र में निम्नलिखित वाक्य धारा न० ४ के अन्त में 
बढ़ाने की अनुमति वादी के दी जावे और वाद-पत्र का 'शाघन ( तरमीम ) किया जावे--- 

“ वादी मृतक साहन लाल के सगे चचा नाथू राम का नाती है और प्रतिवादी के 
मुकाबले में नजदीकी उत्तराधिकारी मृतक सोहन लाल का है और बिना गोद ( तबनियत ) 
के भी वह जायदाद का उत्तराधिकारी और मालिक, प्रतिवादी के मुकाबले में है ” | 





७-नम्बर पर घुकरसा कायम कराने के लिये (8०४००४४०७) 


(१) वादी के अनुपस्थित होने पर 
( आड र ६ नियम ४ व्यवहार-विधि-संग्रह ) 


( सिरनामा ) 

१--ऊपर लिखे मुकदमे में ता०.... .. सुनवाई के वास्ते नियत थी , 

२--बादी ने उस तारीख के लिये गवाह तलब कराये थे | 

३---वादी का गॉव स्थान अदालत से १० मील के दूरी पर है। 

४--उक्त तारीख पर वादी अपने गवाहों के साथ गाइ़ी में सबेरे रवाना हुआ और 
साधारणतया नौ बजे के लगभग कचहरी पर पहुँच जाता । 

५४--गाँव से ४ मील चल कर चक ऊँची चढाई पर गाडी का पहिया टूट गया 
और बहुत प्रयत्न करने पर मी चलने के योग्य नही हुआ । 

६--विवश होकर वादी अपने गॉव को वापिस गया और वहों से दूसरे पहिये का 
प्रबन्ध करके लाया और इस अड़चन के हे। जाने के कारण वादी और उसके गवाह 
कचहरी पर १२ बजे पहुँचे | 

७--पहुँचने पर मालूम हुआ कि मुकदमा वादी की अनुपस्थिति में डिसमिस 
हो गया। 

८--गाँव से चलते समय गाड़ी के पहिये। की दशा बहुत अच्छी मालूम होती थी | 
पादी की अनुपस्थिति एक अचानक घटना के कारण हुई | 

इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से न-बर पर कायम किया जावे । 


(२) इसरा नमूना रेल दुर्घटना के आधार पर 


( सिरनामा ) 


१--डपरोक्त मुकदमे में ता०...... महीना, ...,..... सन्‌. ........ पेशी के वास्ते 
नियत थी | 


( ४५४ २० ) 


२--मुकदमा लगभग ११ बजे पेश हुआ और वादी की अनुपत्थिति में डिसमिस 


हे गया | 
३--वादी स्थान, . ... . का रहने वाला है जो...... कचइरी अदालत से रेल के 


रास्ते से १४ मील की दूरी पर है | 
< ४--वादी के रहने के स्थान से रेल गाड़ी सबेरे ७ बजे चलती है जो कचहरी पर 
८ बजे पहुँचा देती है। 
४--वादी और उनके गवाह पेशी की तारीख के रोज़ सवेरे ७ बजे की गाड़ी से 
रवाना हुये | 
६--सवोग से उक्त गाड़ी लाइन पर एक हुर्घटना हो जाने के कारण , दूसरे 
स्टेशन, स्थान, . .... पर लगभग २ घंटे खड़ी रही और लाइन साफ हो जाने के बाद 


लगमग १०६ बजे रवाना हे। कर ११३ बजे यहाँ पहुँची । 
७--वादी और उसके गवाह ११६ वजे कचहरी पहुँचे श्र आने पर मालूम हुआ 
कि मुकदमा अ्रनुपत्थिति में खारिज हे। गया | 


८--वादी की अनुपस्थिति दुर्घटना के कारण बिना उसके किसी दोष के हुई । 
इस लिये प्रार्थना है कि मुकदमा फिर से नम्भर पर क्लायम किया जावे | 


८-एकतरफा डिगरी की मंसूली के लिये 


( आड र ६ नियम १३ व्यवद्वार-विधि-संग्रह ) 





(१ ) समन की ताम्ीछ और नाछिश की सूचना 
न होने के कारण 


( सिरनामा ) 


१--अतिवादी ग्रार्थी लगमंग रे साल से बम्बई रहता है और वहाँ पर भेवा बेचने 
का काम करता है| * 

३--प्रार्थी प्रतिवादी पर तामील समन की नहीं हुईं भौर न उसको नालिश दायर 
होना शात हुआ | 

३--वादी ने नालिश का समन ग्रार्थी ग्तिवादी के पहिले निवासस्थान फैज़ाबाद 
के पते से जारी कराकर न मालूम किस तरइ तामील ऊपरी करा ली | 

४---मुकुदमा ता०...... के ग्रतिवादी की अनुपस्थिति में पेश हो कर एकतरफा 
डिग्री हो गया । 

प्र--अतिवादी ता»... .... के फैजाबाद वापिस आया उस समय उसको, . ,...गोंव 
वालों से एक्तरफा डियरी सादिर होने का हल मालूम हुआ | 


( ४११ ) 
६--डिगरी एकतरफा कायम रहने से अ्रतिवादी की हानि है । 
७--प्रार्थना- तर देने का अधिकार ता०...... के। एकतरफा डिंगरी का ज्ञान होने से 
हुआ | 
इस लिये प्रार्थी दरुख्वास्त करता है कि डिगरी एकतरफा मंसख हो कर मुकदमा 
नम्बर साबिक पर कायम किया जावे । 


(२) संरक्षिका के परदानशीन होने और उसझे कारिन्दा 
के बीमार हो जाने के आधार पर 
( सिंरनामा ) 

१--( नाम-प्रार्थी ) छायल पागल है और उसकी सरक्षिका मुउम्मात शक ननिसा 
एक परदानशीन औरत हे | 

२--उक्त मुसम्मात की ओर से एक आदमी 'माशूक अली मुकदमे का पैरो- 
कार था। 

३--ता०......माह. ... ..सन्‌......मुक॒दम मे पेशी के लिये नियत थी श्ौर 
उक्त पैरोकार ने पेशी की तारीख के लिये साक्षी तलब कराये थे | 

४--सयोग से उस तारीख पर उक्त पैरोकार. .... . बीमारी (जो कुछ हुई हो, लिखी 
जावे ) में घिर गया और अदालत में नहीं उपस्थित हो सका | 

५४- उक्त कारिन्दा दूसरे गाँव में रहता है सायल की संरक्षिका को उसका हाल 
मालूम नहीं हुआ | 

६--साक्की जो तलत कराये ये वह मी समन तामील न होने के कारण से उपस्थित 
नहीं हुये । हि 

७--अदालत ने मुकदमे को एकतरफा सुन कर डिगरी कर दिया | । 

८--प्रतिवादों की ओर से अनुपस्थिति ऊपर लिखे कारणे से हुई इस लिये 
प्रार्थना है कि डियरी एकतरफा मसूख हो कर मुकदमा फिर से नम्बर साजब्रिक कायम 
किया जावे । हु 


६6 


( ४२१२ ) 
६-दरुवास्‍्त, बढहियों के सुआइने के लिये 
(आड़ र॒ ११ नियम १८ व्यवदार-विधि-सप्रद ) 


(वाद शीर्षक ) 


१--उपयु क्त दावा वादी ने इस बयान से ढायर किया द्वै कि उसने सम्बत्‌ 
१0२५६ से संबत्‌......तक कमीशन एजेन्ट की हैसियत से प्रतिवादी की ओर से बहुत से 
सौदे खरीदे और वेचे और उनके विषय में घाटे के रुपये बहुत से वूकानदारों को दिये 
जिनका उसने दावा किया है। 


२-प्रतिवादी ने ऊपर लिखे सम्बतों की वादी की बही, जिनकी तफसील 
नीचे दर्ज है मुआइना करना चाही श्रौर मोटिस आर्डर ११ नियम १५ व्यवहार विधि संग्रह 
के अनुसार वांदी के दिया | 


( बही या बहियों की तफ़सील यहाँ दी जावे) 


३--वादी ने तामील नोटिस हे। जाने पर भी उक्त बहीखातों का मुआइना 
प्रतिवादी के! नहीं कराया और न अवधि के अन्दर कोई स्थान मुश्रा (ने के लिये नियत 
किया । _ 

( यदि वादी ने कुछ बही दिखलाई हो और कुछ न दिखलाई हो तो लिखा जा 
सकता है कि “बादी ने बही १, २, व हे प्रतिवादी को मुआइना कराई और ४, ५, ४ 
मुआइना नहीं कराई जिनमें सौदे सत्र से पहिले लिखे जाते हैं या और जो कुछ 
कारण हो” ) 


४---जब तक प्रतिवादी के। पूर्ण ज्ञान उन सौदों के विषय में न हे! जिनके घादे क | 
वादी दावा करता है प्रतिवादी दावे की जवाबदही नहीं कर सकता और न उचित रीति से 
वादी के बयानों की काट कर सकता है | 


इसलिये दरख्वास्त है कि वादी को हुकुम दिया जावे कि वह उक्त बद्दी ( या बहियों 
न० ४, ५, और ६ ) का मुआइना प्रतिवादी के करा देवे। 


( ५२३ ) 
१०-दर्ख्वास्त, मिघ्रिल तलब करने के लिये 
( आर्डर १३ रूच ४० व्यवद्ार-चि घे-सं प्रद्द ) 
( सिरनामा ) 
१--ऊपर लिखा मुकदमा प्रामेसरी नोट के आधार पर प्रचलित हुआ दे जो कुल 
प्रतिवादी के हाथ का लिखा हुआ और उसका हस्ताक्षरित है | 


२-प्रतिवादी के प्रम्ेसरी नोट के लिखने और हस्ताक्षर से इन्कार है। 


३--नीचे निम्न लिखित मिसलों में से न० १ और २ में प्रतिवादी के लिखे हुये 
पत्र ( खत ) भौजूद हैँ जिनका अठालत के सामने प्रतिवादी के लेख और उसका ढंग 
मिलाने के लिये होना आवश्यक है । 

४--निम्नलिखित मिसिल न० ३ में प्रतिवादी का दाखिल किया हुआ प्रतिवाद 
पत्र है जिसमें उसने उक्त प्रामेतरी नोट के लिखे जाने और उसका रुपया निकलना स्वीकार 
किया है । 


५--मिसिल नम्परी १ और २ में अ्रन्य पुरुषों के पत्र दाखिल किये हुये हैं जो 
वादी के वापिस नहीं मिल सकते | 

६--मिसिल नम्बरी ३ के बयान तहरीरी की प्रमाणित प्रतिलिपि वादी ने सबूत में 
दाखिल कर दी है परन्तु प्रतिवादी ने उसको स्वीकार नही किया और असल का समर्थन 
फराने के लिये मिसिल का आना आवश्यक है। 

इस लिये निवेदन है कि मिसिल नम्बरी १ व २ व ३ तलब को जावें ।# 


( यहाँ पर मिसलों का विवरण और उनका पूरा पता, नाम अदालत, नाम पक्चाकार 
व तारीख दाखिल और फैसिल होने की लिखी जावें ) | 





# नोट १--ऐसे निवेदन पत्र की पुष्टि में शपथ-पत्र देना आवश्यक होता है और 


शपथ-पत्र में वह घटनाएँ लिखी होनी चाहिये जे धारा १ से लेकर ६ में दर्ज हैं और 
मिसिलों का पता लिखा जावे | 


( #२४ » 
१ १-दर्रर्वास्त, निर्णय से पूर्व गिरफ़तारी के लिये 
( आएंर ३८ रूज़ १ व्यवह्र-विधि-संग्रढ ) 


( सिरनामा ) 


१--अतिवादी किनारी बाजार शहर आगरे में दूकान पसरडे की करता था और 
फर्म वादी से ऋण लेकर कारोबार में लगाता था । 

२--उत्त अतिवादी असली रहने वाला एक मौज़े का है जो रियासत भावलपुर में 
भारत संघ ( [700॥ पं०० ) के बाहर है | 

३--बादी ने तारीख १० मार्च सन्‌ १६..... ई० को अपने नौकर रहद्दीमदाद के 
तकाज़ के लिये प्रतिवादी की दुकान पर भेजा, उसने दूकान बन्द पाई और प्रतिवादी कां, 
तलाश करने पर भी कोई पता नहीं मिला | 

४--परतिवादी के जुम्मे फर्म वादी का मुत्रलिग़......र० असल और सूद का 
बाकी है-| 

५--रवनलाल व प्यारेलाल जो प्रतिवादी की दूकान के समं।प के दूकानदार हैं 
उनसे पंछताछ करने पर मालूम हुआ कि प्रतिवादी ने दूकान का माल प्रथक करके 
दो तीन रोक़ से कारोबार वन्द कर दिया है और बहुत जल्द उसका इरादा अपने गाव के 
चले जाने का है। 

६--अ्तिवादी अपने रहायशी मकान स्थित मुहल्ला नवाबगेंज मे छिपा हुआ है। 

७--वादी ने आज ऊपर लिखी नालिश वास्ते दिलाये जाने अपने मतालने के इस 
अदालत मे दायर कर दी है | 

८--प्रतिवादी के पास कोई अचल सम्पत्ति भारतसध में नही है ।* 

.६--वादी के विश्वास है कि प्रतिदादी नालिश की ख़बर पाकर भारत-संघ 
से बाहर चला जायगा और वादी के! नालिश का रुपया वसूल करने में बड़ी 
कठिनाई होगी | 

इसलिये दरख्वास्त है कि श्रतिवादी फैसले से पहिले गिरफ्तार कर लिया 
जावे और उससे वादी के मतालबे की ज़ञमानत भेली जावे | 


पक +नना का 


( ११२४ ) 
१२-निर्णेय से पूर्व कुकी के लिये निवेदन-पत्र 


- (आईहंर ३८ रूल » ज़ाब्ता दीवानी संग्रह ) 


( सिरनामा ) 

--अतिवादी के जुम्मे वादी का ऋण ४०००) २०, प्रामेसरी नोट के 
द्वारा है| 

२--बादी ने कई बार प्रतिवादी से तकाजा किया और अन्तिम वार तारीख २१ मई 
सन्‌ १६४६ ई० के दावा करने की इच्छा प्रकट की । 

३--अतिवादी थलद्ृल करता रहा और उसने इसी बीच तारीख २ जून 
सन्‌ १६४६ ६० के। एक सम्पत्ति ६०००) रु० नकद में विक्रय कर दी और वादी का रुपया 
अदा नहीं किया | 

४--बादी ने विवशतः ५ जून सन्‌ १६४६ के इस अदालत में दावा दायर किया 
और तामील समन की ११ जूत सन्‌ १६४६ के प्रतियादी पर हो गई | 


*-मत्िवादी के पास केवल एक मकान और है जिस मालियत ६०००) या 
७००० ) रुपये से अधिक नहीं है। 

६--चादी को नत्थीमल दलाल से मालूम हुआ है कि प्रतिबादी उस मकान के 
विक्रय करने की भी बात चीत और लोगों से कर रहा है | 

. ७--अक्त मकान बिक जाने से वादी का रुपया वसूल होना असम्मव द्दो 

जायगा | - 

८--मतिवादी उक्त मकान के इस विचार से बेंच रहा है कि वादी का रुपया वसूल 
न दो और वह इस विचार को उक्त नत्थीमल से पकट कर चुका है। 


अतणव प्रार्थना है प्रतेवादी को आशा हो कि वह वादी के रुपये के लिये जमानत 
दाखिल करे और जमानत दाखिल होने तक निम्नलिखित सम्पत्ति फैसले के पहिले कुकी 
बरली जावे । - 


थक ह 


( १२६ ) 
१३-निषेधाज्ञा के लिये निवेदन-पत्र 


( आडर ४० रूल १ व्यवद्दार विधि संग्रह ) 


( सिरनामा ) 

१--वादी ने ऊपर लिखा दावा एक मकान के दखल दिलाये जाने के वास्ते 
प्रतिवादी के विरुद्ध दायर किया है | 

२--उक्त मकान में प्रतिवादी की रहायश है। 

३--उक्त प्रतिवादी मकान की चाखट और किवाड़ निकाल कर उसको नष्ट करता 
है और कई दीवादों की ईंट निकाल कर वेचता है | 

४--पत्तिवादी ने मकान में पूरव की कोठी के चाखट और कियाड़ निकाल ली हैँ 
आर द्वार की दीवार की दटें नाथूराम माली के हाथ बेब दी है । 


इसलिये प्रार्थना है कि निषैधात्मक आशा ( हुक्म इमतनाई ) प्रतिबादी के नाम 
जारी की जावे कि वह उक्त मकान की चैौखट और किवाड़ या और कोई सामान पृथक 
न करे और न कोई ईंट इत्यादि को बेचे और न कान के किसो प्रकार की हानि 
पहुँचावे, | 


न्नन्जज न 


१४-दरूवास्त, र्सीवर नियत किये जाने के लिये 
( आडर ३६ हल १ व्यचहार विधि संग्रद्द ) 


( सिरनामा ) 
३--ऊपर लिखा दावा साभा तोड़ने और हिसाब समभाने का है। 
२--सामझे के कारोबार में रुपया वादी का लगता था और उसका मैनेजर प्रतिं- 
बादी था । 


३--सामे का कुख सामान और सारे काग़ज़ और बही खाता अतिवादी के अधिकार 
में हैं और उसी के श्रधिकार में साके की नक्तदी है । ४ 

४--बादी का अब तक लगभग २५०००) झपुया सामे के कारोबार में लगा हुआ 
हैं जिसका हिसाव ९॥ साल से प्रतिवादी ने नहीं दिया | 

५--अतिवादी ने नैनछुम्व और हरमजन दो मनुष्यों की डिग्री शिराकत के ऊपर 
कशा लो है जिनकी इणराय में कोठी, |जिसमें शराकत का काम होता है, १० अपरैल 
सन्‌ १६. .....ई० को कुक हो गई है । 


(६ ४१७ 3) 


६--प्रतिवादी ने मुकदमें में सोफे का कोई हिसाव अब तक पेश नहीं किया | 
मुकदमे के। दायर हुये ६ महीने और प्तिवाद पत्र दाखिल किये हुये ४ महीने हो गये । 

७--वादी को पूरा विश्वास है कि प्रतिवादी ने बहुत सा रुपया साके का अलग कर 
लिया है भ्रौर वादी को ठीक हिसात्र देना नही चाहता | - 

८ प्रतिवादी के हाथ में साके का बही खाता और काराबा( रहने से केठी नीलाम 
है। जाने और व दी के। हानि पहुँ।ने का भय है | 

इसलिये ग्रार्थना है कि कोई रिसीवर शराकत की जायदाद के लिये नियत किया 
जावे और प्रतिवादी के। आज्ञा हे! कि वह साके का कुल माल, रुपया बही खाता हिसाब 
और जायदाद रिशीवर के सुपुदं कर देवे | 


७ १४-प्राथना पत्र, उत्तराधिकारी का नाम 
चढ़ाने के लिये 


(आडर २२ रूल ४ व्यवद्दार विधि संग्रह ) 


( सिरनासा ) है 
(--रामसद्ााय प्रतिवादी का ६ नवम्बर सन्‌ १६ ई०» को देहाँत हुआ। 
२--जय देव और सुखदेव उसके पुत्र और उत्तराधिकारी हैं | 


इसलिये प्र(र्थ वा है! कि जय देव और सुखदेव का नाम मृतक रामसहाय के स्थान 
पर प्रतिवादिया की सूची में चढाया जावे । 


# ह#ट १--इस प्रकार के प्रार्थना पत्र की पुष्टि (ताईद ) मे जो बयान हलफी 
दाखिल होता है उसका एक नमूना शपथ पत्र के अन्याय में दिया हुआ है। उससे श्रन्य 
प्रकार की दर्खवास्त भी बन सकती हैं | 

नोर २--उत्तराधिकारी कायम किये जाने की अवधि ६० दिन की है अगर इस 
अवधि के अ्रन्द्र उत्तराधिकारी कायम न कराये जावें तो अमियोग ( मुकदमा साकित ) हे। 
जाता है और आर्डर २२ रूल ६ के अनुसार साकित द्वेने का हुक्म मसूल कराने की 
दरख्वास्त देनी हेतती है! न 

उस दर्ख्वास्त की पुष्टि के लिये शपथ-पत्र भी नमूना नम्बर २ त्रयान हलफी से बन 
सकता है | उक्त नमूने के अन्त में यह लिखना आवश्यक होता कि अवधि के अन्दर 
दर्ख्वास्त क्ये। नही दी गई और देहान्त की तारीख की सूचना प्रार्थी के कब हुई और पहले 
घूचना न देने के क्या कारण ये | 


( एशें४ ) 
१९६-निवेदन-पत्र, वादी से ज़मानत ख़र्चा लिये जाने का 


( आड़ र २४ नियम १, व्यवह्वार विधि संग्रह ) 


( सिरनामा ) 

१--बादी का असली निवास स्थान पाकिस्तान के एक गाँव में, भारत सघ के 
बाइर है। 

२- वादी देहली में गोटे की फेरी का काम करता था और एक किराये के मकान 
मे बाल बच्चों सहित रहता था | ह ; 

३--वादी के पास कोई जायदाद भारत सघ मे नही है | 

४ बादी ने कारोबार करना देहली में बन्द कर दिया है और अपने बाल बच्चों 
को अपने निवास स्थान के! भेज दिया है और मालिक मकान को -इस महीने की अ्रन्तिम 
तारीख से मकान छोड़ने का नोटिस दे दिया हैे। ह 

५--दावा खारिज होने पर प्रतिवादी का खर्चा बोंदी से वसूल होने का कोई उपाय 
नही है | 

इसलिये प्रार्थना है कि वादी से प्रतिवादी के खर्चे की जमानत ले ली जावे । 


१ ७-वृ्सर्वास्त, अन्तिम डिंगरी को तैयारी के लिये 


(१ ) दर्वर्त, तैयारी ढिगरी कतई नीकाम जायदाद 


( आड र ३४ रुल ५ व्यवद्दार विधि संग्रह ) 


( सिरनामा ) 
१--ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारश्भिक ( इब्तदाई ) डिगरी, नीलाम जायदाद की 
ता०... ...महीना, ..... सन्‌...... को सादिर हुई । 


२--छः महीने की मियाद जो मद्रयून डिगरी को मतालबा अदा करने के लिये 
दी गई थी, ता०...... महीना. . ... . सन्‌, .,,..के समाप्त हो गई | । 

३--मदयून ने मतालबा डिगरी अभी तक अदा नहीं किया। 

४--भतालबा डियरी का, अब तक का हिसाब नीचे दिया हुआ हैं, इसलिये प्रार्थना 
है कि डिगरी कतई नीलाम जायदाद की आर्डर ३४ नियम ५ जाब्ता दीवानी के अनुसार 
मुबलिग्ा. ... ..रुपये की बसूलयात्री के बास्ते मय खर्चा व सूद आयन्दा तारीख वसूल 
तक, सादिर की जावे। 

( हिसाब का विवरुण इस जगह दिया जावे ) 





( ६१६ ) 


(२ ) दंस्वास्त जव कि टिगरीदार को एक अंबधि के 
अन्दर रुपया दाखिक करने का हुक्म हुआ हो 


( सिरनामा ) 


२-तता०...... मद्दीना. .... . सन्‌ ८२८८६ के डिगरी इबतदाई नीलाम जायदाद की 
प्रार्थी डिगरीदार के हक में खादिर हुई और मदयून को मतालवा के अदा करने के वास्ते 
ता०.:.. . .महीना. . .. . . सन्‌. ..... तक की मियाद दी गई । 

२--डिगरी में यह हुक्म है कि यदि मदयून इस उक्त श्रवधि के अन्दर डिगरी का 
रुपया अदा न करे तो डिगरीदार ता०...... महीना, .. . सन्‌..... - तक सुबलिग़ 
कक रुपये मुख्य रहन के सम्बन्ध में दाखिल करे और जायदाद, मतालवा डिगरी और उक्त 
मतालवे दोनों की वतूल्यात्री के वास्‍्ते नीलाम की जावे | 

३--मदयून ने मतालबा डिगरी उस अवधि के अन्दर जो उसको दी गई थी अदा 
नहीं किया और डिगरीदार ने मुत्नलिग. . .. . रुपये ता० ..... महीना. . .. . . 55 पटक के 
अन्दर मियाद मुख्य रहन के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल कर दिये | 


४--डिगरीदार के, नीचे लिखे हिसाव के अनुसार ... . रुपये निकलते 


हे 
मतालबा डिगरी ता०...... तक ...... रु०। 
सूद ता०. ..... से आज तक ...... रू०। 
मुख्य रहन का मतालबा.. ...... रु० | 
सूदता०...... सेआाजतक . ...... रु० | 
खो: . ५०, ०२६००४४४४४५५३४७,. हो रू० ! 


( पहिले फारम के अनुसार प्रार्थना ) । 





१८-दर्स्वास्त, ज़ातो डिगरी की तैयारी के लिये 
(आड र ३४ श्यिस ६ व्यवद्दार विधि संग्रह ) 
( सिरनामा ) 


१-- उपरोक्त मुकदमे में नीलाम की डिगरी ता०...... महीना ,., ...सन्‌. .. .. 
को सादिर हुई । 

२--श्राड़ी जायदाद का आधा भाग एक तीसरे आदमी की नालिश मे जो फ़रीकैन 
के मुकाबले में डिगरी हो गई है, उसकी मिलकियत और इस डिगरी में नीलाम के अ्रयोग्य 
करार पाया, शेष आधा भाग नीलाम हो गया | 


६७ 


( ४३०६) 


३--नीलाम का रुपया अदा हो जाने, .. - पर रशया मतालबा डिग्री बाकी है। 

४--रहननामा जिसकी विनाय पर डियरी नीलाम सादिर हुईं थी ता»... , . .मद्दीना 
लक सन्‌ . ...का था और उसमें,.. रु० ता०,.....माह... «सन्‌. .....की सूद मे 
बसूल हुये थे और वसूलयाबा सूद की वजह से दावा ६ साल की मियाद के अन्दर था। 

५.-- बाकी मतालबा डिगरी मदयून की ज्ञात और दूसरी ,जायदाद से वसूल होने 
के काबिल है। हि 

इसलिये प्रार्थना है कि डिगरी वास्ते दिलाये जाने मुबलिग,... ..रुपये, मयधूद 
आयन्दा तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक, व खर्चा हाल बमुकाबले ज्ञात मदयून विरुद्ध 
पक्ष सादिर फ़रमाई णावे | 


(२) दूसरा नमूना ऐसी दरसुवस्त का, कछुणी की जायदाद के विरुद्ध 


( आडेर ३७ नियम ६ व्यत्रह्ार विधि संग्रह ) 


( सिरनामा ) 
१--ऊपर लिखे मुकदमे में प्रारभ्भिक डिगरी की त्ता०...... साई. ..... 
स्‌,.... .को और अन्तिम डिगरी त।०, .., .. माह, .. .,सन्‌.... . .को सादिर हुई। 


२--कुल आड़ी जायदाद नीलाम हो गईं । 


३--नीलाम के रुपये मुजरा करने के बाद मुत्रलिग ,.., . . रु० नीचे लिखे हिसाब 
के श्रमुसार मतालबा डिगरी अभी बाकी हैं | 


' ( यहाँ पर हिसाब दिया जावे ) 
४- दस्तावेज्ञ जिसकी ब्िनाय पर प्रारम्भिक डिगरी सादिर हुई ता०,.... महीना 


"5५४ सन्‌ .,..का लिखा था और नालिश ६ खाल के अन्दर ता० . ,..माह. ..... 
सन्‌ का दायर हुई थी । 


४--असल मदयून ( रामसहाय ) मर गया विरुद्ध पक्ष उसके वारिस हैं और उसके , 
मत्ूका पर क्वात्रिज हैं । 


इसलिये द्ख्वास्त प्राथेना है कि डिगरी वास्ते दिलवाने मुबलिगा,.. ..र० मययद 
तारीख नीलाम से तारीख वसूल तक और खर्चा के, बमुकाबले जायदाद मतरूका मदयून 
जो कि विरुद्ध पक्ष के कब्जे मे है सादिर की जावे | 


नि 


( ३१ ) 
१६-दर्ख़्वास्त इजराय डिगरी 


( आ्डर २१ नियम ११ व्यवहार विधि संग्रह ) 


प्रत्येक डिगरी जारी कराने की दरख्वास्त लिखित होनी चाहिये और उस पर 
प्रार्थी या किसी ऐसे पुदप के, जो सुक़दमे की सत्र बातों से अदालत के इतमीनान में से 
परिचित सिद्ध हो, हस्ताक्षर तथा पुष्टि होगी और उसमे मीचे लिखी हुई चभाते” नक्शे 
या यूची के रूप में लिखी जायेंगी | 


( श्र ) नम्बर मुकदमा-- 

( व ) नाम पक्षाकार-- 

६ क) तारीख डिगरी--- 

( ख ) डिगरी के विदद्ध कोई अपील हुआ है या नहीं । 

( ग ) कया डिगरी होने के बाद केई अदायगी या झगड़े का निपशरा दोनों पक्षों में 
हुआ है, और हुआ है तो क्या ! 

( घ ) कया डिगरी के जारी कराने के लिये पहिले कोई दरख्वास्ते' दी गई और दी 
गई' तो उनकी तारीख और उनका परिणाम ! 

( च ) कुल रुपया भय सूद [ यदि सूद दिलाया गया हो ] जो डिगरी से निकलता 
हो वा और कोई उपशमन जो डिगरी से दिलाया हो, किसी ऐसी क्रास 
( (/१५-[९०/९९ ) डिगरी के विवरण सद्दित जो कि जारी की हुई डिगरी 
के पहिले या बाद को सादिर हुई हा । 

( छ ) ख़्चें का रुपया , यदि कुछ हो ) जो दिलाया गया हो। 

( जे ) नाम उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध मे डिगरी जारी करानी हो + 

( के ) वह रीति ( या ढय ) जिससे अदालत की सहायता दरकार हो | 
( १ ) किसी घिशेष बस्तु के जिसकी डिगरी हुई हो, दिलाये जाने में | 
(२) किठी अन्य नालिश के द्वारा या नीलाम मय या बिना कुर्की किसो 

जायदाद के | 

(३ किसी पुरुष की गिरफ्तारी और जेलखाने में फैद से | 
( ४ ) रिसीवर नियत किये जाने से । 


(५४) या किसी अन्य रोति से जो प्रेरित उपशमन के प्रकार से 
आवश्यक हो | 


( 8३ ) 


दरुवास्त इजराय डिंगरी 
*( झाड र २१ नियम ११ व्यवहार-विधि-संग्रह ) 
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मै पुष्टि करता हूँ कि इस प्रार्थना पत्र का कुल बयान सच है। 
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दिनांक, ,,, ,.,...५०५०- 


( १३३ ) 
(जब अचल सम्पत्ति की कुर्की व नीलाम कौ दर्ख्वास्त हो )। 
( जायदाद का विवरण ) 
मैं... तसदीक करता हूँ कि ऊपर दर्ज किया हुआ विवरण सच है |# 


| णनलण-+०कमकराप्द नमक, 


२०-दर्खावास्त, उज़्रदारी 
(१) ऋणी की ओर से टिगरी जारी कराने पर 


( घारा ४७, व्यवद्दार-विधि-सम्रद्द ) 
( सिरनामा ) 

१--दर्खवास्त इजशय पहिली दर्खास्त से तीन साल के बाद दाखिल की गई है 
और डिगरी की अवधि समाप्त हो चुवी है| 

२-डिग्रीदार के पहिली इजराय में २५३) रु० मदयून उज्जदार की जावदाद के 
नीलाम से वसूल हुए थे, वह उसने मुजरा नहीं -दये | 

३--डिग्री से सूद नहीं दिलाया गया था | डिगरीदार ने हिसाबमें रु० .. ...सूद 
अनुचित लगाया है। 


(२ ) इसी प्रकार का अन्य विरोध 


१--जायदाद जो डिगरी में ग्रसित है वह जायदाद सदयून उज्दार की पैठक संपत्ति 
है। डिगरीदार ने उसके गैरमौरूसी वेज्ञा तययान किया है। उसका नीलाम कलक्टरी 
से होना चाहिये। 


२-डिगरीदार ने डिगरी के अनुसार......र० श्रीमती रेनकार्कुअर को 


दिये जाने के वास्ते दाखिल अदालत नहीं किये | जब्र तक यह मतालबा डिग्रीदार दाखिल 
न करे डिगरी जारी कराने का अधिकारी नहीं है । 


(३ ) तीसरा नमूना उजदारी उत्तराषिकारी की ओर से 


१- वह जायदाद जि8की कुकी के लिये प्रार्थना पत्र डिगरीदार ने दिया है बह 
मदयून डिगरी की नहीं थी। 

२--मदयून डिगरी और उजरदार सगे भाई और एक अविभक्त हिन्दू कुल के 
सदस्य थे और उक्त जायदाद मौरूसी खानदानी है जिसका मालिक मदयून के मर जाने पर 
शेषाधिकारी की हैसियत से उजरदार हुआ । 








ब-जजज+तञ- 





# नोट --यह ज़ाब्ता दीवानी के अपेन्डिक्स (अ) का नमूना नस्बर न० ६ है। 


( हे ) 


३-डिगरीदार ने ऋणी के जीवन में कोई कुकी नहीं कराई अ्रव वह उसको 
ऋणी की संपत्ति कह कर कुक नहीं करा सकता। 


(४ ) बेजा कु्डी होने पर अन्य व्यक्ति 
को ओर से उन्तरदारी 


( आरा र २१ नियम ४८ व्यवद्दार-विधि-संग्रह ) 


१ डिंगरीदार ने नीचे लिखे खेतों को पैदावार खुशीराम मद्यून की मिलकियत 
क़रार देकर कुक कराई है । 

२---उक्त खेतों रा पढें दार एक आदमी इनायत बेग़ है और उसकी ओर से उज्दार 
फाश्तकार शिकमी ता० १२ नवम्बर सन्‌ १६ .. ..की कूबूलियत के द्वारा है । 

३--अक्त खेतों की पैदावार जेती बोई उज़रशार की है और उसी के कच्चे से 
कुर्की हुई है । | 

४---5क्त पैदावार में खुशोरम मश्यून का कोई स्वत्व नहीं है इसलिये प्रार्थना है 
कि कुक की हुई पैदावार प्रार्थी के हक में छोड़ दी जावे | 


(५) इसी प्रकार का अन्य नमूना 


१ यह कि उज्रदार दूकान आहृत गुड़, शकर, चावल इत्यादि की बाज़ार 
गुड़पाई शहर हाथरस में करता है और उसकी दूकान पर नाम हेमराज अभूपाल 
पढ़ता है। 

कं ने नीचे लिखे प्ञाल के मदयून का माज्न करार देकर झुक 
कराया है | 


३--मदयून बाज़ार तोपखाना शहर हाथरस में दूकान करता है और उसकी दूकान 


पर मेवालाल नरायण दास नाम पढ़ता है | उसका केई सम्बन्ध कुक किये हुये माल या 
उज्नदार की दुकान से नही है | 


४--कैक किये हुए माल का मालिक उज्दार है और उसको कुकी दूकान हेमराज 
प्रभूलाल पर उज्रदार के कब्जे से हुई है | 


... इसलिये आ्थेना है कि कुको किया हुआ माल उज्जदार के हक्त में छोड़ दिया 
जावे । 
(६ ) इसी प्रकार का तीसरा नमूना 


१--डियरीदार विदद्ध पक्ष ( फरीकतानी ) ने एक मंजिल मकान पुझता स्थित 


मुदल्ला नवाबगंज शहर कानपुर नम्बरी ५२३ अहमद वख्श अपने मद्यून डिगरी की मिल- 
कियत मानकर कुक्त कराया है। 


( शई४ ) 
२---उक्त मकान मुहम्मद बख्श का था | उसके दो लड़के पीस्बदश और श्रहमद 
बख्श और लड़ की वज़ीरन उत्तराधिकारी हुये और सन्न उत्तराधिकारी कुर्क किये हुए. मकान 
पर काजिज्ञ हैं। 
३--उक्त मकान में अहमद बरख्श मदयून का भाग केवल ह है शेष ३ के मालिक 
और क्राबिज उज़्दार हैं। ३ हिस्से की बाबत कुकी वेजा है । 


इस लिये प्रार्थना है कि ३ हिस्सा मकान का उच्नदारों के इक में कुकी से बरी 
किया जावे | 





२१-दवर्ख्वास्त मंसूखी नीलाम 


( श्राढडेर २१ नियम ६० व्यवद्दार-विधि-संग्रह ) 


है] 


( सिरनामा ) 


१--डपर्युक्त मुकदमे में प्रार्थी की सम्पत्ति ता०.., ..महीना, .....सन्‌.. . ,के 
मुब॒लिंग ,..... रू० में नीलाम हुई । 
२--नीलाम का विशापन नियमानुसार प्रकाशित व मनादी नहीं हुआ और खरीदारों 
के नीलाम की सूचना नहीं हुईं । 
३--सूचना नीलाम के विज्ञापन में श्ायदाद पर किफालत का भार ५० ००) स० 
का दिखलाया गया। वह भार वास्तव में २०००) र० का था। इस गलती से खरीदारों 
: के धोखा हुआ । 


४--नीलाम शाम के ५ बजे बहुत श्रनुचित समय पर हुआ और केवल डिग्रीदार के 
और उसके दो तीन साथियों के, खरीदार एकत्रित नहीं हुए | 

५--नीलाम के विज्ञापन अनुसार जायदाद तीन लाों में *लग २ नीलाम होने 
के थी। अमीन नीलाम ने उसको एक लाट में नोलाम कर दिया और जायदाद की तफसील 
खरीदारों के नहीं बतसाया | 

६--नीलाम की हुईं जायदाद का बाजारी मूल्य, . . ...र० से कम हिसी दशा में 
नहीं है । ; 

७--यह कि ऊपर लिखी अनियमितता और वेकायदगी के कारण जायदाद 
बहुत कम क्रीमत में नीलाम हुई और उससे प्रार्थी की हानि हुई। 

इस लिये प्रार्थना है कि नीलाम मंयूख्त॒ फर्माया जावे | 


(१ ) इसी प्रकार का दूसरा नमूना 


१---प्रार्थी को सम्पत्ति का नीलाम तारीख २० नवम्बर सन्‌ १६ 


१७ ०० दर का 
२४००) ० में हुआ | 


( ४३3६ 9 


३--नौलाम की हुई जायदाद की पश्य मूल्य ( बाज़ारी कौमत ) किसी दशा में 
६०००) र० से कम नहीं है । 

३-..इतनी बढ़ी मालियत की जायदाद इतने कम मूल्य में नीलाम निम्नलिखित 

कारणों से हुई | | 

(श्र ) नीलाम के विज्ञापन का प्रकाशन और मनादी गाँव में नहीं कराई गई और 

, ने केई नीलाम का विज्ञापन जायदाद पर लटकाया गया । 

(व) नीलाम के विनापन में २४००) रु० का बार एक रहननामे दखली का 
प्रकट किया ग्या। वास्तव में वह रहन बहुत दिन हुए वेबाक हो 
चुका था| 

(क) नीलाम की तारीख के दो दिन पहिले से डिंगरीदार ने यह प्रसिद्ध 
कर दिया था कि नीलाम स्थगित हो गया और किसी दूसरी तारीख के 
होगा ! 

(ख ) ऊपर लिखे कारणों से बहुत से खरीदार जो जायदांद के खरीदना चाहते 
ये नीलाम के मौके पर नहीं पहुँचे और जो कुछ पहुँचे वह भार की वजह 
से पूरी बोली नहीं धोल सके और जायदाद बहुव कम क्रीमत में नीलाम 
हो गई | 

इस लिए प्रार्थना है कि तारीख २० नवम्बर सन्‌ १६... .«*रै2 का 
नीलाभ मंसूख् किया जावे | 


न 


२२-विवादाधार श्रपील 


(97007व8 ०" ैशा0ग7वैंधा। 0 8978४ ) 


(१)( आदर ४१ रूज् १, व्यवद्ार-विधि-संग्रह ) 
नाम अदालत, ....................... | 
नम्बर मुकदमा .. . अश्रपील सन्‌,........... | 
बम, वादी ( या प्र/तवादी ) अ्रपीलान्ट ( विवादी ) | 
बनाम 


22०४ प्रतिवादी ( या वादी ) रैस्पान्डेन्ट ( प्रतिविवादी ) । 
उपयुक्त विवादी ( अपीलान्द ) 
अदालत, ... . स्थान. ... ..की डिगरी. . ...... . मुकदमा नम्बरी सन्‌. ..२«« पं? 
०४ के विरुद्ध श्पील दाखिल करता है श्रौर उस पर मीचे लिखी आपत्ति करता है| 
१--पअ्रमाण से यह चिद्ध है कि जीवाराम ने वादी के शाज्ानुसार रखम अदा 
करके गोद लिया और वह विराद्री में नीवाराम का पुत्र माना जाता दे । 


( ४9७ ) 
३-.साक्य से यह भी सिद्ध है कि माड़वारियों में लड़कौ को लड़का गोद लेने 
का चलन है और जीवाराम के कुल में यह प्रथा सदा से चली आती थी । 


३-.अधीनस्थ अदालत ने जीवाराम के वसीयतनामे ( झुत्यु लेख ) के प्रमाण 
से अनुचित रूप से पृथक्‌ कर दिया है| वह कानून से शहादत में लेने येग्य दै।.._ 

४--रिवाज के सम्बन्ध में वाजिब-उल-अर्ज्ञ के इन्द्रराज बढ़े अच्छे प्रमाण होते ई । 
उन पर यथेष्ट विचार अदालत ने नहीं किया | 


परू---वादी की उम्र दावा ठायर करते समय २१ साल से अधिक नहीं थी और दाने 
में अवधि समाप्त नहीं हुई है। 


#_ २ ) इसी प्रकार का अन्य नमूना 


( सिरनामा पहिले फारम के अनुसार ) 

१--उपस्थित प्रमाण से बाद में सिद्ध है कि रघुनाथ के लड़के अविभक्त थे और 
भंगडे वाली जायदाद उनकी पैठक अविमक्त कुल की सम्पत्ति है। 

२--शहादत से प्रमाणित हुआ है कि भागड़े वाली सम्पत्ति अविभक्त कुल के रुपये 
से ख़रीदी गई थी और रघुनाथ के सब्र लड़कों को मिलकियत थी । 

३--बादीगण यह सिद्ध नहीं कर सके कि रघुनाथ के लड़कों में कोई बब्वारा 
हुआ । 

४--पंचायती फैसला एक फर्जी काग़ज़ था उस पर कमी श्रमल नहीं हुआ | 

परू- सम्पत्ति में अपीलान्ट का भाग | है | 


६-अश्रधीनस्थ अदालत ने अविभक्त कुल प्रभाणित करने का मार प्रतिवादी पर 
अनुचित डाला है । 


(३ ) द्वितीय विवाद ( अपीकछ दोयम ) 
( सिरनामा ) 


१--यद्द कि वास्तविक बाद-विषय यह था कि झगड़े वाली गली आम है या निजी 
( ९४४४० ) और इसका अधघीनस्य न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं किया । 


२--यह कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस मिथ्यानुमान से मुकदमे को आरम्भ किया 
कि भाणड़े वाली गली उन लोगों की मिल केयत है जिनके मकानों के दरवाज़े उसमें खुलते 
हैं और वाद का निर्णय अनुचित रूप से किया । 


# नोट--जो विपक्षु-विवाद ( (॥०८७-०७]४९४०॥६ ) प्रति-विवादी ( रैस्पान्डेन्ट ) 
की ओर से आर्डर ४१ रूल २२ के अनुसार होते हैं उनकी विवादाधार ( भूजब्ात ) चैसी 
ही बनाई जाती है जैसे अपील की | 

ईम 


( /#इ८ ) 
३--घटनाओं के आधार पर जो स्वामित्व के विपय में अदालत ने फल निकाला 


है वह विधानुकूल नहीं है । 

४--धारा १५ और घारा १८ उप-घारा (जे) सुखाधिकार विधान ( एक्ट ५ 
सन्‌ १८८१ ( ग्िएथा०7५ 8०% ) के अनुसार प्रतिवादी को खिड़की बन्द करने का 
झधिकार था | 


२३-शआवेदन-पत्र, इजराय डिगरी स्थगित 
कराने के लिये 


(आडर ४१ रूल ५, ज़ाबता दीवानी ) 
[ जो नमूने शपथपत्र (बयान इलफ़ी ) के प्रकरण में नम्बर ३ व ४ पर दिये हुए हैँ 
उख्के इवाले से निवेदुनपत्र ब्रनाया जा सकता है | ] 


२४-श्रपीलान्ट से खर्चे की ज़मानत लिये 
जाने के लिये श्रावेदन-पत्र 


( श्रार्डर ४३ रूख १०, व्यत्रद्वार विधि संग्र4 ) 
[ जो नमूना बयान इलफ़ी के प्रकरण में न० ५ पर दिया हुआ है उसके हवाले से 
दरख्वास्त बनाई जा सकती है। ] 


२५-दरुवास्त वापसी रुपया 
( धारा १४४ व्यवद्यार विधि संग्रह ) 


(१) ढिंगरी मंसख हो जाने पर अद्ा किये हुए 
रुपये की वापसी के ढिये 


( सिरनामा ) 
उपयुक्त ्रार्थी के अनुसार दरख्वास्त घारा १४४ व्यवहार विधि संग्रह के अतुसार 
दाखिल करता है और निम्नलिखित निवेदन करता है--- 
३--ता०. .... महीना ...... सन्‌ .....के अदालत मुंसफ़ी गाज़ियाबाद से 
डिगरी विदद्ध पक्ष के हक में जो मुकदमे में वादी था ३५४४८) र० खर्चा मुदकमा दिलाये 
भाने के लिये प्रार्थी प्रतिवादी के विदद्ध सादिर हुई | 


( »३६ ) 


३-.उक्त डिगरी को विरुद्ध पक्ष ने इजरा कराके उसका मतोलबा प्रार्थी से ता० 
मर महीना, . .. . .सन्‌. ... . .के! वसूल कर लिया। 

३--प्रार्थी प्रतिवादी ने उक्त डिग्री की नाराजी से अपील दायर कर रखा था। 
अदालत अपील ने ता० . ,, . . - महीना, .... सन्‌: ./००४ के आरम्मिक अदालत की डिग्री 
का संशोधन कर दिया और १७६) रुपया मय खर्चा रसदी दावे से कम होने का हुक्म 
दिया। 

४--नीचे लिखे हिसाव के अनुसार. . . ...रुपये प्रतिवादी प्रार्थी के विपक्षी बादी 
पक्ष से वापिस मिलना चाहिये । 


( यहाँ पर हिसाब का विवरण लिखा जावे ) 


इसलिये प्रार्थना है कि गिरफ्तारी के छारा विपक्षी से प्रार्थी के यह धपया और 
खर्चा इजराय दिलाये जाने का हुक्स किया जावे | 


(२ ) वापसी दखल और पूष काम व खर्चा के छिये डिगरी 
मंसूखी पर हो जाने | 
( सिरनामा इत्यादि ) 


१--ता० १६ फरवरो सन्‌ १६. .....३ै० को अदालत सिविल जजी मेरठ से डिगरी 
नम्बरी १११ सन्‌ १६--, विरुद्ध पक्ष के हक में निम्नलिखित सम्पत्ति का दखल 
और मुकदमा के वासिलात और खर्चा मु० १२७५) ९० दिलाये जाने के बास्ते, प्रार्थी के 
ऊपर सादिर हुई। 


२- उक्त डिगरी के विरुद्ध ग्रार्थी ने अपील नम्बरी ३२५ सन्‌ १६--, अदालत 
साहब जज बहादुर मेरठ में की ) 


३--अ्रपील विचाराधीन अवस्था में विरुद्ध पक्ष ने डिगरी को अदालत सिविल्ल जज 

भेरठ से जारी करा कर नीचे लिखी जायदाद पर दखल ४ मार्च सन्‌ १६--को प्राप्त कर 

लिया और बासलात व खच्चे का मतालबा मय ख्चे इजराय, ३३३५७) रुपये ता० २३ 

माचे सन्‌ १६--; को कुर्की हो जाने की वजह से प्रार्थी ने विरुद्ध पक्ष को अदा कर दिया। 

४--अपील नम्बरी ३२४ सन्‌ १६--अदालत जन साहब बहादुर मेरठ से ता० २७ 

अपरैल सन्‌ १६--को प्रार्थी के अनुकूल निर्णात हुई और अधीनस्थ अदालत की डिगरी 

मेंसूत्न होकर कुल दावा वादी मय खर्चा के डिसमिस हुआ और २३४) रुपये खर्चा पार- 

म्मिक अदालत और ४२७) रुपये खर्चा अदाज्त अपील, प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से 
दिलाये गये | 

५४--आर्थी जायदाद पर दखल और अपने अदा किये हुए मतालबे को विरुद्ध पक्ष से 

वापिस चाहता हैः। इसके अतिरिक्त वह जायदाद का अन्तर्गत लाभ ता० ४ मसाचे सन्‌ 


( #8४० ) 


१६---से तारीख वापसी दखल तक और अदा किये हुए मतालबे का सूद २३ मार्च सत्त्‌ 
श्ह--ह० से अदा की तारीख तक और दोनों अदालतों का खर्चा विरुद्ध पक्ष से 
चाहता है | 


६--इस रुपये का हिंसात् निम्नलिखित है-- 
मतालबा जो प्रार्थी ने ता० २३ मार्च सन्‌ | 


१६---को विरुद्ध पक्ष को अदा किया अह* जे कप) 
खर्चा प्रारम्भिक अदालत, . .......... -- - »«००००००००० 0 20०४३ >क - 58६ २३५४) 
खर्चा श्रदालत श्रपील --...... ८००0४ ज३०० रा भेचज४ न ४११) 
सूद ३३३४।८८) पर ता० २३ मार्च सन्‌ १६--से | -+ » ४००) 

ख्ब तक 3, र्‌० सैकड़ा मासिक से १४० 0 ०७ ४७७ ६००७००००० न्न 
मुनाफा जायदाद ४ मार्च सत्‌ १६-- 2) 
से झब तक २ साल की िनितला हब ००० ९०० »००११३१) 
उक्त रुपये का सूद १) सैकड़ा मासिक | 2) 
के ह्विसाव से १) | है हड४ रह ००० * ईपरेह्) 
वर्तमान इजराय का खर्चा......... .....--+ १५) 
कुल जोड़ भपर२१॥) 

७--जायदाद लिस पर दखल वापिस मिलना चाहिये उसकी तफसील यह है। 

( पूर्ण विवरण दिया जावे ) * 


इसलिये प्रार्थी की प्राथना है कि उसको जायदाद पर जिध्षका विवरण धारा नम्बर 
७ में दर्ज है दखल वापिस दिलाया जावे और मतालचा घो धारा ६ में दर्ज है विरुद्ध पक्ष 
की सम्पत्ति ( जिसका विवरण इस निवेदन पत्र के साथ नत्थी है) के कुर्क व नीलाम 
कराकर वसूल कराया जावे ! 


(३ ) प्रार्थ ना-पत्र, दखक्ल की वागिसी और वासछात व्‌ हर्ना के छिये 


( सिरनामा इत्यादि ) 


१--ता० .. «महीना... ...सन्‌ .. ...के घुकदमा नम्बरी.. सन्‌ १६--म्रु सफ़ी 
सहसवान से वादी का नीचे लिखी जायदाद पर दखल के लिये दावा, थार्थी प्रतिवादी के 
ऊपर डियरी हुआ | 


२३--डिगरी प्रतिवादी प्रार्थी के अपील करने पर अदालत जज साइबर बहादुर शाह 
जहाँपुर से अपील मम्बरी ..सन्‌ ... में तारीख .....महीना .. . सन्‌ .. . को मंसख हुई 
ओर वादी विरुद्ध पक्त का दावा अतिवादी प्रार्थी के मुकाबले में डिसमेस हुआ । 


३--अपील के दौरान में वादी विरुद्ध पक्ष ने अदालत के छारा भांगड़े पाली 
जायदाद पर तारीख... ... महीना... ...सन्‌ ... ...को दखल प्रात्त कर किया और अपने 


( ४४१ ) 


कब्जे के दिनों में २०० पेढ़ बचूल और ४० पेड़ शौशम के एक जंगल से, जो उस 
हक्‍्कीयत में नम्बर... ..रकत्री ८० बीघा में है काट लिये और उनकी लकड़ी श्रनुमानतः 
२०००) रुपये क्लीमत की अपने काम में ले ली और लगान वयूल करने के 
अतिरिक्त मुत्रलिग ३००) रुपये कई अ्रसामियों से नजराना लेकर आबादी की 
खाली ज़मीन पर उनके मकानात चनवा दिये ) 
४--वादी विरुद्ध पक ने अपने कब्जे के दिनों में लगान वाल करने का उचित 
प्रयक्ष नहीं किया जिसके कारण से लगभग २००) रुपये के लगान में तमादी आा ग्रे और 
उसकी लापरवाही की वजह से ६ अ्रसामी गैर दखीलकार वेदखल न कराने के. कारण 
टदखीलकार काश्तकार हो गये | 
इसलिये प्रार्थी निम्नलिखित उपशमन की प्रार्थना करता है-- 
(अर) जायदाद पर जिसकी तफसील नीचे दी है उसका दखल वापिस 
- दिलाया जावे | 
(व) २०००) रुपये क्रीमत लकड़ी बचूल और शीशम के प्रार्थी को विरुद्ध पक्ष से 
दिलाये जायें | * 
(क ) मुबलिग ३००) र० नजराने' के दिलाये जायें। 
( ख ) असामियों का दखीलकार हो जाने का इर्जा जिसकी सख्या ग्रार्थी ४००) र० 


स्थित करता है विरुद्ध पत्ध से दिलाया जावे | 

(ग ) जायदाद का अन्तर्गत लाम ,.. रू० बात्रत सन्‌ . विरुद्ध पक्त से मय 
सूद दिलाये जायें । 

(घ ) मुबलिंग .. रु० प्रारम्भिक अदालत और अपील का खर्चा फरीकसानी से 
दिलाया जावें | 


(च)धारा (4)(क) (ख)(घ ) का रुपया मय खर्चे कुर्की व नीलाम 
जायदाद ज़िमीदारी मदयून फरीकृतानी ( जिसका विवरण इस दर्ख्वास्‍्त के 
साथ नत्थी है ) द्वारा वसूल कराया जावे | 


( यहाँ पर या पृथक से जायदाद का विवरण दिया जावे ) 


( ४७९ ) 


२६-दरख्वास्त, डिगरी और चज़ींदावा के संशाधन के लिये 


( घारा १४२ व्यवह्र-विधि-संभह ) 
कर ( सिरनामा ) 


१--बादी ने उपयुक्त दावा जायदाद ज़िमीदारी मौज़ा रामनगर मोहाल मोहन लाल 
पट्टी रमसहाय का दखल दिलाये जाने के वास्ते इस अदालत में दायर किया | ु ' 

२---मुहाल मोहन लाल पट्टी रामसहाय का खाता खेबट नम्बर ३ है और उसके ' 
सम्बन्धित, शामिलात देह का खाता खेबट नम्बर ११ है जिसमें सब पट्टी वालों का भाग है 
और शामिलात देह का खाता पट्टो के खातों का भाग है। 

३-ग़लती से जो सम्पत्ति का विवरण वादपत्र में दिया गया उसमें शामिलात देह 
की खेवट का नम्बर दर्ज होने से रह गया | 


४--दावा अदालत से ता०,... ..महीना .. सन्‌ .. ...को डिगरी हुआ और जो 
सम्पत्ति का विवरण वाद-पत्र में दिया हुआ था वही डिगरी में दर्ज हुआ । 

५--वादी ने डिगरी जारी करा कर तारीख ., . को अदालत के द्वारा दखल लिया 
और तारीख .....को दुर्खवास्त नाम चढ़ाने के लिये'अदालत माल में पेश की | 

यह ग़लती दाखिल खारिज की दर्वास्‍्त देने के समय मालूम हुईं। इसलिये , 
प्राथना है कि वादपत्र और डिगरी का संशोधन किया जावे और उनमें सम्पत्ति के विवरण 
३ 2353 शब्द बढ़ाये जावे" “ हिस्सा रसदी शामिलात देह खाता खेबट नम्बर ११ 

सहित है ” । 


२७-दरख्वास्त, संरक्षता के सार्टीफिकेट के लिये 


(१ ) साधारण नमूना (एक्ट ८ सन्‌ १८९० ) 


अवयस्क के सरक्ञक ( वली ) बनने की दरखर्वास्त में एक्ट ८ सन्‌ १६६० की घारा 
१० के अनुसार निम्नलिखित बाते' लिखनी होती हैं 


( व ) यदि अवयस्क स्त्री हो तो उसका विवाह हुआ है या नहीं, और यदि विवाह . 
हो गया हो तो उसके पति का नाम और उसकी अवस्था | 

( क ) अवयस्क की सम्पत्ति, यदि कुछ हो तो किस प्रकार की है और कहाँ स्थित है 
और अनुमानतः उसका मूल्य । 


(्‌ ५४३ ) 


(ख ) नाम और रहने का स्थान उस व्यक्ति का जिसकी सुपुर्दगी या रक्षां में 
_ अवयस्क या उसकी सम्पत्ति हो। 
(ग) अबयस्क के निकट सम्बन्धी कौन हैं और वह कहाँ रहते हैं । 

(१). .--( नाम व पता )......। 


(३. ) ०८६७७ (५० हम है २5 ] 


(38: 600२ 7४६६०): २००४४ 
इत्यादि । 


(घ ) क्‍या अवयस्क की व्यक्तिगत या सम्पत्ति या दोनों का कोई सरक्षक ऐसे 
आदमी की ओर से नियत हुआ है या नहीं, जो उस कानून के अनुसार 
जिसका अवयस्क पातन्द है, संरक्षक नियत करने का अधिकार रखता दो या 
अधिकार रखने का दावा करता हो ! 

( च ) क्या कभी इस अदालत में या किसी दूसरी अदालत में अवयस्क की जात या 
जाथवदाद या दोनों का सरक्षक नियत करने की द्रख्वास्त गुजरी है या नही ! 
यदि शुजरी है तो किस अदालत में, और कब, और उततका क्‍या परिणाम 
हुआ | 

(छ ) क्या दरख्वास्त संरक्षक नियत करने या घोषित करने अ्रवयस्क की ज़ात, 
या सम्पत्ति, या दोनों के लिये है । 

( ज॑ ) जब दरखर्वास्त संरक्षक नियत करने के वास्ते हो तो निर्धारित संरक्षक की 
योग्यता । 

( भा ) जब द्रखर्वासत सरक्षक का इस्तकरर करने की हो तो वह कारण जिन पर 
वह सरक्षक होने का दावेदार हो । 

(८ ) बह कारण जिनकी वजह से दरख्वास्त देने कौ आवश्यकता पड़ी हो । 

(5 ) और अन्य ऐसी बातें यदि कुछ हों जो नियत की गई हैं। या आवेदन पत्र के 
प्रकार के विचार से जिनका लिखना आवश्यक हो | 

दरख्वास्त के साथ निर्धारित सरक्षक की अनुमति पेश करना आवश्यक 
होता है और उस पर उस सरक्षक के इस्ताक्षर और दो व्यक्तियों की गवाही 
होना जरुरी है। 

दरख्वास्त की तसदीक और उस पर पेश करने वाले के हस्ताक्षर उसो 
प्रकार होते हैं जैसे वादपत्र पर | 


(२ ) अवयरक के पिता की ओर से संरक्षक बनने की दरख्वास्त 


( अर ) अवयरक का नाप नित्यानन्द है, वह पुरुष है, उसका धर्म हिन्दू है। 
जन्म हेने की तारीख २८ द्सिगबर सन्‌ १६...... है और उद्का 
साधारण निवास स्थान श।इजहॉपुर है - 


( #४४ ॥ 


( थे ) अधैयस्क को सम्पत्ति का विवरण नीचे लिखे अनुसार है - 


हक मकान , ...स्थान शाहजहॉपुर मूल्य... ४०००) २० सम्पत्ति 
ज़मींदारी नूरपुर तहसीलबदायूँ १००००) रु० ( सारी सम्पत्ति ऋ्रमानुसार दी 
जावें और उसकी कीमत लिखी जावे ) | 


अवयस्क के ऊपर इस प्रकार ऋण है -- 
( यहाँ पर ऋण और उसका पूर्ण विवरण लिखना चाहिये )। 
( के ) प्रार्थी शाहजहाँपुर में रहता है और अ्रवयस्क की ज्ञात और जायदाद 
दोनों की रक्षा करता है और उसकी सम्पत्ति पर काविज्ञ है | 
(खन) प्रार्थी अवयस्क का पिता है | दूसरे निकट सम्बन्धी यह है -- 


( १) श्रीमती चम्पा विधवा अचलानन्द जाति ब्राह्मण निवासी शाइजहॉपर 
मुहल्ला उनिया पाड़ा--अवयस्क की मा | 
( २ ) रामसहाय पुत्र पूरनमल ज्ाह्मण साकिन मेरठ मुहल्ला कम्बोह दरवाज्ञा 
- मामा अवयस्क | 
( गे ) अवयरक की जात या जायदाद या दोनों का सरक्ष्‌6 किसी ऐसे आदमी की 
ओर से नियत नही हुआ जे। उस कानून के अनुसार जिसका नाबालिग 
पाबन्द है संरच्तुक् नियत करने का अधिकार रखता हो या अधिकार रखने का 
दावा करता हो | * 
( घ ) किसी समय इस अदालत में या किसी और अदालत में उक्त अवश्॒स्त्त की 
जात था बायदाद या दोनों का संरक्षक बनाने की दरखंवास्त नहीं शुज़री | 
( च) यह दरखवास्त अवयस्क की सम्पत्ति का संरक्षक नियत कराने के लिये है | 
(छ ) प्रार्यी संरक्षक ह ने की योग्यता रखता है और उसके ऊपर किती का ऋण 
नही है | 
( ज ) यह दरखर्वास्त इसलिए दी जाती है कि अ्वयस्क के ऊपर ऋण है जे 
उसके नाना पर था और सम्पत्ति भी श्रवयश्क को उसके नाना से पहुँची है. 
/ एक ऋण की डिगरी न० ११६ सन्‌ १९६३१ अदालत जजी शाहजहाँपुर ) 
में जे उसके नाना के मतरूके पर अवयस्क के मुकाबले में सादिर हुईं दै 
जायदाद जमौंदारी नूरपर की नीलाम पर चढ़ी हुई है। ऋण की श्रदायगी 
का प्रबन्ध, ब्रिना संरक्षक के नहीं हो सकता । 
( भा) अवयस्क किसी के साथ हिन्दू अ्भिवक्त कुल का सदस्य नहीं है | 
इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी संरक्षक सम्पत्ति नित्यानन्द अवयस्क का नियत 
किया जावे | 
हस्ताक्षर ५४.६६ ६३ ०४०० ४०४६) 
तसदीक का लेख. . ... . ........ | 
स्थान 220 4 22० 7] 
दिनाक .... ,,....... - | 


( ५४४५ ) 


(३) आवेदन पत्र संरक्षक नियत किये जाने के छिये, 
अवयरक की घढहिन की ओर से 


( सिरनामाँ ) 


( अ ) अवयस्क का नाम**'* * 'गंगाप्रसाद, बाप का नाम'* “*“' हीरा लाल, जाति 
तेली, निवासी अमरोहा उम्र लगभग १० बर्ष। तिथि पैदा होने की, 
बैसाख बदी १० सम्बत १६६४ तदनुसार ५ मई सम्‌ १६३७ । 

( व ) अवयस्क हिन्दू धर्म का अनुयायी है और पुरुष है। 

( के ) नावालिग की सम्पत्ति का विवरण यह है-- 


( यहाँ पर अ्रवयस्क की जायदाद का विवरण लिखा जावे ) 

( ख ) प्राथिनी अवयर्क की वहिन है और अमरोदे में रहती दे। उसको संरक्तुक 
होने की योग्यता है उस पर किसी का ऋण नहीं है । अवयस्क प्रार्थिनी के 
साथ रहता है. और प्रारथिनी ही उसका पालन पोषण करती है | । 

(ये) अवयस्क के अन्य सम्बन्धी प्रार्थिनी के अतिरिक्त यह है--- 

( १ ) श्रीमती महताबो ( पूरा पता लिखों ) अवशस्क की दूसरी बहिन | 
(२) परशादीलाल ( पूरा पता लिखो | अवयस्क का ममेरा भाई | 


(घ ) अवयस्क की जात, जायदाद या दोनों का संरक्षक किसी ऐसे आदमी की ओर 
से नियत नहों हुआ जे। संरक्षक नियत करने का अधिकार या दावा 
रखता हो | 

( च) इससे पहिले एक दरख्वास्त संरक्षक नियत कराने की एक पुरुष परशादी लाल 
ने इस अदालत में दी थी ( नग्बर मुतफर्रका ३६ सन्‌ १६४५) 
जे। ता० १६ फर्बरी सन्‌ १६४५ को इस हुक्म से फैसल हुई कि यदि उक्त 
परशादी लाल ५०००) <० की जमानत तीन महीने के अन्दर दाखिल कर 
दे तो वह अवयस्क का स रक्षक नियत हो । वह ज़मानत दाखिल नहीं कर 
सका और उसकी दरख्वास्त खारिज हो गई | 

( छ ) यह दरख्वास्त किसी बली के इस्तकरार के वासने नहीं है| 

( ज॑ ) यह दरख्वास्त इस लिये पेश की गयी है कि अवयस्क की जायदाद का प्रचन्ध 
करना है और असामियों से लगान वसूल करना दै। बिना सार्टीफिट्क 
संरक्षक के सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध नहीं हो सकता और न लगान चसूल 
होता है जिसे अवयस्क का पालन पोषण अच्छी तरह हो सके | 

(भ ) यह प्रार्थना पत्र जात व जायदाद दोनों का संरक्षक नियत करने के वास्ते है। 
यदि किसी कारण से सायला के जायदाद का संरक्षक नियत करना उचित ने 


जप 


६8 


॥।॒ 


( #४६ ) 


समभा जावे तो प्राथिनी के! केवल उसकी जात का संरक्षक नियत कर दियां 
जावे और जायदाद से नावालिग के खान पान और उसकी 
पढ़ाई के वास्ते, उचित खचो सम्पत्ति की आय से दिलाने कौ आशा दी 
जावे |& ॥॒ 

(2 ) अवयत्क के पिता का १५४ बूलाई सन्‌ १६४१ को देहात हुआ उसके दो साल 
के बाद अवयरक की माँ मर गई। अवयस्क की सम्पत्ति का प्रत्नन्ध कई 
श्रादमियों के हाथ में रहा शो तहसील से सरवराकार नियत होते रहे । चार 
पॉच साल हुए श्रीमती मेइताबो नाबालिग की दूसरी वहन तहसोल से उसकी 
सरवराकार नियत हुईं । उसने इस समय में बहुत कुछ रुपया अवयत्क का 
खर्च और बर्बाद कर दिया इस लिये दरख्वास्त है कि प्राथिनी के सार्टिफिकट 
संरक्षुकता जात और जायदाद उक्त नावालिग का दिया जावे | 





श्य-जायदाद हस्तान्तर करने की भ्राज्ञा के लिये भ्रावेदनपत्र 


(१) रहन सादा के किये आज्ञा प्राप्त करने के। 
(धाग २६ च ३१ एक्ट ८ सन्‌ १८६० ) 


( सिरनामा ) 
१--यह कि प्रार्थी (सायल ) ने तारीख ३ सितम्बर सन्‌ १६, ,., ..ई० को संरक्षकता 
का प्रमाणपत्र ( सार्टिफिकट ) प्राप्त किया है | | 
२--अवयस्क के पिता भोजराज की २६ अपरैल सन्‌ १६, .....६० को झुत्यु हो 


गई | 
.. रै--समत्ति का विवरण जो नाबालिग के अपने पिता से मिली और उसका 
अनुमानतः मूल्य यह है | 
( यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण और अनुमानतः मूल्य लिखा जावे )। 
४--कण जे नावालिग़ के बाप ने छोड़ा उसका विवरण यह है--- 
( यहाँ पर ऋण का विवरण मय सूद लिखना चाहिये )। 
४--सम्पत्ति को श्राय,.. ० वार्पिक है। 


# नोट--यदि दरख्यास्त किसी सरक्षक के इस्तक्रार के वास्ते हो जो मृत्यु लेख 
( वसीयतनामे ) था किसी दूसरे दस्तावेज़ के हारा नियत किया गया हो तो धारा (भा) 
इस प्रकार लिखनी चाहिये । 

४ यह दर्ख्वात्त् वास्ते इस्तकरार वली जात व जायदाद उक्त नावालिग यानी दोनों 
के है। आर्थी को नावालिग के चाप ने श्रपनी श्रन्तिम वसीयत के द्वारा उसका बली करार 
दिया हे और उसकी कुल ससत्ति का प्रवन्ध प्रार्थी के सिधुर्द किया है | तहसील वसूल, 
किराया और सम्पत्ति का अन्य प्रभन्‍्ध करने के लिये इस्तक़रार संरत्ुकता की 
आवश्यकता है | 





( १४७ ) 


६- छुल ऋण मय सूद के मुनलिग -. रु० अदा करना है जिसका वार्षिक सूद 
२०००) रु० होता है और कुल समत्ति नष्ट हो जाने का भय है। 

७--निम्नलिखित सम्पत्ति मुबलिंग . ...र० में रहन सादा करने का विचार है 
बिससे कुल ऋण अदा हो जायगा और वार्षिक सूद केवल ८०) र० साल होगा | 

(यहाँ पर उस सम्पत्ति का जे रहन करना मंजूर हो विवरण दिया जावे ) 

८--अबयस्क की हक्कीयत के ऊपर एक ऋण की डिग्री जायदाद नीलाम दोने के 
लिये हो चुकी है और उसमें तीन महीने की अवधि रुपया अदा करने के लिये मिली है 
यदि डिगसी अ्रदा न होगी तो अधिक मूल्य की जायदाद नीलाम हो जाने से नाबालिग 
की हानि होगी । 

६--सादा रहन की कच्ची लिपि इस दरख्वाग्त के साथ दाखिल की जाती है। 

इस लिये प्रार्थना है कि जायदाद की ( जे। घारा न० ७ में दी ग़ई है ) रहन सादा 
करने की अनुमति दी जावे । 


(२) विक्रयपत्र ( बेनामे ) के द्वारा 


( सिरस्‍नामा ) 
१-खायल ने तारीख २५ मार्च सत्‌ १६४१ ६० के अवयस्कों फी सरक्ताकता 
का प्रमाण पत्र ( सार्टिफिकट ) प्राप्त किया । 


२-मेहताव सिंह, अवयस्कों के पिता का १९ फरवरी सन्‌ १६३१ ई० के देहात 
हआ | 


३--मेहताबर्सिंह ने निम्नलिखित सम्पत्ति छोड़ी-- 
६ यहाँ पर सम्पत्ति का विवरण अनुमानतः मूल्य सहित लिखा जावे )। 
४--मेहतावरसिंह ने निम्नलिखित ऋण छोड़े-- 


( यहाँ पर ऋणों की तफसील दी जावे और उसमें यह भी दिल्ललाया जाणे कि 
उनका दूद क्या होता था और यदि उनके आधार पर डिगरी इत्यादि हुईं हों तो उनमें क्या 
कारवाई हो रही हैं ) | 


४:--वार्षिक आय और व्यय का हिसाब यह है--. 


६--सम्पत्ति का विवरण जो इस समय अधिकार में हो और हर जाय- 
दाद की आमदनी--. 


७५ -तफसील ऋण की जो अब अदा करने के हो और उसका वार्षिक सूद-- 


८-- सम्पत्ति का विवरण जिसके विक्रय ( मै) करने की दरख्व 
और नियत मूल्य के सहित--- ) द्रख्वास्त हो उसकी श्राय 


( शछ८ ) 


६--विक्रय करने से लाभ जो अवसयस्कों का हो लिखा जावे--( जैसे थोड़ी 
जायदाद विक्रय करने से बाकी जायदाद बच जाती हे। और अवयस्कों के पालन पोषण के 
लिये पर्यात श्राय रह जाती हो ) ! 

१०--बैनामा की कच्ची लिपि आवेदन पत्र के साथ दाखिल की जाती है | 

११--ऋण के दस्तावेजों की नकुल यदि केई हों, दाखिल की जावें | 

इस लिए प्रार्थना है कि ऊपर लिखी जायदाद के विक्रय करने की श्रमुमति दी 
जावे | 


कनल्थियिः?़खा 


२१-दरख्वास्त, संरक्षक के हटाए जाने के लिये 
( धारा ३६ एक्ट ८ सन्‌ १८६० )# हि 
( सिरनामा' ) 


१--प्रार्थी भोजराम नाभालिग का सगा मामा है और विरुद्ध पक्ष उक्त नाबालिग 
का सार्टिफिकट प्राप्त संरक्षक है और अदालत से उसके हक में संरक्षकता का प्रमाण पत्र 
तारीख, .....के सादिर हुश्रा था । 


२--विरुद्ध पक्ष की उम्र श्त्र ६० साल से ऊपर है वह बहुत कमज़ोर है और 
आखों से कम दिखाई पड़ता है जिसके कारण वह अन्न संरक्षक का काम करने योग्य 
नहीं है। - 


३--विरुद्ध पक्ष उक्त नायदाद के इन्तजाम में बहुत भूल और दौल करता है 


जिसके कारण से झवयरक की जायदाद के असामियों पर लगाम की बाक्की बढ़ गई है और 
कुछ मे अ्रवधि समाप्त हो लुकी हैं | 


४--उक्त संरक्षक उक्त अवयस्क के पढ़ने लिखने का उचित प्रबंध नहीं करता। 


श्रवय॒स्‍्क की उम्र १५ साल के लगभग है और वह अब तक मामूली पढ़ना लिखना नहीं 
सीख सका | ४ 





नेट ;--बह कारण जिनके आधार पर संरक्तक इटाए, जाने की। दरणख्वात्त 
दी जा सकती है एक्ट ८ सन्‌ १८६० ई० की घारा ३६ में दिये हुए हैं | जिस वजह पर 
आवेदन पत्र देना मंजूर हो वही वजह ऊपर के नमूने में लिखी जा सकती है | प्रार्थना पत्र 
का रूप ऊपर लिखे हुए के & नुसार होगा | 


( ४४६ ) 


१०-उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (साटिफिकट विशसत) 
( 97006820॥ 0९"४08(6 ) 


उतराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र धारा २५२ एक्ट ३६ सस्‌ 
१६२५ के अनुसार जिला जन की अदालत में पेश होता है और उसमे हस्ताक्षर और 
तसदीक उसी प्रकार होंती है जैसे कि व्यवह्र विधि सग्रह के अनुसार वाद पत्रपर और उसमे 
निम्नलिखित बाते लिखी होनी चाहिये--- 

(ञ्र ) मृतक के मरने की तारीख । 

(ब ) मरने के समय मृतक का साधारण निवासस्थान और यदि ऐसा निवास 
स्थान उस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा के अन्दर न हो जिसमें 
कि आवेदन पत्र दिया जावे, तो मृतक की वह जायदाद जो उस सीमा के 
अन्दर स्थित हो | 

( ज॑ ) झतक के कुटम्त्री और दूसरे निकट सम्बन्धी और उनके पृथक २ निवास 
स्थान | 

( द ) वह स्वत्व जिसके द्वारा प्रार्थी दावेदार हो | 

(६ ) किसी ऐसे रुकावट का उपस्थित न होना, जो घारा ३७० एक्ट के अनुसार 
उक्त या किसी और कानून के, सार्टिफिकट दिये जाने को वर्जित करती हो 
या दिये जाने पर उसके अ्रवैध बनाती हो | 

( व) ऋण व किफालत जिनकी निसबत सार्टिफिकट की दरख्वास्त हो | 

* ( ऋण का विवरण ) 

उक्त एक्ट की धारा ३८३ में वह सब कारण लिखे हैं जिनके आधार पर दिया 

हुआ सार्टिफिकट वापिस हो सकता है और वह यह हैं---- 

( अर ) यह कि कार॑बाई प्रात करने सार्टिफिकट की वास्तव में दूषित थी। 

(थे ) यह कि सार्टिफिकट शत बयानों से या अदालत से विशेष घटनाओं के 
छिपा कर धोखे से प्राप्त किया गया | 

( ज॑ ) यह कि सार्टिफिकट एक असत्य घटना बयान करके जो सार्टिफिकट के दिये 
जाने के लिये आवश्यक हो प्राप्त किया गया चादे ऐसा बयान अशानता 
या लापरवाह्दी से किया गया हो | * 

- (द) यह हे भ्रन्य॒ घटनाओं के कारण सार्टिफिकट बेकार और निकम्मा हो 
गया है। 

(६ ) यह कि किसी अधिकार युक्त अदालत की डिंगरी या हुक्म के विचार से 
जो किसी मुकदमे या अन्य कार्रवाही में, उस जायदाद के सम्बन्ध में 
जिसमें कर्ज व किफालत मुन्दर्जे सार्टिफिकट, सादिर हो चुकी है, उचित 
यह है कि साढ़िफिकट म्रसूख कर दिया जावे | 


(४४० ) 


जे आवेदन पत्र सार्टिफिकट की मंसूखी का दिया जावे बह 
ऊपर लिखे कारणों में पे एक या एक से अधिक के आधार पर होना 
चाहिये । है 
(! ) उत्तराधिकार के पाटि फिकट के ढिये आवेदन-पत्र 
! सिरनामा ) 
१--आर्थी के पिता मल्हू ने तारीख १ जून सन्‌ १६२८ ई० के देहान्त किया । 
२--मरते उम्य मृतक का निवास स्थान मौजा पला ज़िला बुलन्द शहर 
में था। 
३--उमराव, मुहम्मद अमीर, अ्रताउल्ला सगे भाई और मुसम्मात महबूबन सगी 
बहन प्रार्थी की हैं और वह पला जिला बुलन्दशहर में रहते हैं लिवाय उनके और केई 
करीबी रिश्तेशर मृतक का नही है 
४--प्रार्थी छत्तक मल्हु का बेठा है और अपने वहन भाईयों के साथ उसका 
उत्तराधिकारी है| 
५४--इन कर्जो' के निस्ब्रत कोई इक्क, प्रोबेट या पब्नन्धक पत्रों से भारतीय 
उत्तराधिकार विधान सन्‌ १६२५ ई० के अनुसार साबित नहीं किया गया और 
कोई रुकावट उक्त एक्ट के अनुसार या किसी दूसरे कानून के अनुसार सा्िफरिकट 
दिये जाने या उसके जायज होने में है। 
६--मर्थी के तीनों भाई और बहन जिनके नाम धारा ३ में देज हैं अकेले प्रार्यी के 
नाम साटिफ़िकट दिये जाने में सहमत हैं | हे 
७४--उन कर्जो का विवरण, जिनके सम्बन्ध में दरख्वास्त की जाती है यह है -- 


ही! यहाँ पर कर्जे का विवरण दिया जावे और उसमें कजदारों का माम और 
दस्तावेज इत्यादि का पूरा २ पता दियाःजावे )। 


(२) दरख्वास्त वापसी या मंसखी साटीं फिफट विरासत 


( सिरनामा ) 


६-०. .....महीना. ,... ,सन्‌......के! विरुद्ध पक्ष ने उत्तराधिकार प्रमाण 
पत्र ( सा्टिफिकिट ) सतक चुन्नी लाल की छोड़ी हुई सम्पत्ति का प्राप्त किया | 

₹-छार्टिफिकट प्राप्त करने की दरख्यास्त में विरद्ध पक्त ने यह बयान किया 
कि मृतक चुन्तीलाल अविभक्त कुल का सदस्य नहीं था और वह सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में 
भमाण पत्र मिला चुन्नीलाल की पैदा की हुईं है और वह छुन्नीलाल के सगे भाई, 
मंघुख का लड़का है और मृतक का भतीजा होने की हेसियत से उसका उत्तराधिकारी है। 

रै--वेस्तव में मृतक जुन्नीलाल हिन्दू अविमक्त कुल का सदस्य था बिसके दोनों 
हु रुदस्य हैं और सार्टिफिकट में वर्णित सम्पत्ति, अविभक्त कुल की सम्पत्ति है। 


( ४४१ ) 
४--यह कि प्रमाण पत्र के लिये आवेदन-पत्र में विदद्ध पक् ने प्रार्थी का नमि 
सम्बन्धियों की सूची में नहीं दिखलाया | श्रार्थी चुन्नीचाल का सया भतीजा दे और सदस्य 
श्रविभक्त कुल होते हुए उसके साथ रहता था | 
५--यह कि प्रार्थी अवय॒स्क है| उसको या उसकी संरक्तिका के केाई सूचना प्रमाण _ 
पत्र या उसके दिये जाने की नहीं हुई और विरुद्ध पक्ष ने फरेत से प्रार्थी की रिश्तेदारी और 
स्त्व के छिपा कर सार्टिफिकट अकेले प्राप्त कर लिया । 


इस लिये प्रार्थना है कि उक्त प्रमाण पत्र रद और मयूख कर दिया जावे । 





३१९-रपया दाखिल करने के लिये दरख्वास्त 


( घारा ८३ सम्पत्ति परिवंदन विधान, एक्ट ४ सन्‌ १८२२ ) 
(१) रहिन की ओर से 


( सिरनामा ) 


१- प्रार्थी ने झड़ पत्र रहननामा ) २५ फरवरी सन्‌ १६१६ ई० के द्वारा अपनी 
दक्कीयत ज़मींदारी मौजा बहलूलपुर परगना सोरों ज़िला ऐदा की, मुनलिग २०००) रुपये 
के बदले में पास हनूमान सिंह विरुद्ध पक्त फे पिता के नाम रहन दखली की और सूद व 
लाभ बराबर ठहरा | 

२--तारीख रहन से हनमानर्तिंह और उसके मरने के बाद से विरुद्ध पक्ष इक्कीयत 
पर रहन अद्वीता ( मुर्तहिन ) की हेसियत से काविज्ञ हैं । 

३-- रहननामे की शर्त के अ्रनुसार रइन का रुपया श्रखौर माह जेष्ठ में विरद्ध पत्त 
को दिया जाने के लिये रइन छुड़ाने के वास्ते अदालत में दाखिल किया गया है | 

इस लिये प्रार्थना है कि उक्त मतालबा विरुद्ध पक्ष को रहननामा २५ फरवरी सन्‌ 
१६१६, ई० की वेत्राक्की में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज उ6 पर वेबाक्की के लिखाये 
जाने के बाद प्रार्यी को दिला दिया जावे 


(२ ) जायदाद के खरीदार फ्री ओर से 


( रहननामा ) 


१-- विरुद्ध पक्ष के पास सादा रहननामा तारीख ११ माह जूम सन्‌ १६३१ हैं 
के द्वारा इक्कीयत ज़मींदारी मौजा अशरी परगना अह्यार, मिर्जा शहब्राज वेग की ओर से 
२०००) दपये में रहन सादा है | 


( ४४२ ) 


२- उक्त दस्तावेज के रपये में से २४५) रुपये ता« १३ जून सन्‌ १६३७ ओर 
४०) रुपये ता० २४ मई सन्‌ १६३३ के अ्रद्य हो चुके हैं | 
३ - मिर्जा शहव्राज बेग ने उक्त हक्कीयत को अपनी और दूसरी हकीयत के साथ प्रार्थी 
के हाथ औैनामे के द्वारा मुबरिखा २१ जून सन्‌ १६३६ के बेच दिया है और २८४८) रुपये 
ग्रार्थी के पास ११ जून १६३१ के रहननामे के बाकी मतालवे के अ्रदा करने के वास्ते अ्रमा- 
-नत छोड़ा है। 
४--मतालबा रहननामा ११ जूत १६३१ ६० का मय सूद आज की तारीख 
तक मुबलिग २२५२) रुपये होता है। वह इस आवेदन पत्र के साथ दाखिल किया 
जाता है। ह 
इसलिये प्रार्थना है कि उक्त मतालबा विपक्षी को रहननामा ११ जूम सन्‌ १६३६ 
की वेब्ाकी में दे दिया जावे और उक्त दस्तावेज बाद तहरीर बेब्राक़ी प्रार्थी को दिल या 
जावे। 


(३) रहनकता की ओर से, स्पय' अपने और अन्य 
रहनकर्ताओं के उत्तराधिकारी होने पर 
( सिरनामा ) 


१--रहननामा १३ जूत सन्‌ १६३७ के द्वारा प्रार्शी और उसके दी सगे भाई हरदेव « 
व नेतराप ने अपनी जमीदारी २५००) रुपये में सूद लाभ बराबर पर, विरुद्ध पक्ष के पिता 
के पास रहन दखली की । 


२-रहन के दौरान में १५ बीघा जमीन बज्जर जिससे कुछ लाभ रहन-द्दीताश्रों को 
नही होता था सड़क रेल में आरा गई और उसके बदले में १२५०) रुपये रहन-म्रह्ीताओं को 
मिल गये | अरब केवल १ २५० ) रपये रहन के बाकी हैं । 


३--हरदेत्॒ व नेतराम का देहात हिंनूू अधविभक्त कुल में हो गया, उनकी 


कोई सतान नहीं है। प्रार्थी बचे हुए सदस्य कुट्ठम्बर की हैसियत से कुल हकोयत का 
माल्निक है। - 


४-प्रार्थी १३५०) रुपये विरुद्ध पक्ष को १३ नवम्बर सम्‌ १६३७ के रहननामें की 


हु 


वैब्ाकी के सम्बन्ध में दिये जाने के बास्ते दाखिल अदालत करता है । न्‍ 


(्‌ ५४३ ) । 
३२-आवेदन-पत्र, प्रोबेट व प्रबन्धक पत्रों के लिये 


प्रोबेट या प्रबन्धक पत्रों ( ॥,छ/९%8 ० 8ताशएलशप्राप्नैणा ) प्राप्त करने का 
श्रावेदन पत्र नत्थी किये हुये मृत्युलेख के साथ धारा २७६ एक्ट ३६ सन्‌ १६२५ के 
अनुसार अब पेश होते हैं और इस प्रकार के आवेदन पत्र अग्नेजी भाषा में या अन्य भापा 
में जो अदालत में प्रचलित हो पेश होना चाहिये और उसके साथ असल मृत्युलेख 
( वसीयतनामा ) पेश होना चाहिये | यदि वास्तविक मृत्युलेख मृतक के बाद गुम हो गया 
हो या कहीं रख जाने की वजह से न मिलता हो या किसी अनुचित कार्य या इत्तफाक से जो 
बसीयत करने वाले का फेल न हो, नष्ट हो गया हो तो मृत्युलेख की नकल या उत्की 
कच्चीलिपि यदि मौजूद हो तो पेश की जा सकती है | यदि नकल या कच्चीलिपि मौजूद 
न हो तो मृत्युलेख के समाविष्ट विषय / मजमून )की तहरीर पेश की जा सकती है | 

शआवेदनपत्र में नीचे लिखी बाते दर्ज़ होंगी | 

(अर ) वरीयत करने वाले के मरने की तारीख । 

( व ) यह कि नत्थी की हुईं उसकी अन्तिम वसीयत है | 

( क ) यह कि वह नियमानुसार लित्ी गई | 

(ख ) तर्क की मालियत जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आवेगा ] 

(ग ) जब निवेदन-पत्र प्रोवेट के वास्ते हो ते यह कि प्रार्थी मृत्युलेख मे लिखा 

हुआ प्रवन्धक | ५ शि९आ।07 ) है। 


इन बातों के अतिरिक्त आवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा -- 


(श्र ) जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे तो, यह कि सतर्क मरते 
समय जज के भूमि सीमा अधिकार के अन्द्र स्थाई निवास स्थान या केई 
जायदाद रखता था। 

( व ) जन्र आवेदनपत्र किसी डिसद्रिक्ट डेलीगेट के यहाँ दी जावे, तो यद्द कि सुतक 
मरते समय ऐसे डेलीगेट की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर रथाई निवास 
स्थान रखता था | रु 

जब आवेदनपत्र डिसट्रिक्ट जज के यहाँ दिया जावे और कोई भाग जायदाद का, जे। 

अनुमान से प्रार्थी के कब्जे में आने के हे। दूसरे प्रान्त में हो ते आवेदनपत्र में यह भी 
लिख ना हे|गा कि हर एक प्रान्त की जायदाद की सख्या वया है और कौन कौन से 
डिसट्रिक्ट क््ों के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद है | 


<दि ग्रोवेद का प्रचार कुल भारत संघ ( [70ीत्रा। ऐग्रां०० ) में कराना मंजूर हे 
ते धारा १६६ के अनुसार निवेदन पत्र में यह भी लिखना आवश्यक है कि प्रार्थी के। जहाँ 
तक विश्वास है केाई दूसरी दरख्वास्त किसी दूसरी अदालत में ग्रेविट के वास्ते नही दी गई 
और यदि केई ऐसी दरख्वास्त दी गई तो किस अदालत में और किस व्यक्ति या व्यक्तियों 
ने और उस पर क्या कार्रवाई हुई | 
५“ | 


( ४६४ ) 
( १ ) प्रोबेट के लिये दरख्वास्त मृत्युछेख (बसौयतनामा ) सहित 
न्यायालंय..... ( नाम )... ......। 
न० सुकदमा,..... सन्‌......  . ह 
रामलाल पुत्र श्यामलाल ब्राह्यण सा० मौजा डिबाई जिला बुल्लन्द शहर...... 
प्रार्थी 
। धारा २७६ एक्ट ३६ सन्‌ १६२५ के अनुसार उक्त रामलाल यह दरख्वास्त दाखिल 
करके निवेदन करता है कि-- ॥ 
१--पआर्थी के चचा मोइनलाल की १७ मई सन्‌ १६३६ ई० के मृत्यु हुई | 
२--मृत्युल्लेख बसीयतनामा जे। इस द्रख्वास्त के साथ पेश किया जाता है वह 
मृतक भेहनलाल की अन्तिम वसीयत है | 
३--इस मृत्युलेख के मस्तक ने नियमानुसार लिखा और पूरा किया और उसकी 
रजिस्ट्री कराई | 
४--उसकी मृत सम्पत्ति ( मतरुका । लगभग ११०००) रु० को सालियत की है जे। 
कि प्रार्थी के हाथ में आवेगी । # 
इ६--आर्थी प्रबन्ध कर्ता ( :००४॥०/ ) मुन्दर्जा वसौयतनामा है। 
६-मतक की साधारण रहने का स्थान डिबाई में था और वही उसकी मृत सम्पत्ति 
स्थित है जे कि अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है| 
७--इससे पहिले प्रेबिट के लिये केई निवेदन पत्र किसी अदालत में किसी आदभी 
की ओर से जहाँ तक प्रार्थी के विश्वास है नहीं उपस्थित किया गया। 
इसलिए पआधंना है कि प्रार्थी के उक्त वसीयतनामे का प्रेबेट प्रदान किया जावे | 


(२ ) इसी प्रकार की दूसरी दरसवास्त जब मृत्यु छेख की 
प्रभाणित प्रति छिपि दाखिछ की जावे 


अदालत जिला जज बनारस | 
न० भुकदमा .. . सन्‌ ,.. हं० । 
श्रीमती रामदेवी विधत्रा पंडित हरविल्ञास ब्राह्मण साकिन मुहल्ला शमपुरा शहर 
बनारस--प्राथिनी | 
१- पंडित हरचिलास की ता० २ जून सन्‌ १६४० ई० को बद्दबान बंगाल प्रान्त 
में मृत्यु हुई | 
२--शत्यु के समय मृतक का साधारण निवास स्थान न० १४४ मुहल्ला रामपुरा 
बनारस था जहाँ पर वह सरकारी नौकरी से पेंशन लेने के बाद स्थायी रूप से रहने लगे थे। 
इसके अतिरिक्त उन्हेने बनारस में सम्पत्ति छोड़ी जे! अदालत की भूमि सीमा के अन्दर है । 


( ४४४ ) 


३--लैख-पत्र जे! इस आवेदन पत्र के साथ नस्थी है बह मृतक के अन्तिम वसीयत 
की प्रमाणित प्रतिलिपि ( नकल ) है जे। उसने जूलाई सन्‌ १६३१ ६० को नियम पूर्वक 
लिखी और ३ जूलाई सन्‌ १६३१ ई० को रजिस्ट्री कराई | 

४--आर्थिनी मृतक की चिंधवा है और मृत्युज्लेख में प्रचन्धक नियत की गई है 
उसके अतिरिक्त मृतक ने निम्नलिखित संबन्धी छोड़े हैं--- 

(अर) पं० रामविलास मत्तक का सगा भाई सत्र इंस्पेक्टर पुलिस जैसवार 

( बंगाल ) । 
( व ) ५० मोहनी विल्लास पुत्र, पं० धनविलास मृतक का भतौना कल टेलीम्राफ 
आफिस बनारस । 

पू--म् तक की सम्पत्ति जे श्रनुमान से प्राथिनी के हाथ में आवेगी उसका मूल्य 
लगभग २६७३) र० है इसमें से ५००) र० को जायदाद प्रान्त बगाल मे डिस्ट्रिक्ट जैसोर 
के इलाके के अन्दर है । कुल सम्पत्ति का विवरण नीचे दिया हुआ है | 

६--म्रतक प्राथिनी के साथ सितम्बर सन्‌ १६३६ ई० में कलकत्ते इलाज कराने गया 
था और बसीयतनामें व और दूसरे कागजों को अपने साथ लेता गया था | वापिसी के समय 
वनारत में क्लेग होने के कारण अपने भाई रामबिलास के मकान पर घर्दवान में 
ठहर गया और वहीं उसकी मृत्यु हुई | प्राथिनी क्रियाकर्म के लिये बनारस आई और जब 
क्रिया कर्म करने के पश्चात सामान और कांगन लेने को वर्दचान गई तो बहुत हँढ़ने पर 
भी कागज पत्र और वसीयतनामा नहीं मिले | इसलिये प्राथिनी ने जाब्ते की नकल प्रात 
करली है जे। इस आवेदन पत्र के साय पेश की जाती है | 

७--जहाँ त्तक आर्थिनी के विश्वास है इससे पहिले कोई आवेदन पत्र स्तक की 
सम्पत्ति के प्रोवेट या अवन्धक-पत्र के वास्ते इस अ्रदालत में या किसी दूसरी अदालत 
में नहीं उपस्थित किया गया | 

इसलिये आर्थना है कि प्रोवेट मय नत्थी की हुई नकल ज़ाब्ता वसीयतनामे के, 
जिसका प्रचार सारे मारत संध में हो, सतक की जायदाद के प्रवन्ध के लिये प्रार्थिनी को 
दिया जाचे। 
( रे ) दरख्वास्त प्रवन्धक पत्रों के छिये ( विटिठ्यात एह्तमाम ) # 

( धारा २७८ एक्ट ३६ सन्‌ १६२६ ) 
( सिसरनामा ) 
१--इस मकार की दरख्वास्त में निम्नलिखित बातें दर्ज करनी होती है । 
# नोट ३--जब्र कि दरख्वास्त डिसट्रिस्ट जज के यहाँ हो और कोई भाग जायदाद | 

का जो ग्रार्थी के हाथ में अनुमान से आने को हे दूसरे प्रान्त में हो तो द्रख्वास्त में यह बात 


लिखी जावेगी कि ऐडी जायदाद की कितनी संख्या ग्रत्वेक प्रान्त में है और कौन २ डिसट्रिक्ट 
जजों की भूमि सीमा अधिकार के अन्दर वह जायदाद स्थित है। 





( ४४६ ) 


( श्र ) समय और स्थान मृतक के मरने का-- 

( व ) सतक के कुटम्बी और अन्य सम्बन्धी और उनके निवास स्थान । 

( ज॑ ) वह स्वत्व जिसके द्वारा पार्थी दावेदार हो | 

(द ) यह कि झतक ने कुछ छायदाद डिसट्रिक्ट जज ( या डिसद्रिक्ट डेलीगेड ) 
की भूमि सीमा अधिकार के अन्द्र जिसके यहाँ दरख्वास्त पेश की जावेगी 
छोड़ी | 

(६) और जायदाद की मूल्य संख्या जो अनुमान से प्रार्थी के हाथ में 
आने को हो (और जब कि निवेदन पत्र डिसंद्रिक्ट डेलीगेड के 
यहाँ हे तो निवेदन पत्र में यह भी लिखा जावेगा की मृतक मरते 
समय ऐसे डेलीगेद के भूमि सीमा भ्रधिकार के अन्दर निवास स्थान 

” रखता था। ) # 


( ४ ) प्रन्‍न्धक पत्र प्राप्त करने के वास्‍्ते आवेदन प्र 


( सिरनामा ) 
१--प्यारे लाल प्रार्थी के चचचेरे भाई ने, इठावा में तारीख ५ श्रगस्त सन्‌ 
१६३७ के देहांत किया । मृतक के कुड़म्बी और दूसरे सम्बन्धी और उनके निवास स्थान 
नीचे लिखे हैं ;-- 


(अर) मानसिंह पुत्र चेतसिंह जाति जाट साकिन नगले भोजा, तहसील खैर, किला 
बदायूं --म्रतक का चचेरा भाई | 

( भ॑) रामसहाय वल्द इन्दरमन जाति जाट साकिन रामनगर परगना घलैसर ज़िला 
एटा--झतक का कुटम्बी भतीजा | 

२--परर्थी झृतक का उत्तरोधिकारी मिम्नलिखित वंशावली के अनुसार है और उसका 

अधिकार दूसरे रिश्ते-दारों के मुकाबले में अधिक है | ह 
, .[ यहाँ पर वंशावली दी जावे ) 
रै--संपत्ति (तर्कां) जे अनुमान से प्रार्थी के हाथ में आने के है, उसकी 


मालियत प्रायः, ......रुपये है और उसका विवरण नीचे दिया हुआ है। 


४-- तक का साधारण निवास स्थान एटा में था और वहीं पर उसकी जायदाद 
जमीदारी और मकानात मी हैं जे। इस अदालत के भूमि सीमा अधिकार के अन्दर है। 


# नोट २- यदि प्रबन्धक-पत्रों का प्रचार कुल भारत संघ में कराना मंजूर 
दो तो उक्त एक्ट की धारा २७६ के अनुसार यह भी लिखना आवश्यक है कि जहाँ तक 
आर्थी के विश्वास है कोई दूसरा आवेदन-पत्र किसो दूसरी अदालत में प्रबन्धक पत्र प्रात 
करने के वास्ते नहीं उपस्थित किया गया और यदि किया गया तो किस अदालत में और 
किस व्यक्ति या व्यक्तियों की ओर से और उस पर क्या कार्रवाई हुई | 


( १४७ ) 


५-.इससे पहिले कोई निवेदन पत्र प्रोबेट या प्रबन्धक पत्रों के वास्ते किसी अ्रदालत॑ 
में उपस्यित भहीं किया गया | 
इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी के झतक प्यारे लाल की- संम्पत्ति के प्रबन्धक पतन्न 


ये जावे | 
५2७ ( जायदाद का विवरण ) 


सल्‍नननीनतीशनिनीभयतान, 


३३-इन्साल्वेन्सी ( देवालियापन ) 


(एक्ट ५ सन्‌ १९२० ) 
देवालिया ( !7807७9॥ ) करार दिये जाने की द्रख्वास्त धारा १३ एक्ट ४ 
सन्‌ १६२० के अनुसार ऋणी और महाजन ( मदयून और दायन ) दोनों की ओर 
से लग सकती है। ऋणी के निवेदन पत्र में नीचे लिखी बातें लिखनी होती हैं । 
(ञआ ) यह बयान कि ऋणी अपना ऋण अदा करने के योग्य नहीं हें | 
(ब ) वह स्थान जहाँ वह साधारण रूप से रहता हो था कारोबार करता हो या 
लाभ के लिये स्वयं काम करता द्दो या यदि वह गिरफतार या कैद हो गया 
हैे। तो वह जगह जहाँ वह हिरिसत में हे। | 
(ज॑ ) न्यायालय ( यदि काई हो ) जिसकी आज्ञा से गिरफतार या कैद हुआ हे। 
या जिसने उसकी सम्पत्ति की कुर्की का हुक्म दिया हा उस डिगरी के 
विवरण सहित जिसके सम्बन्ध में ऐसा हुस्म हुआ हे। | 
( द ) कुल ऋणों की संख्या और विवरण जो उसके जुम्मे हों, लेनदारों के निवास 
स्थान समेत जहाँ तक मालूम हों या उनित सावधानी काम में लाने से 
मालूम हे सकते हैं। । 
(६ ) संख्या और विवरण उसकी कुल सम्पत्ति का जिसमें--- 
(१ ) अनुमानतः मूल्य ऐसी जायदाद का जो नकदी रूप भें न हे दिया 
जावे। 


( २) उस स्थान या स्थानों के सहित, जहाँ वह जायदाद मिल सकती है। | 
(३ ) श्रपनी सहमत का लेख कि वह ऐसी कुल जायदाद के अदालत के 
अधिकार में देने के तत्पर है सिवाय ऐसी चीज़ों के ( बही खाते 
के छोड़ कर ) जे। व्यवहार विधि संग्रह सन्‌ १६०८ या किसी अन्य 
विधान के अनुसार जे उस समय प्रचलित हे। इजराय डिगसी में 
कुर्की ओर नीलाम से छुटा दो, लिखी जावे | 
( व ) यह बयान कि मदयून ने पहिले किसी समय कोई दरख्वास्त इन्सालवेन्ट 


करार दिये जाने की दी हैया नहीं और ( जहाँ ऐसी दरख्वास्त 
चुकी हे। ) ते -- ; न न 


( £४,छु ) 


(१ ) यदि वह द्रख्वास्त खारिज है। चुकी हे! तो खारिज हेने का' 
कारण | 
(३) यदि ऋणी इन्सालवेन्ट करार दिया जा चुका हे तो इन्सालवेन्सी का 
तंक्षित विवरण और यदि इन्तालवेन्सी मनसूख कर॒दी गई हे ते 
उसका कारण | 
प्रत्येक पत्र इन्सालवेन्सी के हेहु आवेदन पत्र में, जे एक या कई लेनदारों को 
ओर से दिया जावे वह सब बाते दर्ज होगी जे! ऊपर धारा (ब ) में लिखी हैं और नीचे 
लिखी बाते भी दर्ज हैगी | ह 
(१) वह इन्सालवेन्सी का काम जे ऋणी ने किया हे और उसके करने 
की तारीख | 
(२ ) संख्या और विवरण उन दावों का जे। ऐसे ऋणी के विरुद्ध है । 
धारा १० एक्ट ५ सन्‌ १६२० के अनुसार किसी ऋणी 
के इन्सालवेन्सी की दरख्वास्त पेश करने का अधिकार नहीं होता 
जब तक कि वह अपना ऋण चुकाने के अयेग्य न है। और उसका 
ऋण ४००) र० से कम न हे या वह किसी अदालत की डिगरी 
की इजराय में जे। अदायगी रुपये के वास्ते दे गिरफ़्तार 
या कैद किया गया हे या ऐसी डिगरी के इज़राय में कुक्की का 
” हुक्म हो गया हे और वह हुक्म उसकी जायदाद के ऊपर स्थित 
है।। इस लिये जे आवेदन-पत्र ऋणी की ओर से दिया जावे 
उसमें यह ऊपर लिखी बाते भी लिखनी होती हैं । 
धारा ६ एक्ट ५ सन्‌ १६२० के अनुसार किसी लेनदार 
के अपने देनदार की बाब्रत इन्सालवेन्सो की दरख्वास्त देने का 
अधिकार नहीं दाता जब्र तक कि. ... . . 
(श्र ) ऋण लेनदार का देनदार के ऊपर था यदि दे या दो से अधिक लेनदार 
दरखवास्त में शामिल हैं। तो उन सब का लेना ऋण ४००) रु० से कम 
न है | और | गि 
(थे ) ऋण की सख्यों नियत हे। और वह उस. समय या किसी अगले नियत समय 
पर देने योग्य होता हे | 
( ज॑) इन्सालवेन्सी का अन्य कार्य जिसके आधार पर दरख्वास्त दी लाती हे, 
दरख्वात्त देने की तारीख से ३ महीने के अन्दर हुआ हे । 
इस लिये जे द्रख्वास्त लेनदार की ओर से दी जावे उसमें ऊपर लिखी 
बातें भी लिखना चाहिये। 
एक्ट ५ सन्‌ १६२० की धारा ६ मे वह कार्य्य॑ लिखे हैं जिनका करना 
इन्सालचेन्सी का काम कहा जाता है । ल्लेनदार को द्रख्वास्तों में उनमें से 
जे काम देनदार ने किये हैं। वह लिखना चाहिये। 


( प्रप१ ) 
(१) ऋणी की ओर से आवेदन-पत्र 

अदालत जज खफीफा बरेली । न 

रामलाल पुत्र साहनलाल जाति खत्री निवासी रामपुर ज़िला बरेली |. . ... .. «« 
वि प्रार्थी । 

उक्त प्रार्थी दर्ख्वास्त धारा १० एक्ट ५, १६२० के अनुसार पेश करवा है और 
आवेदन करता है कि-- 

१ - प्रार्थी मौजा रामपुर जिला बरेली में इस अदालत के अधिकार की भूमि सीमा 
के अन्दर आदत और दई खरीदने व वेचने का काम करता था | ;ृ 

२-प्रार्थी के व्यापार में हामि हुई और उसके ऊपर २४००] रु० का ऋण हे। 
गया | 

३-कआण की संख्या और तफसील जो प्रार्थी के! देना है लेनदारों के नाम 
और पते सहित जहाँ तक प्रार्थी के मालूम हैं. (या उचित सावधानी और खोज से निश्चय 
हे सके हैं ) परिशिष्ट (अ॒ मे जो इस दरख्वास्त के साथ नत्थी है दिये हुए हैं। 

४--प्रार्थी अपने जुम्मे का ऋण जुकाने के योग्य नहीं ई। 

५--जे! सम्पत्ति प्रार्थी के पास सिवाय नकदी के है उसकी सख्या व तफसील और 
श्रतुमानतः मूल्य और उस जगह का पता जहाँ उक्त जायदाद मिल सकती है परिशिष्ट (व) 
में जे इस दरख्यास्त के साथ नत्थी है दर्ज है। 

६--प्रार्थी उम्र कुल जायदाद के। अदालत को सुपुर्दंगी और श्रधिकार में देने के 
जैयार है। प्रार्थी निवेदन करता है कि देवालिया करार दिया जावे | 





परिशिष्ट (श्र ) 

परिशिष्ट (ब ) 
स्थान व हस्ताक्षर | हस्ताक्षर प्रार्थी 
व प्रमाण लेख | तारीख 


(२ ) आवेदन पत्र जब गिरफतारी या के: हो चुशी हो 
या कुकी का हुक्म हो गया हो 
( शीर्पक नमूना न० १ के अनुसार ) 


१ ग्ार्थी अपने जिम्मे का कर्जा चुकाने के योग्य नही है | 


२-भ्ार्थी का साधारण निवास स्थान कस्बे देवबन्द में है और उत्ती जगह वह 
कारोबार दुकानदारी करता है। 


( *६० ) 


३--प्रार्थी का सामान दुकानदारी डिगरी नम्बरी...... सन्‌. ..... अदालत, ..... 
की इजराय में श्रदालत. ..... से मुकदमा इजराय नम्बरी, . .. . सन्‌... .. .कुरक हे। गया है 
श्रौर हुक्म कुर्कों कायम है | . 

( यदि गिरफ़्तारी या कैद हे तो लिखना चाहिये कि ) प्रार्थी डिगरी नम्बर, ..... 
सन्‌..... अदालत. .... के इजराय में अदालत, ,.... से बमुकदमा इजराय डिगरी नम्परी 
सन्‌ ...गिरफ़तार या कैद हुआ है और मुकाम ...जेलखाने में मौजूद है| 
४--तादाद और तफसील कर्जे की जे प्रार्थी के देना है लेन दारों के नाम और 
पत्ते के सह्दित जहाँ तके उसके मालूम हैं या खेज और उचित तलाश से मालूम हे सके हैं - 
दरखवास्त के नीचे परिशिष्ट (श्र ) मे दिया गया है और उनका जोड़ ५० ०] ० से 
ऊपर है । * 

५ --संख्या व विवरण कुल जायदाद की जो प्रार्थी के पास है और उसका अनुमा- 
मित मूल्य और स्थान जहाँ वह मौजूद है नीचे दिये हुए परिशिष्ट (ब ) में दर्ज है श्रौर 
सायल उस जायदांद के अदालत की सुपुदंगी श्र अधिकार में देने के! तत्पर है। 

६--प्रार्थी ने इससे पहिले के।ई द्रख्वास्त देवालिया करार दिये जाने की नहीं दी। 

इस लिये प्रार्थना है कि प्रार्थी इन्सालवेट करार दिया जावे | 


(३) दरख्वास्त लेनदारों की ओर से 
( सिरनामा ) 

_.. ३--शमभगरोस पुत्र तिरबेनी सहाय जाति ब्राह्मण निवासी मैनपुरी कारोशर व्यापार 
कपड़े का शहर मैनपुरी में तिरबेनी सहाय राममरोस के नाम से करता था। उक्त राममरोस 
इजराय डिगरी नम्बरी २०३ सन्‌ १६३६ ई० अदालत सिविलजज्ी मैनपुरी भोलानाथ डिगरी- 
दार बनाम रामभरोस मदयून में गिरफ्तार हो कर जेलखाने मैनपुरी में कैद है । 

२- उक्त रामभरोस ने दो महीने के लगभग हुए अपनी कपड़े की दूकान उठा दी - 
श्रौर अपने लेनदारों के! कर्जा अदा करना बन्द कर दिया और तारीख १५ नवम्बर सन्‌ १६- 
४१ ई० के गिरफ़तार हो कर कैद हो गया | यह द्रख्वास्त उस तारीख से तीन महीने 
के अन्दर है। 

३--भोलानाथ की डिगरी नम्बरी २०३ सन्‌ १६३६ ६० का मतालबा ३४७॥०) है 
और रामदयाल की डिगरी का मतालिबा ३७ राट) है और दोनों की तादाद ५००) <० से 
ज्यादा है | 

४--ऊक्त रामभरोस के ऊपर और करें भी हैं जिनका ठीक पता प्रार्थी के नहीं है | 

४:--उक्त रामभरोस की आर्थिक दशा अच्छी नहीं है और बह अपना कर्जा चुकाने 
के योग्य नहीं है। 

इस लिये प्रार्थना है की उक्त रामभरोस इन्सालवेट घोषित किया जावे | 

॥ इति शुभम्‌ ॥ 
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हू ु 
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स्थगित सुनवाई 

निणय 

शपथ देना 

अबन्धक पत्र 


स्वीकारी, अंगीकारी, स्वीकृति 

अपराध स्वीकृति था 
स्वीकारी अपराध 

दत्तक ग्रहण, दत्तक विधि 

वयस्क 

मिश्रण, मिलावट हु 

व्यभिचार 

मूल्यानुसार 

विपरीत अधिकार विमुखा- 

घिकार 

वकील, वैरिस्टर, अमिभाषक 

शपथ पत्र 

पितृ सम्बन्धी, कुठम्नी 

प्रतिज्ञा, ठहराव, समभोता 

कृषक, कसम 

प्रवर्तन में सहायता 

उपनाम 

अनुपस्थिति 

विदेशी है 

पति की आय या सम्पत्ति का 
सागजो विवाह विच्छेंद्‌ हेने 
पर पत्नी के! दिलाया जावे 
अच्य प्रकार से 

आरोापणश करना 

घथ्ना सम्बन्धी आरोपणश॒त 
या वर्णन 

बढ्धा, वृति 

विकल्प विरोध 

अस्पष्टता 

सशेाभन 

पूवज 


> 


मुलतवी शुदापेशी .' 
फैसला, तनवीज्ञ 
हलफ देना 
चिट्ठटियात एड्तमाम 


इकबाल, इकरार 
इक्तबाल जुर्म 


तबनियत 

बालिश 

मिलावट 

किना, ताल्लुक नाजायज्ञ 
मुताबिक सालियत 
कब्जा मुखालिफ़ाना 


बकील 

बयान हृश्षफ़ी 

यकजददी 

मुआहिदा इकरार 
काश्तकार 

इमदाद कार्रवाई इजरा 
उफे, उर्फियत 

उज्र अदम मौजूदगी 
गैर मुल्क का 


दूसरी तरह से 
बयान या इज़हार करना 
बयानात मुताल्लिक वाका 


वज्ञीफा, भत्ता 
उजञ्र बतौर बदल 
इबह्ाम, इश्तना 
तरमीम इस्लाक 
मूरिस 
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पैब्रिक सम्पत्ति 

वाषिक इति 

अभियमित, असंगत 
अनियमित आड़ 

पूर्व॑वर्ती ऋण 

वह घटनायें जिनसे भविष्य 
का फल निकाला जा सके 
विवाद, श्रपील, प्रेरणा 


प्रति प्रेरणा 
विवादाधार अपील 
विवादी, अ्पीलान्द 
परिशिष्ट 

प्रार्थना पत्र, आवेदन 
यथा योग्य विभानन 


साक्षी भेदी 

भूमि सम्बन्धित खत्व 
घटित घथ्माश्नरो से फल 
निकालना 

पंच, मध्यस्थ 


पंचायत 

क्षेत्र 

तक, प्रति पादन 

गिरफ्तारी 

गहदाह, आग लगाना 
घाय, पद्‌ 

संघ या कम्पनो के नियम 


पूर्वेन गण 

आक्र मण, मारपीट 
सम्पत्ति, पूंजी 
निजी सामान 
अचल संपत्ति 


जामदाद मौरुसी 
सालाना वजीफा 
भेहमिल वेजासा 
रहन बेजाता 

कर्जा माकब्ल 
बाक्रयात मत्रनी 
नतीज्ञा श्राइन्दा 
इल्तज़ा, दरख्वात्त 
इन्वाफ 

अपील मुंखालिफाना 
मूजबात-ए-अपील 
अपील करने वाला 
जमीमा, तित्तम्मा 
दरख्वास्त, अर्जी 
तकसीम-ब-हिस्ता 
मुनासिब 

गवाह सरकारी 
आराजी मृताल्लिका 
नतीजा बाक्यात मफूरत 


सालिस 


सालिसी 

रकबा 

दलील, बहस, हुज्जत 
हिरातत! 

शआतिशजनी _ 

मंद, दफा 

कवायद कायम होने 
कम्पनी 

आगे अजदाद 

इमला, मारपीट 

सरमाया, तर्का 

असवाब, जञायदाद मनकूला 
जायदाद गैर मनकूला 


सह 
8प्रााएशों: 


2 40087 
#.. मं68 60 
3. प्रधतेश' , 
(6४8 


4९860 ) 
4६88607 
4ाए0॥ 

9. प्राण॥860 
हैए्ब्ावे 


फ्ध्ली 
9. #ैगेणा ॥0 


90 ४७०७९ 
फक्री॥6 जींआा08 
890]॥॥९8-8]086 - 
छ8॥फाफप्फा०ए, 


मिद्याफ््व 0ए - #ाछ- 


चघणा 
डिशालीशंगा ए 


उश्वाकक्कां 


9. ए0वी(णाक 
पंहुधाए 


ज॥ ० रूलाधाएु8 


( ४६४ )7 


अर्पित करना है 
प्रतिश भंग दाने पर हानि 
का दावा 
आसेध, कुर्की 
 आसेध योग्य 
आसेध युक्त 
प्रमाणित करना, पुष्टि 
करना 
- प्रमाणितकर्ता 
पुष्टि 3 
- नीलाम, घोष विक्रय 
घोष क्रेता 
(१) पंच निर्ण॑य 
(२ ) दंड देना, 
निर्णय करना 


छ 
प्रतिरत्षण 
प्रतिरक्षण स्वीकार करना 


प्रतिरक्षण पत्र, प्र तेभूपत्र 
प्रतिरक्षण योग्य अपराध 
चिट्ठा, वाषिंक हिसाब 

देवालिया पन 

अवधि वाधित 


लाभ स्वत्वाधिकारी 

पुरुष 
दान, निष्ठा, उत्तर दान 
प्रतिबन्ध दान 
स्त्री या पुरुष के होते हुये 
दूसरा विवाह कर लेना, 
ह्विविवाह-प्रथा 
हुन्डी 


ख्ष्फे 


मुन्तकिल या स॒पुर्द करना 
न,लिश हर्जा विनाय 
मुआहिदा 

कुर्की या गिरफ्तारी 
काबिल ए-कुर्की 

जेर कुर्की 


. तसदीक करना, गवाही 


तसदीक कुनिन्दा 


नीलाम 

खरीदार नीलाम 
(१ ) तसफिया था 
फैसला सालिसी 
(२) हुक्म सजा 
तजवीज 


जमानत 

जमानत पर रिह्य करना 
जमानत होना 
जमानतनामा 

जुर्म काबिल जमानत 
वासिल वाकी 
देवालिया होना 

तमादी पज्ञीर 


शख्स मुस्तहक 

इस्तऊादा 

चसीयत, हिचा 

हिचा शर्तिया 

शैहर या बीबी के जीते 
हेते हुए दूसरी शादी करना 


हुनडी या दस्तावेज़ तहरीरी 
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हुन्डी सिकारना 
धनी जोग हुन्डी 


शाह जोग हुन्डी 
मिति पूजे की हुन्डी 
दशनी हुन्डी 
दोपरती हुन्डी 


उच्चतम राजस्व न्यायालय 
माल की प्रमुख शदालत 


शारीरिक क्षति, आघात 


. सद्भाव 


टीप, तमस्सुक 
प्रतिज्ञा भंग, श्रनुबन्ध भंग 


(१) सक्तिप्त, संक्षेप 

(२) मुकदमें की मिसिल 
प्रमाण भार 

उपनियम 


थे 


मिथ्या श्रारोपण 

खंडन, निर्सन 

सत्युद्‌ड ः 
हस्ताक्षुर्थुक्त कोरा कागज 
असियोग, दावा, वाद 
मृत्यु का वारणु 

व्यवहार कारण, वाद 
उसन्न होने का कारश 
वाद शीर्षक, सिरनामा 
अभियेग सूचो, बाद सूची 


हुन्डवी कबूल करना 
हुन्डवी वाजिबुज् अदा 
हासिल 
हुन्डवी काबिल अदायगी 
महाजन 
मियादी हुन्डवी 


पहुँचे दाम की हुन्डी 


दो परत बाली हुन्डवी 
हुक्‍काम आ्राली सीगा माल 


ज़रर जिस्मानी 

इक्कीकी; ठीक नीयत से 
दस्तावेज, चसीका 
खिलाफ वर्जी मुझ्ाहिदा 


(१) मुखतसर 

(२) याददाश्त मुकदमा 
बार सबूत 

कानून जैली कवायद 


भूठा इतहाम 

तन्सीख इनफिसाक 
सजाये मौत 

दस्तखती सादा कागज 
मुकदमा निज्ञा नालिश 
मर्ज-उल मौत विनाय दावा, 
बिनाय मुखासमत 


सिरनामा मुकदमा 
फेहरिस्त मुकदमा 
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प्रमाण पत्र 
हिताधिकारी 


अध्याय 
दोष 
पुण्याथदान 


कालानुक्रम 

वृत्तान्त घटित धरमाण; 
स्थिति विपय में प्रमाण 
बाद, स्वत्व प्रतिपादन 
लिपि देषष, लेखन देष 
आसामी, व्यवहरिया 
बधक मेाच क में प्रतिबंध 


व्यवहार विधि-ठंग्र ह 
अर्थ-विधान-संग्रह 
दंड विधि संग्रह 
उत्तरदानपत्र का परिशिष्ट 
हस्तक्षेप येग्य अपराध 
सगोत्र 

सह भेनित्व 


प्रेषक दंडाधिकारी 


सधघिपत्र 
समझौता 

क्षमा 

अपराध स्वीकृति 
गुप्त 

दाम्पत्य अधिकार 
समोन्नता 

पलटा, प्रतिफल 
प्राप्त कर्ता 


सनद, सर्टीफिकेट 

जिसके लिये भ्रमानत कौ 
गई है। 

बाब 

इलजाम 

वकफ 


बतरतीब तारीख 
शहादत करायन बहालाते 


दावा 
लिखने की शलती 
मुवक्किल 

फक्‍्क करने में रुकावट 


मजमुझ्ना जाता दीवानी 


मजमूआा जाब्ता फौजदारी 
तितम्मा वसीयते नामा 

जुर्म काबिल दस्तन्दाजी 
एक ही वंश की सन्तान 
एक में खाने पीने के 
जरिये साभा 


मजिस्ट्रेट सुर्पद कुनिन्दा 


तस्फियानामा 
सुलहनामा 
मुझआफी 


“ इकबाल जुर्म 


पोशीदा 

शेाइर व जौबा के हकूक 
करात्रत 

बदल, मुआवजा . 
जिसके माल भेजा जाय 
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प्रेषक 
पडमत्र 
है 


क्षति 

सड़य्काए श्र 
अपायकारक श्र 
अनुग्रहीत अ्रवधि 
घातक श्र 

प्राण नाशकू रोग 
प्राण दंड 
देवस्थानी सम्पत्ति 


मृत्त व्यक्ति 

निर्ण॑त 

अधिकार स्थापक-अमियेग 
स्वत्य निर्णय, न्याय पत्र 
न्यायपत्र धारी 
पुण्यार्थदान 

प्रमाण पत्र, लेख्यपत्र 
वास्तविक अभिभावक 
मान हानि 

त्रुढ्ध 

उत्तर, प्रतिबाद 

प्रति चादी 

अप्रस्तुत स्त्री शुल्क 
अतिम निर्ण॑य 


अधिकाराप॑ण 
सीमा निधरिसण 
पुना आरम्म से 


वेभामिक अनुसन्धान 


कथन, साक्ष्य वि 
वशज 


भेजने वाला 
साजिश 


र्ह्जा 
खतरनाक श्राला 


अय्याम रियायती 
मोहलिक आला 

मर्जुल मौत 

सजाय मौत 

जायदाद जो किसी दबता 
के वक ४ हो 

मुतफ्फी 

फैसला 

दावा इस्तकरारिया 
चाजाब्ता इजहार फँसले का 
डिगरीदार 

बक्फ 

दस्तावेज 

सरपरस्त वाकई 

तौह्दीन 

कंसूर 

जवाब देह 

मुद्दाग्नलेह 

महर मुवज्जल 

नातिक फैसला 


हवालगी कब्जा 


हद कायम करना 
अजसरे नौ 

जॉज अज जानिनर 
महकमा 

इजहार 

औल्ाद 
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पलायन, त्याग 
हस्तान्तरित होना 
अभियोग निर्णय में विलंब 
वाला कारणोत्तर, 


. भिलम्पकारी कारणेत्तर 


अधि कार अरवीकृति 
अनविरत सुखाधिकार 


विवेकाधीन अ्रधिकार 
बेजा कुटिलता से 
सम्पत्ति का दुरोपयोग 


अपमानित करना 

निरसन करना, विसजित 
करना 

अनुपस्थिति या अवहेलना 
के कारण निरसन 
निर्धनब्ा अस्वीकार करना 
श्रधि कार हरण 

असत्य सिद्ध करना 

विवाद विच्छेद 


सहकारिता भड़, 

साझा दृत्ना 

दूरस्थ संत्रन्थी, बान्धव 

मडल न्यायाधिकारी का 
न्यायालय 

दंड मंडलाधिकारी 

न्याय उपमंडल 

विचाइ विच्छेद विधान 

लेख्य पत्र 

लेख्य साक्य 


प्रमुख अधिपत्य 


फरारी 

एक से दूसरे के पास 
पहुँचना 

उज्र जे ब्रायस तबककुफ 
मुकदमा हो 


इनकार दावे से 

इक इस्तेफादा गैर 
मुसलसल 

इख्तियार तमीज्ञ 

बददयानती से माल का 

तसरूफ 


बेइज्जत करना 


“बरखात्त करना, खारिज 


करना 
इरवराजी बशअ्दम हाज्षिरी 


भुफलिसी ना मंजूर करना 
वेदखली 

तरदीद करना 
इनफिसाख्र, तलाक़ 


इनफिसाख शिरकत 


रिश्तेदारान 
जिला जज्ञ की अ्रदालत 


मल्स्ट्रि० जिला 
चद हाकिमों की बैच 
कानून तलाक 


दस्तावेज 
शहादत तहरीरी 


हकीयत ग़ालिब 
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दान णहीता, आदाता 
दाता 

सखत्रीधन 

खत्रीधन 

प्राथमिक लेख, पाइलिपि 
उचित शुल्क युक्त 

द्वितीय प्रति 

बन्धन 

मृत्यु कालीन कथन 


॥५ 


सत्यकार, श्रग्रिम द्रव्य 


उर्पा जन, आग 
सुखाधिकार, व्यवहार- 
स्घत्व 

आवश्यक सुल्लाधिकार 


सुखाधिकार विधान 
निर्गमन, चहिर्गमन 
अधिकारच्युत करना, 
निष्कासन करना 
निष्कासन 


निर्वाचन 
निर्वाचन-अभियेग 


निर्वाचक जन 

विवाहिता र्री का पर पुरुष 
के साथ भाग जाना, 
गुप्त पलायन 


प्रमन्षण , धरोहर के अतनु« 
चित रूप से अपने काम 
में लाना, न्याक्त-मंसन 


जिसके दिब्वा किया जाय 
हित्रा करने वाला 

महर, दहेज हु 
दहेह 

मुसब्बिदा, खाका 
ब्राआब्ता स्टाम्प खुदा 
मुसन्ना 

कै 

शरबश करीबुलमर्ग का 
ब्रयान 


जेर बयाना, जरे पेशगी 
साई * 
आमदनी, कमाई 

हक आसायश 


हक आसायश क्रूरी 


कानून हक आसायश 
चरामद, निकाठ 
दखल करना, 

देना 

बेदखली, कब्जा हटाया 

जाना, 


निकाल 


इन्तखाब, चुनाव 
द्रख्वार्त शिकायत 
मुतअल्कि इन्तखात्र 
इन्तखाच कुनिन्दगान 
विवाहित औरत का दूसरे 
आदमी के साथ राजी 
है। कर छिप कर भाग 


जाना 
खयानव, गत्रन, 
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पचे की सूची में नाम 
चढ़ाना 

अधिकार देना 

विधान, व्यवस्थापन 


अतिक्रमण करना, 
अनधिकार प्रवेश करना 


अनधिकार प्रवेश, अति- 
क्रमण. अनधिकार हस्तक्षेप 
भार 

पृष्ठ पर हस्ताक्षर या लेख, 
उत्तरोपरि लेख 

विशेष कार्यार्थ निम्नेनित 
सम्पत्ति, दान 

प्रचलित करना, अवर्तित 


अआग्ल बन्धक 


बढ़ातरी, वृद्धि 

प्रलोभन देना, पथ भ्रष्ट 
करना 
स्वत्व-सेखाधान 
चन्धक 
स्वामाविक न्याय, प्राक्ृ- 
तिक न्याय, न्याय नीति 
न्यायधर्म तथा सदाचार 
( के अनुकूल ) 

चन्‍न्धक मेचनाधिकार 


द्वारा 


परिमिताधिकार युक्त सम्पत्ति 


पूवे कथन के विरुद्ध 
कहने को रोक, प्रतिवन्ध 


जूरी का नाम फेहरिस्त में 
दर्ज करना 

इख्त्यार देना ' 

आईन, कानून, ऐकट 
बनाना 

मदाखलत करना, दुस्त- 
दराजी करना, दूसरे का 
हक दबा लेना 

मदाखलत, दस्तद्राजी 


मुवाख जा, बार . 
इब्रारत जुहरी, तहरीर 
जुहरी 


खास गरज्ञ के लिये 

दी हुईं जायदाद, वकफ 
नाफिज॒ या जारी 
करना 

रहन इग्लिशिया, रहेंन 
अग्नेज़ी ही 
इजाफ़ा 

तरगीब देना, $सलाना, 
बहकाना 

रहन बजरिये दास्तावेजात 
हृक्िकियत 

अदल, इन्साफ 


( मुताबिक उलूस ) 

झदल इन्साफ व नेकनियतों 
हक इनफिकाक, रहने की 
हुईं जायदाद के छुड़ाने 
का हक 

जायदाद बहस्तहकार्क 
महृदूद 

माचे तक़रीर सुखालिक 
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साक्ष्य, प्रमाण 

साक्ष्य विधान 

साह्य प्रस्तुत करने वाले 
पक्ष के प्रश्न, साक्ष्यार्थी 
प्रश्न 

छूंट, अपवाद 
१--मादक-द्रव्य-शुल्क 
२--मादंक-द्रव्य-विभाग 


जाति से यादर करना, 
बहिष्कार, समाज च्युति 
१--निर्वाह, सम्पादन 

करना 

२-फासी देना 

१--निर्वाह, सम्पादन 

२- प्राशु-दएड 

१- प्रदशित वस्त॒, प्राहृश्य , 
२--प्रदर्शित करना, प्रकट 
करना 


देश निकाला, निर्वासन 
अधिकारत:, अधिकार अन्य 
एक पक्चीय 

एक पक्तीय स्वत्व निर्णय 
विशेषज्ञ का साक्ष्य 
१--व्याख्या २---उत्तर 


- स्वामित्व-च्युत 


स्वामित्व-च्युत कृषक 


काल वृद्धि 

बलात ग्रहण 

विधि बाहय, अधिकार 
वदिधूत॑, व्यवस्था विरुद्ध 
प्रत्क्षदर्शी साक्षी 


शहादत, सबूत 

कानून शहादत 

सवाल फरीक्त श्रव्वल, 
शहादत पेश करने वाले के 
सवाल 

मुस्तसना, इस्तसना 
१--मुनश्शी अशियाय का 
महल, 

२--महकमा जानकारी 
जात से खारिन करना 


तकमील करना, बजा लाना 


१-- इज रा, तकमील, 
२- फांसी 

१--दस्तावेज या कोई 
शूय जे अ्रदालत में 
पेश हे 

२--निशान, निशानी 
जलाबतन 

ब ऐतबार ओहदा 
यकवरफ़ा 

यकतरफा डिक्री 

माहिर की शहाइत्त 
१--तौजीह, तशरीह, 
२--जवाब 
साक्ितुल्मिल्कियत 

आसामी साकितृल्मिल्कियत 


तौसीह मियाद 
इस्तैहसाल चिलजत्र 
खारिज श्रज जापा. 
वेकायदा 

गवाह चर्मदीद्र 


ह 


एपक्ाातए 
९एांपे6१९०९ 

॥ 807 

[शक | 58 6 


|] [86 


पिलपाओ एश७ 
'पिन्श तएलाशा।णा 
[7886 €ए|6९॥९8 
58 9फ807रातक्षा, 


58 फ़श'इ0प्राएंणा 
ए्ाह्रील्याणा 0 १०- 
00070$ 


ह800७४ 80ए४7970॥/ 
7009५ 


[[द059 
हिकगरबंधएए 7थ४00 
विश 0९९०६९ 
शिफश्लें08पा"8 


ए०शं४॥ [एपेह॥08॥; 
#0शांपा'8 


म0/88१ १0९प्रगाक्का 
ह08श४'ए 

फित्रा॥6 ० हां, 
अआग्रांएएु एण लाए 
क#्ाआाडु रण छशार8 


अफन्नप्रपे 


( ४७२ ) 
के" 


कूट प्रमाण निर्माण 
करना, कपट साक्षी करण 
घटना, विषय « 

बाद ग्रस्त विषय, वाद 
विषय, वाद हेतु विषय 
अंसगत कार्य प्रतिवादन 
मिथ्या दोषारोपण, 

परोक्त दोष, मिथ्या साक्ष 
अवैध काराबन्द 


कपठ रूप धारण करना 
भूंठा लेख बनाना 


सयुक्त राज्य, संघ शासन 
गुर तर अपराध, भारी 
अपराध 

काल्पनिक, 

न्याय सम्बन्ध 

अन्तिम स्वत्व निर्णय 
बन्धक-सेचनाधिकार-लेपन 


परराष्ट्र निर्णय 

अधिकार इरण, अपहार, 

गज्य द्वारा अपहरण 

कूट लेख 

कूट रचना, कपट परिवर्तन 

वाद-रचना 

देषपत्र निर्माण करना 

बाद विषय निर्णय 

निर्णय योग्य विषय 
विभाजन 


' प्रतारण, कपद 


भूठी शहादत बनाना 


अम्न, वाक्‍्या, बात 
वाक़आ तनकीह तलब 


जबाब अम्र मौकूआ 
झूठा इलजाम लगाना 
फूठी गवाही 

कैद. बिला 
कानूनी के 

गैर शख्रा बनना 
फ्ूठा हिंसाब बनाना 


अख्त्यार 


सल्तनत भ्रत्तहिदा 
जुर्म कभीरा 


फर्जी 

ताल्‍्लुक श्रमानती 

डिक्को कतई 

सकूत इस्तहकाक 
इनफिकाक रहन, न 
छुड्दाने का हक ज़ायल हे।ना 
तनवीज्ञ रियासत गैर 
ज़्ब्ती 


जाली दस्तावेज 
जालसाज्ी 

तरतीब नालिश 
फर्दकरारदादजुर्म लगाना 
तनकीद्ात कायम करना 


फरेब, चालवाज़ी 
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फरदीन भूमि, निप्कर भूमि 
मिथ्या तथा चारहेतु 
अभियोग 

पूर्ण न्याय मंडल 


ध 


झात्त विधान, 
ऋणी का ऋणी 
चशावली, वश वृक्ष 


ब्रद्ठु प्रसुक्त वाक्य विधान, 

साधारण वाक्यांश विधान 
अनेक विपयाधिकार पत्र 
सर्वाधिकार पत्र 

वंश, पीढ़ी 

दन 

मिथ्या साक्ष ऐेना 


संदाचार, सद्व्यवृद्धार 
योग्य प्रतिफल 
सद्भावना, 

ख्याति 

भारतीय शासन चिधान 


णजकीय अश्रभिभाषक 


--बृति २--दान-पत्र, 
३--प्रदान करना 
अवसर-काल-प्राप्त -पारि- 
तोषिक 

अत्यन्त आकस्मिक क्रोघा- 
वेश 

कठोराधांत 

घोर असावधानी, भारी 
प्रमाद 


जांगीर, मुश्राफी 
नालिश बगरज ईजा 
रखनी 

इजलास कामिल 


कानून किमार बाजी 
मदयून का मत्यून 
शिजराउल नसब, 
पुशुतनामा 

कानून श्वाग्त आला 


मुख्तार नामा आम 


पुरत 
शयमौहू्रा, द्विवा 
भूठों गयादी देना 


नेकचलनी 

बदल जायज 
नेकनियती 
नेकनामी, साख 
कानून हुकूमत हिन्द 


सरकारी धकील 


--अतीया,. शमदाद 
नकदी २--सनद्‌ ३--देना 
इनाम 


सख्त बनागहानी इश्तआल 
तवा 

जरब शदीद 

ग़फ़लत शदीद 
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विवादाधार 
उपवनाधिकारी 
प्रतिभू 


अमियेगार्थ अभिभावक 
वादार्थ श्रमिभावक 
दोषी, अपराधी 


७ ॥ 


अपराधी के आश्रय देना 


जनश्र्‌ ति-साक्ष्य 
विधिविहित उत्तराधिकारी 
पैतृक, आनुवंशिक, पर- 
म्परागत 

१--था मिंक मतभेद, 
२--मतविरुद्धता 


सर्वोच्य न्यायालय 
निश्चित श्रृशों में मूल्य 
लेकर विक्रय-रीति 

नर हत्या, मनुष्य वर 
अवैतनिक दंड-न्यायाधीश 


विरुद्ध साक्षी 
ग्रह अन्वेषण 
अनधिकार गहप्रवेश 
गिरवी, अन्धक 

॥। 
अमेद-प्रतिपादन, . चिन्हत- 
करण 
विधान-अज्ञता 
न्याय विरुद्ध, अवैध 
१--बारब, २--अवैध 
अवैध संसर्ग, अगम्यागमन 


मूजबात अपील 
काबिज्ञ बाग़, बाग़दार 
जमानत्त 


वली दौरान मुकदका 


मुजरिम, कसूरवार 


पनाहदिही मुजरिमान 


शहादत-समाई 
वारिस कानूनी 
मौरूसी 


१--मज़हव की उसूली 
गलती 

२--दीन से गुमराद्दी 

सदर अदालत, हाईकोर्ट 

तरी+ फरोख्तगी माल 

बजरिये किराया 

कत्ज इन्सान 

आनरैरी मजिस्ट्रेट 


मुखालिफ़ गवाह 

खाना तलाशी 
मदाखिलत वेजा बखाना 
इस्तगराक्‌ 


शिनाख्त, पहिचान 


उम्र नावाक्षफियत कानूनी 

नाजायज, खिलाफ़ क्रादून 
गैर सहीउल नस्ल, नाजायक 
ज़िमाश्न नाज़ायज 


फाप्रांशपं व] 
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अनावश्यक, महत्वहीन 

धरणातीत आचार 

श्रनैतिक देतु, अशिष्ट 
उद्देश्य 

स्थावर सम्पत्ति 

अभियेग चलाना 

मानवी, उपलक्षित, गरित 

संशयात्मक लेख का स्याया- 

लय में निरुद्ध रखना 

करागार, कारावास 

प्रतिवाद करना 

करना 

असामर्थ्य, अन्नमता 

आयकर 

जे। मिद्या न जा सके, 

अलेपनीय 

ज् तिपू्तिपत्र, पारिहीशिकपत्र 

भारतीय दृड संग्रह, भारतीय 

दंड विधान 

स्यायविरुद्ध 


बिराध 


खत्व या अधिकार मे हरत- 
त्ेप करना 


पैठ, प्रवेश 


स्वाभाविक अधिकार, 
अन्तवर्ती अधिकार 
उत्तराधिकारोपसेग्य 
अन्याय 

निषैधाशा 

अन्याय 

बच्तोक्ति 

अन्वेषण 

अन्वेशण, निरूपण, उमीक्षा 


गैर अहम 
रिवाज कदीम 
गरज खिलाफ तहजीब 


जायदाद गैर मनकूला 
इस्तगास! या नालिश करना 
मतलब 

दस्तावेज़ का अदालत की 
तहवील में रखना 

कैद, हल, जेल-खाना 
तरदीद करना 


नाकावलियत 

मह॒सूल श्रामदनों 

नाकात्रिल इनफिसाख थे 
जवाल 

अवशानामा, जेसम-नामा 
मज़मुश्ना ताज़ीरत हिन्द 


खिलाफ मादलत, खिलाफ 
श्न्साफ 

किसी के हक में दस्तन्दाजी 
करना 

रसाई, वारयात्री, दाखिल 
देना 

इख्त्यारात लाइक 


काबिल इर्स 
बेइन्साफी 

हुक्म इम्तनाई 
वेइन्साफी 

फिकरा तौहीनी 
तहकीकात श्रदालती 
तहकीकाद 


ग्रिडणज्शाटए हैक 
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ऋण परिशाध-विधान 
उकसाने वाला, उत्तेजक 


१--संसर्य , समागम, 
२--सम्मिलन, पारस्परिक 
सम्बन्ध, 

३--पत्र व्यवहार 

मध्यवर्ती आशा 

अनेक प्रतिवादियों के 
पारस्परिक विरोध-निर्शंय 
सम्बन्धी वाद 

खोजना, अनुसंधान करना 
स्वभाव सिद्ध, स्वयमेव 
श्रसम्बध बाते, अग्रासगिक 
विषय 

अपरिवर्तन, अखंडनीय बाद 


विषय, वादसभ्रस्त विषय, 
विचारय्य॑ विषय 
रण 


अनेक अमियेग, बाद 
योग्य विषयों को सम्मिलित 
करना 
देष-एकन्रीकरण 
सयुक्त कुठम्ब॒ सम्पत्ति 
सयुक्त स्वामित्व 
न्यायाधीश, निर्णायक 


निर्णय 

स्याय-पत्रधारक, स्वत्व 
निर्णय-प्रास कर्ता 

निर्णीत ऋणी 

न्यायालय सम्बन्धी अन्वेषण 


न्यायालय कार्यवाही 


कानून देवालिया 

तरगीब देने वाला, बहकाने 
वाला 

१ - हमबिस्तरी 
२-राहरस्म, मुलाकात, 
मेलघोल, 

३ - मरासलत बाहमी 
हुक्म दरमयानी 

नालिश तश्फिया बैन उल 
मुतनाज़ईन 


तफ्तीश करना, जॉचना 
बनफ्सही, अपने आप 
व कआत गैर मुत्ताल्‍्लका 


नाकाबिल तनसीख या 


तरदीद्‌ 
तनकीह अम्रत्तनकीह तलब, 


हृश्तमाल जिनाय हाथ 


इल्जामात का शमूंल 
जायदाद खानदान मुश्तरका 


मिलकियत मुश्चरका 
जज, मुंसिफ़, हाकिम 
अदालत 

तजवीच, फैसला 
डिक्रीदार 


मदयून डिकी 
तदकीफात अदालती 
फार्वाई अदालती 


बपरापश्वांकां0ा 
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बंपरहा08, धवुपए ण्णते 
2004 00782९॥08 


(०७काए8 06- (8808 
ता४एफणड 


[७९१ 


[॥0॥65 


गिपातव॑.. ह0्वु्पांग्नंहणा 


कै 


॥बाव000, ) 
4,शादा०.6 


[ब्रात $शाप्रा'6 
िफ्00ाए 

वबनांशाए धरा 2ुपाएए 
पक्ष 

[8ए 7090४ 
पकर्ज़ापों 

4॥ज एछ. 

4,९४१ं॥8 पुप०्हांंणा 
6988 


क्‍,02श वांधधोज0फए 
4,629/ऑ 766088ए४प 


७३ 


- ( १७७ ) 


अधिकार क्षेत्र, अधिकार 
सीमा 

पच, पचरमंडल, न्यायाधीश 
के परामंशदाता, न्याय सम्य 
न्यायधर्म तथा सदाचार 

( के अनुकूल ) 

[ 
शान्ति रखना 
मनुष्यापहरण, 
पनयन टः 
सम्बन्धी, सग्रोत्र, आत्मीय 

0, 


मनुष्या- 


*” अनुचित विलम्ब, असाव- 


धानी अवदेलना, उपेक्षा 
भूप्राप्ति विधान 


क्षेत्रपति, भूस्वामी 


जे(त-स्वत्व-पद्धति, कर्षण 
अधिकार 

चोरी स्तेय॑ 

नियूढ संदिस्धार्थ. 

नियम, विधान, राजनियम 
न्याय समाचार-पत्र, न्याये- 
दाहरण पत्रिका 

न्याय सगत, वैध, विधि- 
विहित, शासत्रविहित 
न्यायज्ञ, अभिभाषक, न्याय- 
शास्त्र, विधिवक्ता 

उत्तर सूचक प्रश्न, साकेतिक 
प्रश्न 

ठेका, पडा 

वैधानिक अक्षमता, अयोग्यता 
वैधानिक आवश्यकता, 
न्यायेचित आवश्यकता 


इलाका अख्त्यार समात, 
अख्त्यार समात 
मुशीर 


( मुताबिक उसूल ) अ्दल 
इन्साफ व नेकनीयती 


अमन कायम रखना 
इन्सान के ले भागना 


रिश्तेदार, नातेदार 


तसाहुल, गफलत, बेपर- 
वाहदी 
कानून हुसूल आराज्ी 


जमीदार 
तरीका कब्जों जायदाद्‌ 


सिरका 

इबह।म खफी 
आईन, कानून 
नजायर काचूनी 


जायज कानून के मुताबिक 


कानूनदों, वकील, कानून 
जानने वाला 

सवाल मवस्सुल॒ मकदघूद, 
इशारा आमेज सवाल 
इजारा 
कानूनी नाकाब्रलियत 
जरूरत कानूनी 
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अभिभाषक विधान 


न्यायेक्त प्रततनिधि 
मृत्युपत्र हिताधिकारी, 
उत्तराधिकारी 
नीतिस्थापन, व्यवस्था 
निर्माण 

व्यवस्थापिका सभा 


१-न्याय्य, विधि-अनुसार, 
२-उचित, 

३-औरस वास्तविक 
पद्टाधारी, अधिकारवाहक 
पट्टादाता, अधिकारदाता 


मतक-सम्पत्ति प्रत्नन्ध, 
प्रबन्धक पत्र 

राजकीय लेख, राजकीय 
आश्ापत्र 

दारित्व, उत्तरदायित्व 
१-निन्दात्मकलेख , 
२-निनन्‍्दा 
१-अनुमतिपत्र 


विशेष अधिकार, वराजिल्धुत 
स्वत्वपूर्ण होने तक अधिकार 
आजीवन स्वामित्व 


समयावधि, मर्य्यादा, सीमा, 

प्रतिबन्ध 

अवधि विधान 

संघ जिसमें उत्तरदायित्व 
परिमित हों 

सीमित स्वत्व का 


कानून अशखातस-क्ानूत- 
पेशा 

कायम मुकाम कानूनी 
मोहूबइलेह वसीयती 


फीनूनसाजी, कानून 


बनाना 

मजलिस वाज आन कानून 
कामून बनाने वाली जमात 
१-मुताब्रिक उसूल फानून, 
जायज 

२-वाजिव, मुमासित्र 
३-सदी उलनस्त, 
इजारेदार, ठेकेदार, पद्ठादार 
इजारादेहिनदा, ठेका 
देहिन्दा 

चिट्टियात एइतमामतर्का 


फरमानशाही, सनद 


जिम्मेदारी 
१-तौहीन तहरीरी 
२-तौहीन 
१-इज़ाजत, सनद 
२-इजाजत नामा, सनद्‌ 
हककिफालत 


मिल्कियत जे। किसी 
के मिन्दगी तक रहे 
मियाद, कैद 


कानून मियाद 

महदूद ज़िम्मेदारी की 
कम्पनी 

इस्तहइकाक महंदुद 
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परिमित अ्रधिकार युक्त- 
स्वामी, परिमित स्वामी 
ऋगणपरिशोध प्रत्नन्धक, 
परिसमापक पढ घिकारी 


अभियोग, वाद विचाद 
स्थानीय रीति, देशाचार 
स्थानीय शासन 
देशाचार 
इम्तत्षेप अधिकार, 
निम्नवि ।रलय, अधीनस्थ 
न्यायालय 
उन्मत्त, विक्षित्त 
गुप्तरोति से अनुचित 
गृहप्रवेश, चौर्य प्रवेश 
ह)| 


7 दडन्यायाधीश, दंडनायक 
पुरशासक 
१-भरण पोषण, 
योग प्रतिपादन 
३--असम्बद्ध 


अमभि- 


झरुवा, पूर्ण वयस्क, समान 
१--सज्ञानता, पूर्ण वय 
सकता युवावस्था 
२--बरहुमत 

कुशासन 

डुर्भावपूर्वक प्रवश्चना-पूर्वक 
हे प, वैमनस्व, 

दे पमूलक अमियोग, अमि- 
शसन 

अबन्धक, कर्ता, व्यवस्थापक 
उच्च न्यायालय का आ्रादेश, 
नियोग _ » 


मालिक ब्रहृस्तहकाक 
महृदूद 

बह ओोहदेदार जा हिसात्र 

तय करने के लिये मुकरर 

हो, कर्जा चुकाने 

वाला श्रोहदेदार 

मुकदमाब्रानी 

रिवाज मुकामी 

मुकामी गवर्न मेन्ट 

रिवाज मुकामी 

ऐतराज़ करने का हक 

अदालत मातइत 


डीवाना, पागल 
मन्रफ्ती मदाखलतवेना 
बसाना 
मजिस्ट्रेट 
१--परवरिश,  वजीफ़ा, 
नाननफ का गुजारा 
२-गैर ताल्लुक मुकदमे 
को चलाना प 


बालिग 
१--सिने बलूग, 


२-कंसरत राय 

बदनज़मी, बदइन्‍्तजामी 
बदनियती से 

इसद अदावत, कीना, डाइ 

इस्तगाखा चगरज ईमारसानी 


मोहतमिम, मुन्तजिम 
हुक्म नामा 
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न्यायालय का निरषैधादेश 
नियोगीय निपषेधाज्ञा 
बिवाह 

प्रतियू निस्तार क्रम 


_ विवाह सम्बन्धी, वैवाहिक 
हुडी चुकाने की तिथि 


विवादार्थ निवेदन, विवाद- 
स्मरख-पत्र 2 
संस्था का 
स्मरण-पत्र 
अमियेगस्थिति 
अतर्गत लाभ, अंतरभूत लाम 
सीमा आदि द्वारा विभाजन 


अ्यावष्टरिक 


१--अज्ञान, अ्रप्रौढ़ 
अवयरक, -अ्रप्रात्त चयस्कता 
२ - छोटा, लघु, श्रत्प 
१- श्रवयस्कत;. बाल्या- 
वस्था, अ्रप्रास वयस्कता, ८ 
२- न्यूनता, अल्पता : - 
दुरुधयेग, प्रमन्षण, अनि- 
दिंष्टभोग़र, दुःविनियोग 
अन्याय है 


दुराचार, कुचाल, अनुचित 


आचरण औ+ 8 
अयुक्त अ्भियाग कारणों 
का सम्मिश्रण करना 
असम्बद्ध पक्ताकार-तमावेश 
आन्त कथन, मिथ्या प्रदर्शन 
बन्धक्‌ 

हेड़ी, बन्धक, सम्रत्तिश क्रय 
बन्धक, सेपाधिक वृन्धक 


हुक्म -ताकीदी, हुकम 
इम्तनाई 

इज्द्वाज, शादी 

तरतीब वसूल जरेकिफालत 


इज्दवाज़ के मुताल्लिक 

हुंडी के रुपये चुकाने की 
तारीख ३३९ 

याददाश्त अपील 


याददाश्त शराकत 


रुयेदाद मुकदमा 

बासलात 

हिस्ता' वजरिये.. पैजायश 
बहदूद के | 
१--नाजालिंग 


२--उफक्केफ, , कैमवर, 


« अदना 


१--नाब्ालिगी , 
२--कमी 


तसरू फ़ वेज्ञा 


नाइनसाफ़ी 


बदवज़ई, बदवलनी 


इृश्तमाल बेजा विनाय हाय ह 
दावी जज 

इश्तमाल वेजा फरीकैन * 

ग़लत बयानी 

रहन, गिरवी 

रहन बय ब्रिल वक़ा 
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गिरे रखने वाला, बन्ध्रक 
अद्दीता 

बधक करने वाला, बन्धक 
दाता 

अस्थावर सम्पल्त, जगम 
सम्पत्ति, चल सम्पत्ति, 
जंगम सम्पत्ति, चल सम्पत्ति 
अयुक्त सम्मिश्रण, अमित 
सम्मिश्रण 

हत्या, धात, बंध 
नामपरिवर्तन, नामान्तर 


पारस्परिक लेखा 
प्‌ 


आवश्यक पक्षकार, आव- 
श्यक पक्चुव्यक्ति 
आवश्यकता * 
असावधानी, उपेक्षा, प्रभाद 
क्रय-विक्रय-येग्य पत्र 


क्रय विक्रय योग्य-लेखा 
विधान 

शुद्ध लाभ 

इष्ठमिन्र, ध्यवहार-प्रतिनिधि 
अव्यक्त सुखाधिकार, 
अप्रकट सुखाधिकार 

बिवाद अयेग्य, अविवाद- 
नीय बल डक 
अग्रतिभाव्य अपराध 

रक्षक अग्राह्म अपराध 
हस्तक्षेप-अयेग्य अ।राध 
पक्तुकार ऐकत्र भाव 


निर्दोष 


मुर्तहिन जिसके पास गिरवो 
रखा जाय 
राहिन, गिणे करने वाला 


जायदाद मनकूला 


माल मनकूला 
इस्तमाल वेजा 


कत्ल, अ्रमद्‌, खून 
दाखिल खारिज, तब्दील 
नाम 

हिसाब वाहमी 


फरीक लाजमी 


जरूरत 

गफलत, बेपरवाही 
दस्तावेज काबिल बै व शरा 
9. 99 खरीद व फरोख्त 
कानून दस्तावेजात काबिल 
नैब 

मुनाफा खालिस 

रफौक , 

हक इस्तफादाये बातृवी 


नाकाबविज्न अपील 


- जुर्म नाकाबिल, जमानत 


जुर्म नाकाचिल दस्तन्दाजी 


” पुलिस 


अदम इस्तमाल फरीकैन 
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१--विशप्ति, सूचनापन्र, 
विज्ञापन 

२--ध्यान 

१--केन्द्र, श्रन्तर्गर्भ 

२--अ्रसली पूंजी मूलाश 

दुखदाई, हानिकारक, उपद्रव 

विवाह निरथंकता 


है 
सौयन्ध, शपथ 
शपथ विधान 
विचारक का ओआप्रासंतीक 
गत, मरणोत्तर समीक्षा 


आक्षेप, आपत्ति 

पिंडदान 

अप्रचलित, अग्रयुक्त 
मोगाधिकर ख्त्व, स्थाई 
भोगाभिकार 
नगर-प्रवेश-कर, नयर शुल्क 
अपराध 
ऋ्रण॒परिशोध-प्रअन्धक 
निशुक्तकण-शेाधक 


नियुक्तऋण-शेाधक 
स्थानापन्न 

१--सन्तान 
२-परिणाम, फल 
१--भूल, चूक, त्रुढि 
२--तकं, त्याय 

उत्तदान, जिसमें लाम 
की उपेक्षा दायिव 
अधिक हो 

भारात्मक दान, इु्वहदाव 
भार, दायित्व 

विपक्षी, उत्तरपक्ष 


१--नोटिस, इत्तला, इचला 
नामा 

२--ठ वज्जुह 

१--मस्कज, बीच 

२--इन्तदाई सरमाया 

श्रम्न बाइस तकलीफ़ 

इज्दवांज कलदम होना 


हलफ, कसम 
कानून हलफ़ 

राय जन्म निस्त्रत किसी 
अम्र के जे। मुतालह्लिक 
फैसला मुदकमा न हो 
उजञ्र, एतराज़ 


गैर मुरव्विज 
हक दखीलकारी 


चुंगी 
ओहदेदार सरकारी वास्ते 
एड्तमाम जायदाद दीवा- 
लिया 

मुसरिम सरकार 

कायम मुकाम, ऐवजी 


- *--औलाद, वालब्रब्चे 


२--नंतीजा 
१--फरो गुजाश्त 


चसीअ्रत जिसमें. जिम्मे- 
दारियां बमुकाबले नफ़ा के 
ज्यादा ,ह्ों 

जेरबार करने वाला दिंवा 
बार 

फ़रीक सानी 
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वाचिक, मौखिक 
ऋणशोधन-क्षमता. की 
निर्णय आशा, ऋण- 
मोचना-शक्ति की आज्ञा, 
समय-विशेष-ध्रावश्यक 
विधान, सामयिक विधान 
कल्प, समयादेश 

साधारण अधिकार क्षेत्र 


मूल-ाद श्रवशाधिकार 
प्रकट स्वामी 
१--विधान-रक्षण-बाह्म 


२--बटमार 
प्र्या देश करना 


प्रसट कर्म 
अधिकार, स्वामित्व 
स्वामी की जेखम पर 


? 


पंचसूची, तालिका 

लेखाश, चरण, धारा 

प्रतिनिध सभा, व्यवस्था- 
पिका सभा 

मौखिक प्रतिशा 

मौखिक साक्ष्य 

श्रूताश अभियोग 


आशिक सम्पादन 

विभाज्य 

बाद पक्ष॒कार 

बटवारा, विभावन 

साभी, सहभागी $ 
साका विधान 

पत्षकार, दल 


तकरीरी, जुबानी 
हुकम करारदाद देवालिया- 
दिवाले का हुक्म 


आर्डीनेन्स, कानून मुख्त- 
सुल वक्त 


इख्त्यार समात मामूली 


इख्त्यार समात इब्तदाई 
मालिके ज़ाहिर 

१--वह शख्स जे कानून 
की हिफाजत से खारिज हो 
२--रहजन, लुटेरा 
मुस्तरर करना, 
करना, उलठ देना 
ज़ाहिरा फेल 
मिल्कियत 

मालिक की ज़िम्मेदारी पर 


मंसूख 


फेहरिस्त जूरी 
फिकरा 
पालयामेन्ट 


इकरार जबानी 
शहादत जबानी 
जुज़]ज समाअ्रत शुदा 
मुकदमा 

जुज़्ञन तामील 
काबिल तकसीप 
फरीकैन मुकदमा 
तक़सीम 
हिस्सेदार 

कानून शराकत 
फरीक्त 
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स्पष्ट संदिग्धता 
आविष्कार तथा आकार 


के प्रमाणित कराने' का' 


विधान 

पैतृक सम्पत्ति. 

निः शुल्क अभियोग 
आधान, आधि 

श्राधान रक्षक, आधिग्राहि 


आधाता, आधिकर्ता 

मॉगने पर चुकाने योग्य, 

दर्शनी( हुडी ) 

घनीजोग ( हुडी -), 
वाहकदेय 

नाम जोग ( हुडी ) 
आज्ञानुसार देय 

आधिक विचाराधिकार 


वशावली 

दडविधान, दड संग्रह 

द्ड 
विचाराधीन अवस्था 

प्रति व्यक्ति 

प्रति शाखा 

सम्पादन 

मिथ्या शपथ, मिथ्या साक्ष्य 
स्थायी निषैधाज्ञा 

सर्वकालिक निपैधाज्ञा 


निजी व्यक्तिगत 
भेषघारण 

प्रार्थनापत्र निवेदन पत्र, 
प्रार्थी, निवेदक 
पवित्र कर्तव्य 
बाद पत्र, अभियेगपत्र 
चादी 


इब्रह्मम जली 
ईजादो और नमूनों के। 
मुस्तनद कराने का क़ानून 


बपौती, तरका पिद्री' 

नालिश मुफलिसाना 

गिरबी 

जिसके पास माल या गहना 
गिरदी रखा जाय 

गिरवी करने वाला ' े 

इन्दुलतलब वाजिजुलअदा 


हामिल के वाजिबुलअदा 
हस्बुल हुक्म वाजिवुलअदा 


इख्तियार समाश्रत बलिशजञ 
मालियत 

शजरा 

मज मुश्रा ताजीरात 

तावान 

दौरान 

फी कस 

फी शाख 

तामील 

भूठी कतम 

हुक्म इम्तिनाई दवामी 


जाती । 
दूसरा शख्य बनना _ 
अर्जी दरख्त्रास्त 
सायल 

फर्ज पाक 

अर्जीदावा 

मुदई 


(0 

20085 

26026 

?0॥6ए 

एता-5 
?0एका00॥ए 

ए?0एएटधगए 
2088008700 

2086 ग्रंथ €ाणा- 
[89007 
एणाफप्राप्णा३ हेप्रीत 


ए०च्नश' ० एरतणा९ज 
शि9ए७/ 07 70४९ 
शिष्ण्णु 
?76-श9फ#0ा 
2/6-९७०७॥07 
शिशाएं।क्ष'ए 06००४९ 
शिशागा।फए.. छान 
पएं। ५ 
शिशायांतप'ए... ०6० 
(7 ५) | 
शिशारपरा"९ 
068०४ ७४०७ 778)॥ 


शिश्ाप्राएध07 
97९एथा7ए6 7९॥०( 
एिलाएछ० 47०७ 
0व002४707परा'९ 
शिंप्रयंफ़ग 
शिपेडगाश' 
शिंजाठ्ए 
जिंरज 00णालों 
0०९0 परा'8 
20068 

ज्ध् 


तक, प्रत्युत्तर 
उत्तर-प्रत्युत्तर, पक्ष निवेदन 
बंधक, उपनिधि 

ज्षेमपत्र नीति 

प्रति व्यक्ति कर 

बहुपतित्व 

बहु पत्नीत्व 

अधिकार, श्राधिपत्य 
शवपरीक्षा, म्रतदेह-परीक्षा 


पिन्र मस्णोत्तर-जञात शिशु 


प्रतिनिधि-पत्र 
प्रतिकार हेतु प्रार्थना 
आदेश 

पूर्व क्रवाधिकार 

पूर्व क्रमाधिकारी 
प्रारम्भिक न्‍्यायपतन्र 
प्रथमिक श्रन्वेषण 


प्राथमिक आपत्ति 


अकालज, कचा 
बहुकाल भोग जनित 
स्वत्वा धिकार 
अनुमान, धारणा 
निषैधात्मक प्रतिकार 
प्रत्यक्ष रूपेण, देखने में 
ज्ये'्धघिकार 

प्रधान, मूलधन 

बदी 

ए्कान्त 

परमोच न्यायालय 
विधि, रीति 

आज्ञा, कार्यप्रणाली 


उज्र 

वयानात फरीकेन 

गिरवी 

बीमा 

जज़िया, महसूल फी रास 

आऔरत का चुन्द शाहर रखना 

मर्द का चन्द वीबियाँ रखना 

दखल 

मरने के बाद लाश का 

मुआयना 

बच्चा जे बाप के मरने के 
बाद पैदा हो 


मुख्तारनामा 
इस्तदुश्ना वास्ते दादरसी 
फरमान 

हक शुफा 

शुफी 

डिग्री इब्तिदाई 
तहृकीकात इब्तिदाई 


इब्तिदाई उम्र 


कब्ल श्रज वक्त 
हक़ जो बवजह क़दामत या 
शुदामद्‌ के हासिल हो 
कयास 

दादरसी इम्तनाई 
बजाहिर 

जिठान्सी 

खास, ज़र असल 
कैदी 

पोशीदगी 

प्रिवी कोर्सिल 

ज़ाब्ता 

हुक्म नामा 


[70तैपकांबेणत 
270 0३ 
77०४0 १687888 
० #0४0७०४४७ 
ए0रं8807'ए 708 
20/00/6878 
फएणाए्ञां: पेकेस्श 
270णें2४0४07॥ 
9700 
9०0४) 
ए?7कृष#ं07 
9/0860प्र0णा 
20००५ 
एः0ए७ 


7970ए80 

कफ 

शिफ्रैशकए 

7प्र0॥0 

एप्रा॥ह वै0आगरशा8 
शिराणंठ 00008 
ए009॥0 मष्यंड5घ708 
एच७॥6 7०४०५ 
एप्र0४फ०7 
?िफ्रांशिपमशा: 


प्पाशा 

छिपा ए0्रॉए९ 
0४४ शशगशा 
(हंणा ० ० 
(९४४०३ ०९ |४७ 


म006 
मड्ाशाएं6 वह) प्रा 0१ 


( ६ ) 


ठद्‌-घोषणा 
क्रमिक 
विवाह वर्जित सम्बन्ध 


करण बचन पत्र 
संचालक, सहायक 
प्रस्तुत त्रीधन 


प्रचार, प्रकाशन 
प्रमाण 
प्रत्वाव 


स्वामी 
शमियोग 
कार्यक्रम सूची 


प्रमाणित करना, सिद्ध 

करना 
होड़, नियम 
प्रतिनिधि 
यौवन 
सार्वजनिक, जनता 
राजकीय लेख्यपत्र 
सार्वजनिक विशृतति 
सार्वजनिक अ्रपकारक इझृत्य 
राजनीति, ज ननीति 
प्रकाशन 

द्ड 

५ 

खडन करना 

प्रतिशा भास 

आमासित सुखाधिकार 
घटना सम्बन्धी प्रश्न या तथ्य 
न्याय विपयक प्रश्न, 
वेधानिक प्रश्न 


॥(॥ 


बलात्‌ भोग, बलात्कार 
समाठुपातिक विभाजन 


ऐलान 

तरतीबी 

रिश्तेद्वरी चिससे शादी 
ममयश्र है 

प्रोमिसरी नोट, उका 

बानी, इम्दाद करने वाले 

महर मश्रज्जल 

मुश्तहरी 

सबूत 

तजबीज 

मालिक 

इस्तग़ासा 

खुलासा हाल वास्ते इतिला 

साबित करना 


शर्त 

कायम मुकाम 

सिने बलूरा 

आम 

दस्तावेज सरकारी 
इश्तहार आम 

अम्रत्रायस तकल्लीफ श्राम 
मसलहत आम्मा 

शाया करना 

सजा 


मंसूख्त करना 

मुश्राहिदा इस्तवाती 
हक आसायश क्रयासी 
वाकआती सवाल 

अम मुतअल्लिक कानून 
सवाल कानूनी, 


ज़िना बिल्जत्र 
तकसीम बहिस्सा रतदी 


दिए 0 000* 
॥080 
६0 
हि 97070 
हि९४809॥)|6 
पशाशंणा 


9])070- 


१6४807१7 ७ पज्ञावे 
कृए009|४ थापह७ 

कि पांव 

हिश्व्थंएढा 

डि8थंफा०्णों 

रि8९०४१ 06 ॥49॥68 
हि७ा०ं०5. 0 प्ा- 
शंगपातशा। 


डिश्तेश्ञा00न 
॥0-छटाशाए॥00 
मि९९/2६९९ 
मशपाव 

हि6(४॥ 06 ।७७ 
मिहडांधापतणा 


किशुणणवेछः 

फिशे७एशा। म९६ 

#0ाए008४.. ९409- 
प्राष्मा(8 

फिकाएवे 


विक्ावाधणा 00. ॥०- 
0ण्णाः 

दिशा 

डिश ९ 
दिशए€६९०४(ए९ 
एिछणंधहाएत. 0 एणा- 
080६ 

(68 वृपकंट॥ 
५6४0प॥079 
पिब्शमावेशा 


( ४८७ ) 
प्रतिज्ञा स्वीकृति या अनुमोदन 


अनुपात 
स्थावर सम्पत्ति 
उपयुक्त आशंका 


यथोचित तथा सम्माव्य 
कारण 

खंडन, भतिक्तेप 

उगाहने वाला, अहण॒कारी 
पारस्ारिक 


स्वत्व सूची 


लेख्य संशोधन 


बंधक मोचन 

पुनः प्रश्न 

व्यवस्था हेतु प्रार्थना 
प्रतिदान 

शुल्क प्रतिदान 
प्रमाणीकरण, पंजीयन 
प्रत्युत्तर 

सस्त्रन्धित घटनाये 
धामिक दान 


पुनः प्रेषण 
लेबा देना 


भाड़ा, कर 
खंडन, निरसन 
प्रतिनिधि 
अनुबन्ध निरसन 


पूर्वन्याय, निर्णातत विषय 
प्रस्ताव 
प्रति विवादी, उत्तरवादी 


मुश्राहिंदे का मजूर करना 


तनासुत्र 
जायदाद गैरमनकृला 
माकूल शक 


माकूल व मुमकिन वजह 


तर॒दीद्‌ 

वसूल करने वाला 
घाहमी, आपस का 
कागजात हकूक, खेबट 
इसलाह दस्तावेज़ 


इन्फिकाक रहने 
सवालात मुकरर 
इस्तसवाच 

वापिसी, लौद देना 
चापिसी फीस 

रजिस्ट्री करना 
जबाबुल जवाब 
वाकञ्ात मुत्तल्लिका 
आओऔकाफ मजहबी 


वापिसी 
हिसाब देना , 


किराया, लगान 
मंसूखी 

कायम मुकाम 
मंसूखी ठेका 


निजा फैसल शुदा 
तजवीज 
जवात्रदेह 


पिछापरं0ा 0 ) 
0णा]पट्टुर पं ताड 

छातबर[णा ० हा 
]९॥708[2९९४ ४६ ९४०६ 


400ए8750 
]6ए९४/धं ०7७१ 
पि6ए०४७ 
(6ए 807 
फि९एए०थ007 
पाह्ठी। रण 
पैए(९०॥९७ 
दिए: 06 ए/ए 
दिट्ठणा'णाह वश[एं॥णा- 
ज़ाएा 


दि ॥008 
पिया 


770ए४॥6 


छिद्तो6 

विशदनवेएट्वे 
58600 

७ )48 /।/॥॥॥। 
50॥९त॥४।७ 

50१06 

568 

वि९0०ी। एप्चाएपाया: 
50007 ॥77९७। 
580070॥7ए 6€शंपेशाए० 
जिश्याथ्वे कर्ता।ण 
5ि6टएपंए 
56९प्रापए 0णापे 
5९व/07 


8९ #त्वुपएथपे॑.. ए/0 _ 


ए6७५५७ 
50 6(०७४006 


( "कं 


चैवाहिक झधिकार की सांग 


पूर्वावस्था में लागा 
भूतकाल दर्शी प्रभाव 
अनुदर्शी प्रमाव 

उलद देना 
उत्तराधिकारी, उत्तर भागी 
पुनरावलोकन 
पुनर्निरीक्षण, पुनर्विचार 
खंडन, निरसन 
निजरक्ञाधिकार, आत्मरक्षा- 
धिकार 
गमनागमन-अझ्षघिकार 
कठोर कारावास 


जेखम मोचन पत्र 
नियम 

७] 
बिक्री, विक्रय 
विक्रय पत्र 
स्वीकृति 
निपटारा, परिशे।ध, सतोष 
परिशिष्ठ, सूची... 
लेखक, लिपिक 
छाप, मुद्रा 
अनुसंधानाशा 
द्वितीय विवाद 
गौण साक्ष्य 
सप्रतिभू धनिक 
प्रतिभूति 
प्रतियूतिपत्र 
राजद्रोह 
स्वोपाजित सम्पत्ति 


आत्मरक्षा 


मतालबा हुकूक जनोशोई 


मुकदमा वाज़ ब नम्बर 
साविका श्रमूर पर पड़ने 
वाला श्रसर 
मंसूख करना 
वारिसे मात्राद 
तजवोज़सानी 
निगरानी 
दनफ़िसाख 
इस्तहकाके द्विपाज़त खुद 
इखितियारी 
इक ए-आमद्रफ्त 

कैद सख्त 


दस्तावेज हृधराय खतरा 
कायदा 


फरोख्त 

बयनामा 

मजूरी 

अदायगी, चुकाना 

ज़मीमा 

कातिब दस्तावेज्ञ 

मुहर 

चारन्ट तलाशी 

अपील दोयम 

शहादत मनकूली 

कफील कर्जखवाह 

जमानत... 

ज़मानतनामा 
बग़ावत 

खुद की पैदा कदी जायदाद 


दिंफानत खुद इख्त्यारी 


$७0(९08 

इशा९0॥९९ ए तढाएे। 

560ए00 ए पपाग्रा0058 

$60/एॉथां 

इ0छ80॥५ 

इ््ष्र्णीः 

9870-00 06 

शिक्षाश' 

वि९8॥700॥% 

जि7|९ 
पाए 

शिए6 परा06890५ 

ज्60 06 

जिएड्डी8 एट्फ्टी 

जगा 28 

शिक्चावेएः 

जिया। 0९४ 00प्राप 


प्राएएं४0ा- 


500ग7 बीए 

5णॉंध्ाए 0णव्रिषा- 
(:॥॥॥ | 

5000व एरागर 

9|68०«] 9 

906००] #शा्श 

5ि्णी७. फ्रागगाए 
दा0९ 

97९७० 7 शार्श 

5ए०ल6 वीशीर है 
शिएपराप 00ा९क 

जिंशाए तेए(०४8 
थिशावांग्रट्ु ००0९० 
डिंध्राशा शा 

880प्रां8 

शिंगाए 0 €ऋएटर्पांणा 


58] |॥ धापे 06 €ह़९- 
९एंणा 


( ५४८६ ) 


दंडाना 

मत्युदुंड 

आवाहनपत्र पालन 
अधीनस्थ 
सत्र-दंड-न्यायालय 
प्रतिपक्ष-देय-8 तुलन 
भागधारक, अंश भोगी 
भागौदार ( भागी ) 
हस्ताक्षर हि 

सरल कारावास 


साधारण बंधक 

अनिश्चित तिथि 

एक न्यायाधीश का न्यायालय 
बैठक, अधिवेशन 

शपमान जनक शब्द 
लघुच्यवह्री._ न्यायालय 
लघुवाद न्यायालय 

सच बोलने की प्रतिशा 
एकान्त कारावास 


स्थिर बुद्धि 


- विशेष विधान 


विशेष उपशमन 

निर्दिष्ट सम्पादन, विशिष्ट 
कार्य्य पूर्ति 

निर्दिष्ट उपशमन 

निर्दिष्ट उपशमन विधान 
शआधव्यात्मिक लाम 
मुद्रापत्र द्वारा न्याय शुल्क 
स्थायी आशा 

कथन, वक्तव्य 

विधान 

निर्वाह स्थगन 

निर्वाद्द सहायक उद्योग 


सजा 

सजाय मौत 

तामील समन 
तावे 

अदालत सेशन 

मुजराई 

हिस्पेदार 

हिस्सेदार 

दस्तखत 


कैद सादा 


रहने सादा 

बिला रोज़ सुकर्रा के 
इजलास ह्ाकिमे वाहिद 
इजलात 

तौहदीन जचानी 

अदालत मतालबा खफीफा 


इकरार सालेइ 
कैद तनददाई 


सह्दी-ल3-अक्ण 
कानून खास 
दादरसी खास 
तामील मुखतस 


दादरसी खास 

कानून दादरसी खास 
रूहानी फवायद्‌ 

रसूम स्टास्प 

मुस्तकिल हुक्म 

इजहार 

कानून 

इलतवाय इजराय 
कारवाई मुआबिन इजराय 
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पशाशाई 07 6 
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पीका0म 
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प्रतिकूल समालोचना 
विचाराधीन 

आवाहन पत्र 

उपधारा 

उपपद्ाधारी, उपकृषक 
एरवर्ती बन्धक 


निर्वाह व्यय 


अपरीक्ष रीति पे 
आवाहन पत्र निर्वाह 
उत्तराधिकार विधान 
उत्तराधिकार प्रमाण पत्र 
नि; शुल्क अमियोग- 


] 


संक्षित विधि 


सक्तित अभियोग निरीक्षण 
सर्वोच्च न्यायालय 

प्रतिभू 

प्रतिभू पत्र 

उत्तर जीबी 

लाक्षशिक समपंण 


पु 
पत्रक, सूची 


बंधक संयेजन 
लेख दूषित करना 


अल्प कालीन निमेधारा 
ज्षेत्रधिकार 


आजीवनधारक 
प्रादेशिक अवशाधिकार 


नुक्ताचीनी 

जेर तनवोज़ 
सफोना 

तहती दफा, ज़िमन 
आस]मी शिकमी 
रहने मानाद 


खच॑नान नफका 
तामील बतरीक् गैरमामूली 


कानून जानशीनी 
सार्टीफिकट जानशीनी 
नालिश बसीगा मुफलिसी 


सरसरी ज़ाब्ता 


तेइकीकात तरसरी 
अदालत आला 
ज़ामिन 

ज़मानत नामा 
प्रसमांपा 

हवालगी अलामती 


नकशा, शजरा 
इजतपाश्र किफालत 
दस्तावेज में जाल बनाना 


हुक्मइम्तिनाई चंद रोज़ा 


किरायेदारी 
आसामी द्वीन इयाती 
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शेषसाह्ष्यपत्र, सत्युपत्र 
उत्तरदान कर्ता 
साक्ष्य 
अगुष्ठ छाप 
अधिकार उपाधि 
पथ शुल्क 
अपकृत्य, हानि 
अभियोग-मध्यवर्ती 
व्यापार चिन्ह 
च्यापार-परिपाटी 
व्यवद्वार, कारोबार 
अन्य न्यायालय में वाद- 
प्रेषणार्थ निवेदनपत्र 
सम्पत्ति-हस्तान्तर-विधान 


इस्तान्तरित वस्तु प्रासकर्तता 
अनुवाद 
आजन्म देश निवाला, 
निर्वासन 
अ्रमण व्यय 
भूमि-गत द्रव्य 
अनधिकार प्रगेश 
विचार परीक्षण 
अदालत, विचारालय 
प्रमाणित प्रतिलिपि 
घरोहर, न्याय 
न्यास-विधान 
न्यासधारक 

(॥] 


अधिकार के चाहर 
झनिश्चित घटना 
अपवित्रता, असतीत्व 
प्रतिंघदीन 

अपमयरत्ति प्रतिफल प्रतिज्ञा 


वसोयतनामां 
बसीयत करने वाला 
गवाद्दी 
निशानी श्रेंगूठा 
इस्तहकाक, खिताब 
महसूल राहदारी 
फेल बेना 
दलाल मुकद्मात 
निशान तिजारत 
दस्तूर तिनारत 
मुआमला 
दरख्यास्ल इन्तकालमुकदमा 


कानून इन्तकान जावदाद 


मुन्तकिलइलेह 
तरजुमा 
हृब्स दवास 


सफर खर्च 

दफीना 

मदाखलत बेजा 
तइकीकात व तनबीज 
इजलास 

नकल मुताबिक असल 
ब्रमानत 

कानून अ्मानत 
अमीन, ट्रस्टी 


खारिज अ्रज इख्तियार 
इत्तिफाकिया घटना 

बे असमतो 

बिलाशर्त 

मुआहिदा जे। बिला बदल 
काफी के किया जाथ 
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न्यून मूल्य-नि्ध रिण 
अखटडितयोग 


अविभक्त परिवार 

अनुचित प्रभाव 
“भाररहित 

एक पत्ञीय प्रतिज्ञा 

पूर्ण उत्तरदाताधिकारी 


अवैध 

अवैध जन समूह 
अश्रवैध उद्दे श्य 
अपरिशोधि तक्षति 


अग्राकृतिक श्रपराध 
अगप्रतिबंध दाव 


वृति विरुद्ध व्यवहार 


विक्ृत मस्तिष्क 
अशुल्क लेख्यपत्र 


व्यवहार 

भोग 

फल भोगाधिकार, दूसरे की 
सम्पत्ति का उपभोग पात्र 
करने का अधिकार 


भोग बघक 


वैपित्रेय सहोदर या सहोद्रा 


फ्र 
अवकाश 
उचित प्रतिफत् है 


कम तखमीना मालियंत 
कब्ज़ा ब्रिला मज़ाइमत 


खानदान गैर मुनकतिमा 
दाब नाजायज़ 

ब्रिलाबार 

मुग्माहिदा यकतर्फा 

कुल जायदाद का मूसी 
इलेह 

खिलाफ क़ानून 

मजमा खिलाफ कानून 


, गरज नाज।यज्ञ 


हर्जा गैर मुशख्यसा 


जरायम खिलाफ वजे फितरी 
विरासत ब्िलारोक 


अमल खिलाफ पेशा 


फातिब्ल अ्रक्‍्ल 
दस्तावेज़ ब्रिला रसूम 


अमलद्रामद 

इस्तेमाल 

हक इस्तैमाल व तसझ क- 
पैदावार या मुनाफा किसी 
जायदाद का बिलाहक मिल- 
कियत- के 

रहन इस्तफाई 


अखयाफी, जे एक माँ व 
दूसरे बाप से पैदा हो 


तातीलात 
बदल कीमती 
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वाद मूल्य 

क्रेता, खरीदार 
विक्रेता _ 

मौखिक आज्ञा 
शब्द्श;, अद्षरशः 
पचनिर्णय सन्रि्णय 
वाद प्रमाणी करण 


विरुद्ध 

प्राप्त उतराधिकार 

क्लेंश देतु अभियेग, 

उहं गकारी अभियोग 
इसके विपरीत, विपश्रेयेण 
मूलतः निरर्थक, निश्रिद्ध 
निरर्थक प्रतिज्ञा, निषिद्य 
समभौता 

खडनीय अनुबंध 


इच्छा पूर्वक मर्मान्तक 
आधात करना 
मत 
शपथ, त्रिवाचा 
१ 


होड, पण, बाजी 
तर्क, त्याग 
प्रतिफलाभाव 


प्रतिभू, प्रतिभूषत्र 

प्रमाण महत्व 

बेत मारना, काड़े मारना 
विधवाधन 

स्वेच्छायत उपे्ता 

शेष इच्छा कं 
सहव्यवसाय समासि 


मालियत दावा 
मुश्तरी 

बाया 

हुक्म जुबानी 
लफ्ज वबलफज 
राय सालिसान 
तस्दीक श्रर्जीदावा 


बनाम 

हासिल शुदा हक 
नालिश बगरज ईजार 
सामी 

इसके चर अ ल 

कल अदम अज इव्तिदा 
मुश्रामल। कलअदम 


सुआहिदा मुमकिन उल 
इनफिसाख 

बिल इरादा ज़रब शदीद 
पहुँचाना 

राय 

कृसम 


शर्ते 
छोड़ना 
बदला का न हेाना 


जामिन, ज़मानत नामा 
बक अते शहादत 
ताजियाना लगाना 

नेवा की जायदाद 
लापरवाही दीदी दानिश्ता 
वर््षीयत 

तसफिया हिसाब किताप्र 
बखत्म शिराकत 
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व्यय सहित 

अमियोग प्रत्पावरतन, वाद 
प्रत्यावतंन 

बिना प्रतिफल 


साक्षी 
आनापत्र, समादेश 
निरसन करना 


लेखक 
उत्तर पत्र 
अवेध बंधन 


मय खर्चा 

किसी दावे के वापिस 
लेना 

बिलाबदल 

गवाह 

हुक्मनामा 

बह्दे खाते डालना खर्च में 

डातना 

कातितबर 

बयान तहरीरी 

इस वेजा 


